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अनेक लम्बी रूम्बी और कश्टसाध्य बीमारियोंके समय 
क्‍ सत्युके मुँहमें जानेसे बचाया, क्‍ 
जिसके पवित्र साहचयेने पशुसे मनुष्य बनाया, 
कष्ठ-कालमे चेये ओर साहस दिया, 
समाज-खुधार-कार्यांमे सदा उत्साहित किया, 
जिसने सब कुछ दिया ही, लिया कुछ भी न 
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* में उसे सुखी न कर सका 
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दो शब्द 


भारतीय इतिहासका अभीतक ,रा पुरा अनुसन्धान नहीं हुआ है १ प्राचीन वेद-...... 
कारूसे रूगाकर प्राय: आधुनिक कारूतकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहि- . 


.. त्थिक इतिहासके अनेक भाग अभी तक खंडित दशामें और अन्घकारमें ही पड़े हुए 


: हैं जैन संस्कृतिके इतिहासकी तो और मी बड़ी दुर्दशा है ५ इसका ते प्रमुख... 


साहित्य भी अभीतक पुरा पर प्रकाशमें नहीं आया है यहाँ अनुसन्धांनकोकी 

कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जैन समाजके भीतर एक ऐसा दर... 
विद्यमान है जो प्रकाशन और समाझोन्चनका विरोधी है | अतः यह कोई आश्चये नहीं... 
जो इस छ्षेत्रमें कार्य करनेवाक्नोकी संख्या अत्यल्प रही हो 
.._ जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंने कठिनाइयेंकी परवाह न करके जैन साहित्य ओर इतिहासको 

.. प्रकाशुमें ल्ञानेका प्रयत्न किया है उनमें श्रीयक्त ५० नाथरामजी प्रेमीका नाम अग्नगण्य 
. है। पंडितजीकी साहित्य-सेवायं जैनत्व तक ही सीमित नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके 


... उद्धार और निर्माणमें भी उनका कार्य अद्विताय और चिरस्मरणीय है। किन्तु जैन... 
.. साहित्यमें तो उन्होंने एक नया युग ही स्थापित कर दिया है १ आज जे जैन साहित्के.... 
_ ब्रकाशन और अनुसन्धानका काये चर रहा है उसपर भ्रेमीजीके प्रयत्नोंकी प्रत्यक्ष या... 
.. परोक्ष अभिट छाप छूमी हुई है । नवीन खोजकोंके किए प्रेमीजीके अनुसन्धान पथ- 
.. प्रदर्शकका काम देते हैं १ लाल 
.. प्रेमीजीके खोजपुर्ण और अत्यन्त महत्त्वशाली ढेख प्रायः जैन पत्रिकाओं और स्फुटड | 
: पुस्तिकाओं तथा ग्रन्थोकी मुमिकाओंम समाविष्ट होनेसे सबके किए सदा सुरूम नहीं हैं... 
... और कुछ तो अप्राप्य ही हे। गये हैं । बहुत काकूसे मेरा प्रेमोजेस आह था किवेअपने 
.._ इन छेखेंकी एक जगह संग्रह कर दें ते नंगे खोजकोंकी बड़ा सुभोता हो जाय १ किसतु. | 





हे क्‍ _बुद्धाउस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओंके कारण वें इस ओर बहुत समय तक | पा 
.. प्रवुत्त न हो सके ५ अत्यन्त हर्षका विषय है कि अन्ततः प्रेमीजीने इस कायेकी आव- 





श्४ 


श्यकताको प्रधान स्थान दिया और उपर्युक्त कठिनाइयोंके बढ़ते जनेषर भी वे इस 
कार्यमें जुब गये १ न केवक उन्होंने आपने पूरे प्रकाशित छेखोंका संग्रह ही किया है. 

उनमें आजतकके अनुसन्धानोंकी दृष्टिस उच्चित परिवर्तन और परिवर्धन भी कर 
दियाह। हे द . 
इन केखोंमें अधिकांश जैनसाहित्यके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाके हैं और 
कुछ जैन तीर्थों तथा चामिक सामाजिक संस्थाओंके शतिहासपर प्रकाश डालनेवाके १ 
जिन्होंने कभी साहित्यिक इतिहासके किसी अशका कुछ अनुसन्धान करनेका प्रयत्न 
किया है वे इन केखेंकी गम्मीरता, महत्ता और केखकके अपार परिश्रम तथा विवेकका 
अंदाज रूगा सकेंगे । प्रेमीजीकी केखन-शेली ऐसी सरझ और सुन्दर हे कि साहित्यसे 
प्रेम रखनेवार कोई भी पाठक इन छेखेंको दिकचस्पीसे पढ़ सकता है। क्‍या ही 
अच्छा होता यांदे प्रेमीजी इसी शेकीसे अपनी शेष रुचनाओंका भी संस्करण करके 
प्रकाशित करा सकते १ किन्तु असाधारण विज्ञोंके कारण वह महत्त्वपर्ण कार्य फिल- 
हार यही रुक गया है। हमें आश आर विश्वास है कि ये काझे बदल शीघ्र ही नष्ट 
होंगे ओर वह शेष पुनीत काये भी सम्पन्न हो जायगा | तब तक हमें इन महत्त्व- 
शार्ली लेखोंके संग्रहसे पुरा काम उठाना चाहिए 


किंग एडवर्ड काझेज, अमराबती । 5 अम की शिलाल जन 
4 ७-३--४२ हीरालाल जैन 


















7 हलक कोल 


.. _ सन्‌ १९२१ के अन्‍्तमें जब “ जैनहितैषी ? बन्द हुआ था, तभीसे यह । 
..._ सोचता रहा हूँ कि अपने लिखे हुए. तमाम ऐतिहासिक छेखोंका एक संग्रह 
«».. भकाशित कर दिया जाय। स्नेही मित्र मी इसके लिए. हमेशा प्रेरणा करते... 
... रहे हैं; परन्तु अब तक यह कार्य न हो सका । ह। कह, 


गत वर्ष जब इस कार्यकों करने बैठा, तब देंखा कि उन लेखोंको ज्योंका हे 
: त्यों प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० वर्षोंमें बहुत-सा अल्म्य 
साहित्य प्रकाशमें आ गया है, बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत ... 
... हो जुके हैं और बहुत-सी नई नई खोजें भी विद्वानोंने की हैं। जब तक 
... उनकी रोशनीमें इन सबकी जाँच पड़ताल न कर ली जाय, तब तक यह एक... 
..._ निरथ्थक-सा काम होगा। अतएव यही निश्चय करना पड़ा कि प्रत्येक लेखका 
संशोधन कर लिया जाय । कब हा 
. परन्तु यह कार्य सोचा था, उतना सहज नहीं माद्म हुआ । पा 
अधिकांश लेखोंको तो बिल्कुल नये सिरेसे लिखना पड़ा और कुछ काफी हि 
. परिवर्तन और संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके | प्रतिदिन तीन चार ४०४ 
... घंठेसे कम समय नहीं दिया गया, फिर भी इसमें छगभग एक वर्ष 
... इस संग्रहमें कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए... 
.. हैं परन्तु जिनके विषयमें बहुत-सी तैयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि..._ 
..._ स्वयंशु और तिश्ुवन स्वयंभु, पद्मचरित और पउमचरिय, पद्मप्रम मल्घारि- 
.._ देव, जिनशतकके टीकाकर्त्ता, चार बाग्मट, तीन घनपाल, आदि | ये संब 














.._ सारे लेखोंके संशोधनमें अमी तीन चार महीने और छग जाते परन्तु इसी 
समय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके 
मयसे वम्बई नगर खाली होने छगा, इसलिए अब इतने समय तक ठहर- 
नेका साहस न रहा, न जाने कछ क्या हो जाय, इसलिए जितना तेयार था, 
उतना ही पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ । 


जो लेख ठीक नहीं किये जा सके और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सके 
उनमें भद्टाकलंक, समन्तमद्र, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दर्शनसार- 


. विंवेचन, तारनपन्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं। यदि जीवित रहा, और 


| _ परिस्थितियाँ अनुकूल हुईं, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
. प्रकाशित कर देनेकी भावना है। यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और 


.._ इस प्रलूय-कालमें जीवित रहने और अनुकूल परिस्थितियोंकी आशा करना... 












. एक दुराशा ही है। 


लेखोंमें अनेक दोष और त्रुटियाँ रह गई होंगीं, परन्तु उनके लिए मैं | हा 
_ पाठकोंसे क्षमा नहीं मॉगता । मनुष्यसे दोष और त्रुटियाँ होती ही हैं। केवल भा 
इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीमूत 


होकर मैंने कोई निर्णय नहीं क्रिया । अपनी अल्प बुद्धि और साधारण... 


विवेकसे जो कुछ मुझे ठीक मारूम हुआ है वही लिखा है और मैं समझता 
हूँ कि एक इतिहासके विद्यार्थीके लिए यह काफी है। में अपनेको इतिहासका 
एक तुच्छ विद्यार्थी ही मानता हूँ। क्‍ 


यद्यपि इस संग्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमें 


.._ ग्रायः आमूल परिवतेन किया गया है; फिर मी सबसे पहले वे कब लिखे गये रा ह 
..._ थे और कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है। 






इस संग्रह-कार्यमें राजाराम कालेजके अधमागधीके प्रोफेसर डॉ० आदिनाथ 


..._ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० ने बहुत अधिक सहायता दी है। बड़ी ही... 
... तत्परतासे अनेक प्रूफोंका संशोधन कर. दिया है, समय समयपर अनेक बहुड 







५ - है, और साथ ही एक अँग्रेजी भूमिका भी लिख दी है। 


.. मूल्य सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी. 





श्७ 


सुहृददर प्रो० हीराछाछूजीने भी अनेक प्रूफोंका संशोधन करके, जयघवला, ._ 
 गणितसास्संग्रह आदिकी प्रशस्तियोँ भेजकर तथा अनेक प्रश्नोंका उत्तर 


देकर बहुत सहायता दी है। 


: वास्तवमें इन दोनों विद्वान्‌ मित्रोंके सौजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही 
यह संग्रह प्रकाशित हो सका है और इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए 


. अपना ऋणी बना छिया है। 


जैन .गुर्जरकविओ ” और “ जैन-साहित्यनो इतिहास ” के लेखक श्री. ॥ 
मोहनलालछ दलीचन्दजी देसाई बी० ए.० एल एल० बी० ने अपने विशाल. 


संग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए दिये हैं और पं० रामप्रसादजी 


. शास्त्रीने ऐं० प० सरस्वती-मवनके बीसों अन्थोंक्रा उपयोग करने दिया है, रे 
. इसके छलिए उक्त दोनों महाशयोंका भी में बहुत कृतश हूँ ।... 


पं० हीरालाछजी शास्त्री, पं० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचाये पं० राज- 


कुमार शास्त्रीने भी अनेक सूचनायें देनेकी कृपा की है । 


.... इनके सिवाय जिन जिन सजनोंके लेखों और ग्रन्थोंसे सहायता छी है, ॥ ४ हे ' 
.. उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। उन सब सजनोंका भी में दृदयसे 
... दुतन्ञ हूँ। हम 
भरे पुत्र आयुष्मान्‌ देमचन्द्र मोदीने अनेक अँग्रेजी लेखों और उद्धरणोंका हा ० 
अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुव्यवस्थित करनेमें सहायता दी है । 
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नाथधूराम प्रेमी. 





......प्रकाशककी ओरसे 


मेरी स्वर्गीया माताकी झृत्युके समय पिताजीने दो हजार 
रुपया किसी शुभकायेमें रगानेका किया था। यह 
ग्रन्थ उन्हीं रुपयोंसे प्रकाशित किया जा रहा हैं। इसकी बिक्रीसे 
जो रुपया वसूल होगा, वह इसी खातेम जमा किया जायगा 
और फिर किसी ऐसे ही कार्यमें लगाया जायगा। कागजका 
इस बेहद महँगाईके समयमें भी ग्रन्थका मूल्य बहुत कस 
रखा गया है, जिससे अधिकसे अधिक इसका भचार 
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..._ २५ मलिषेणसूरि ( विद्वद्वल्ममाला, १९१२ ) 
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पा द लाकन-वभाम 0 आन कक 
व्ोक-विभाग बहुत ही प्रार्चान ग्रन्थ है | श्रीयुत विन्सेंट ए० स्मिथनें अ 
इतिहास ( अर्ली हिस्टी ऑफ इंडिया ) के प्रष्ठ ४७१ में इसका उल्लेख किया 
है ओर इसे शककी चोथी शताब्दिका बताया है। खोज करनेपर हमें इसकी 


एक प्रति स्वर्गीय विद्या्रेमी सेठ माणिकचन्दर्जीके सरस्वती-भण्डारंस प्रात हो 
गई। इसकी छलोक-संख्या २२३० ओर पत्र-संख्या ७१ है| भद्ारक 
कीर्तिके शिष्य जशञानभूषण भट्टारकके उपदेशसे किसी छेखकने 

की थी | अतएवं यह विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिकी 






































आचायावलिकागतं विरचितं तत्लिंहसूरपिंणा, 
..... आाषायाः परेवतेनेन निपुणेः सम्मानिता (ते) साधुमिः | १ 
.... बेच्वे स्थिते राविसुते वृषभे च जीवे, 
क्‍  राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । 
«ग्राम थे पादलि(क)नामनि पाण(ण्ड्य)राह्े, 
शास्त्र पुरा लिखितवान मुनिसवेनान्दि: ॥ २ ॥ 
संव॒त्सरे तु द्वार्विशे कांचीशलिंहवर्मणः 
.. अशाीत्यत्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये | ३ ॥ 

.. पश्चादशशतानि षटड्डिंशत्यधिकाने बै।.... 

... शारूस्य संग्रहस्त्विदं छन्द्सानुष्ठभेन थे ॥ ४ ॥| ः 
.....  इति छोकविभागे मोक्षविभागो नाम एकादवदप्रकरणं समाप्त । 
.... अथांत् देवों ओर मनुष्योकी सभामें मंगवान्‌ वर्द्ममान्‌ अरहंतेन भव्य जनोंके 
लिए जो जगत्‌का सारा स्वरूप कहां था और जिसे सुधर्मा स्वामी आदि गणघरोंने 
जाना था, वह आचार्योकी परमपराद्रारा चछा आया, ओर उसे सिंहसूरिने भाषाका 
परिवर्तन करके रचा । निपुण साधुओंने इसका सम्मान किया || १ || | 

जिस समय >त्तराषाढ़ नक्षत्रसें शनिश्वर, वृषभ (!)में बृहस्पति और उत्तरा- 
फाब्युनीमें चन्द्रमा था, तथा शुक्लपक्ष था ( अथांत्‌ फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा थी ) 


उस समय पाणराष्दरके पार्टलिक ग्राममें.इस शास्त्रकों पहले सर्वनन्दि नामक 
मुनिने लिखा || २ ॥ 


कांचीके राजा सिंहंवमाके २२ वें संवत्सरमं ओर शाकके ३८० वें वर्ष 
थसमात हुआ॥ ३. कम 


यह शास्त्रका संग्रह १५२६ अनुष्ठुप्‌ छन्दोंमें समात्त हुआ है।... ॥ । 
/ बृषमे ? पाठ अशुद्ध दिखता है। वृष राशिमें उस समथ बृहस्पतिकी स्थिति ठीक 





































()एरतेतें॥0७ ) है। तामिल भाषाके “ पेरियपुराण ” आदि 
यूर ? कंहा गया है । 


राष्ट्रहै जिसकी राजधानी उस समय कांची थी और पाटलिक ग्राम वर्तमान 









.. छोकविभाग और तिलोयपण्णात्ति कर 5० 





.. ग्रशस्तिके इन इलोेकोंको पढ़नेंके बाद हमने देखा कि इसमें ग्रन्थान्तरोंस भी... 
.. कुछ इलोक उद्धत किये गये हैं | सबसे पहले हमारी दृष्टि “तिलोयपण्णत्ति पर... 
पड़ी, क्‍योंकि इस ग्रन्थकी पचासों गाथायें छोक-विभागमें उद्धृत हैं.। इससे हमें... 
इस निशचयपर आना पड़ा कि तिलोय-पण्णत्ति लोकविभागसे भी पुराना ग्रन्थ... 
. है। परन्तु इसके बाद ही जब मालूम हुआ कि व्लेक-विभागमें त्रेलोक्ससारकी भी. 
गाथाएँ मौजूद हैं, तब उसकी प्राचीनतामें सन्देह खड़ा हो गया, क्योंकि तैेलो-.....।। 
क्यसार विक्रमकी ११ वीं शतान्दिका बना हुआ. ग्रन्थ है, और यह एक तरहसे 
_ सुनिश्चित है। कारण, जैलेक्यसारकी संस्कृत-टीकाम पं० माधवचन्द्र जैविद्येव, 
. जो चेलेक्यसारके कर्ता नेमिचन्द्रके शिष्य थे, स्पष्ट शब्दोंमे लिखते हैं कियह 
थ मंत्रिवर चामुण्डरायके प्रातिबोषके लिए बनाया गया है और चामुण्डरायके 
बनाये हुए  त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण में उसके बननेका समय शक संबत्‌ ९०० 
... ( वि० से० १०३५ ) लिखा हुआ है | कनडीके और भी कई ग्रन्थेंसे चामु- 
.. ण्डराय और नेमिचन्द्रका समय यही निश्चित होता है । जप 
..... छोक-विभागमे जेलेक्यसारकी गाथा देते समय स्पष्ट शब्दोंमें “उक्त च _ 
. जैलेक्यसारे ” इस प्रकार लिखा है। इस कारण यह सन्देह नहीं हो सकता 
... कि वे गाथाएँ किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थकी होंगी और उससे छोक-विभागके 
. समान तेलेक्यसारमें भी ले छी गई होंगी, क्योंकि जैलेक्यसार संग्रह-प्न्थ है। 
. अतः सिद्ध हुआ कि लोक-विभाग जेलेक्यसारसे पीछेका, विक्रमकी ग्यारहवीं 
. शताब्दिके बादका अन्थ है। । 
... लोक-विभागमें जैल्ेक्ससारकी जो गाथायें उद्धुत की. 


























वेल्धरभुजगाविमाणाण सहस्सखाणि बाहिरे सिहरे । 
पत्तारि अडवीसं बादालय लंवंणे॥ 
सतसय दुकोसअहियं च हे।इ सिहरादों । 
णतले जोयण द्सगुणसहस्सवासांणि ॥| 
_औये चैलक्यसारकी ९०३-४ नम्बरकी गाथाएँ हैं और छोक-विभागमे 


ससयादिके विषय, हमारा खतंत्र - छेख 











































|... ४१२ वें नम्बरके छोकके बाद उद्धृत की गई हैं। इसी प्रकारकी और भी चार 
.... पौँच गाथाएँ हैं। तेलेक्य-संग्रह नामके एक और अन्थकी भी कुछ गायाएँ 
._ लोक-विभागमें उद्धृत की गई हैं, परन्तु वह प्रात नहीं हे सका | अतएव डर के 
.. विषय कुछ नहीं कह जा सकता । आगे चलकर पॉँँचव्े अध्यायके ४२ बे 
: छलोकके बाद “ उक्त चार्षे ” छिखकर तीन छोक उद्धृत किये गये हैं, जो आदि- 
- पुरांणके तीस पर्वमे मौजूद हैं तू >> 








५ हर ल्‍ 


... ततस्व॒ृतीयकालेउस्मिन्व्यातिक्रामत्यनुकंमात्‌त 
-... पल्योपमाष्ठभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते | 
|... कल्पानोकहवायांणां क्रमादेव परिच्युतो । ...... 
|... ...॑| ज्योतिरंगास्वदा वुक्षा गता मन्द्प्रकाशतां॥ |... 
का पुष्प्रवन्तावथाषाढ्यां पौणैमास्थां स्फुरत्पमी.... 
_..  खायंह्व प्रादुरास्तां तो गगनोमयभागयोः॥ 
.. आदिपुराणमें इनका नम्बर ९५-५६-५७ है और अनेक ग्रन्थकार आदिपुराणका' 
...._ “आर्ष ” कहकर उल्लेख करते हैं। आदिपुराण विक्रमकी नोवीं शताब्दिके .. 
..._ अन्त बना है। अतएव यह कहना होगा कि छोक-विभाग उससे पीछेका है, .. 
.. शक संवत्‌ ३८० ( वि० सं० ५१५ ) का नहीं । तब अन्थके अन्तर्म जो समय. 
ल्खि है, उसका क्या अमिप्राय है आल आय शक 























..... शस्तिके श्योकोपर बहुत वारीकीके साथ बिचार करनेपर इस पश्का उत्तर. 
. मिल जाता है। पहले कछोकके * भाषायाः परिवर्तनेन सिंहसूराषिंगा विरचितें ?.. 


. पदसे और दूसरे शछोकके * शास्रे पुरा छिखितवान्‌ मुनिसर्वनन्दिः ” पदसे मालुम 

















_ हुआ कि रे इस ग्रन्थको पहले ( प्राकृत ) भाषाम सर्वनन्दि नामक मुनिने बनाया था, द 
. पीछे उसे भाषाका परिवर्तन करके. सिंहसूरिने संस्कृतमें बनाया । अतः शक 
























संस्कृत ग्रन्थके बननेका नहीं। इसके बंननेका समय या तो लिखा ही नहीं 
हे ज्खकोकी गब्तीत बूद गया है [का 



















































लोकविभाग कौर तिलोयप्णसिं.....+++  #$॥ 





इसके कत्ती सिंहसूरिके बनाये हुए किसी अन्य अन्थका पता छगता; तों उससे... 
शायद इसका निश्चय हो जाता । हे घ 


तिलोय-पण्णात्ति 
अब त्रिलोक-प्रशप्तिको छीजिए । इसका प्राकृत नाम “ तिल्लेय-पण्णत्ति ” है 
इसकी कछोकसंख्या आठ हजार है।. गअन्थका अधिकांश प्राकृत गाथा-बद्ध है। मा 
कुछ अंश गद्यमें मी है। रे " 
इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है| त्रैलोक्यसारकी गाथा-संख्या एक हजार... 
है, अतएव यह उससे अठगुना बड़ा है। ऐसा माल्म होता है कि त्रैलोक्ससार 
इसी ग्रन्थका सार है | इसमें सामान्य जगत्स्वरूप, नारक-छोकस्वरूप, मवनवासी, 
.. मनुष्यछोंक, तियंक-लोक, व्यन्तर-छोक, ज्योतिरलोंक, सुरकोक और सिद्धलोक 
_नामके नो महा अधिकार या अध्याय हें । प्रत्येक अध्यायके भीतर छोटे छोटे... 
... ओर भी अनेक अध्याय हैं | इस ग्न्थकी आरंभिक गाथा यह है-- 
.._ अद्वुविहकम्म॑वियला णिट्रेयकल्ञा पणदुसंसारा। 
द्द्िसयलटठुसारा [सिद्धा सिद्धि मम दिसतु || हा 
.. इसके बाद चार गांथाओँमें अरहत, आचारय, उपाध्याय और साधुआँकी.... 
.. नमस्कार किया है। फिर एक बड़ी रुम्बीं पीठिका दी है, जिसमें मंगल, कारण, 
हेतु आदि बातोंपर खूब विस्तारसे विचार किया है | उसके अन्तर्म लिखा. है--- 
.... सासणपद्मावण्णं पवाहरूवत्तणेण दोसेहिं । 

.... णिस्सेसेहि विमुक् आइरियअणुकमायाद || ८६॥ 
.... अव्वजणाणंदयर वोच्छामि अहं तिलोयपण्णात्ति । 
......  णिब्मरभसत्तिपसादिदवरगुरुचरणाणुभावेण | ८७ ॥ ० 
.... इसमे तिलेय-पण्णत्तिको, भव्यजनानन्दकारिणी, प्रवाहरूपसे शाइवती, निःशैष- 
.. दोषरहित और आचायोंकी परम्पराद्यर चठी आई, ये विशेषण दिये हैं और 
.. कहा है कि इसे में श्रेष्ठ गुरुओंके चरणोंके प्रभावसे कहता हूँ। आगे नीची ढिखीं 
. _गाथाएँ देकर ग्रन्थ समाप्त कियां है-- जे. 
























































































































.. जैनसाहित्य 














.... पणमह जिणवरबसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं | 
दुण थ रिसिवसहं जादिवसह धम्मखुत्तपाठण वसह ॥ ५० 
चुण्णिसरूवंछक्रणसरूवपमाण होदि कि ज तं।_ 
.. अट्दुसहस्सपमाण तेलोयपण्णाक्तणामाण॥ ५३१३. 
पर्व आयरियपरंपरागएण तिलोयपण्णत्तीण सिद्धलोयसरूवानेरू- 
चणपण्णत्ती णाम णवमों महांहि गलत 
मेग्गप्पभावणटू पवयणभात्तिप्पचोदिदेण मया। 
.. भरणिद गंथप्पवर सोहंतु बहुस्छदाइरिया ॥ || 
5 «5 तिलोवपण्णत्ती संस्मत्ता | 7 - 


लोयपण्णत्तिक कर्ता... 





पक 
























है। ये यतिवृषभ आचार्य वही हैं, जिनका उल्लेख इन्द्रनन्दिक्षत श्रुतावतारमें 
किया गया है और जिन्हें कषायप्राभ्तत नामक द्वितीय श्रतस्कन्धके चूर्णि-सूत्रोंका 
कर्ता बतलाया है... पा ४ 
.._पांथ्व तयोंदे तत्य सुत्राणि तानि यतिवृषभः।...... 
.... यतिवृषभनामधेयों बभूव शास्राथनिषुणमतिः ॥ शए५ण.... 
तेन ततों यतिपातिना तद्वाथावृत्तिसूचरूपेण । है 
. रखितानि षंट्सहर्रअ्नन्थान्यथ चूणसूत्राण ॥ १५६. ५ 
अर्थात्‌ गुणघधर आचार्यने कषायप्राभ्नतकी जिन नागहस्ति और आये मंह्ष 
लिए व्याख्यान किया था, उन दोनौके पास यतिवुषभ नामक श्रेष्ठ यतिन 









लगन ोरकनक+०-++कत मनन भजम+नान ५, 









भणिदं पवयणसारं पंचास्यियसंगहं सुर्त || १७३ 
























.. प्रमाण है और पूर्वार्धति यह अभिप्राय जान पड़ता है कि यह प्रमाण उतना ही है. 

























लोकविभा ०० गआओर तेलोयपण्णात्ते हर ा द मे द है ! हम हा, क्‍ हक 








.._ जयघवल्ा टीका यतिवृषभकी कषायआभ्तका- दत्ति-सूत्रकर्ता लिखकर उनसे... 
.. वरकी याचना की है---“ सो वित्तिसुत्तकत्ता. जइवसहो मे वर देड॥2. 
.. चार्णि-सूत्र और वृत्ति-सूत्र पर्यायवाची मालूम पड़ते हैं । पा 
.... जयघवलामें ( मंगछाचरणम ). भी कहा है कि गुणधर आचार्यके मुखले 
निकली हुईं गाथाओंका अथ आर्यमंक्षु ओर नागंहस्तिने अवधारण किया 
और उनसे सीखकर यतिवृषभने उनपर वृत्ति-सूत्र लिखे । कम 
... घवल्-सम्पादक प्रो० हीराछालूजीने अपनी भूमिकाम बतलाया हैं कि घबंलामे 
_ कई जगह यतिवृषभके मतका उल्लेख किया गया है. | हमारी समझमें यह मत 
. क्रषाय-प्राभतकी वृत्तिका ही होगा | ॥ 5 
.._ घवलाकारने ९ तिलोयपण्णत्ति का भी अनेक जगह उल्लेख किया है और .. 
.. उसकी बहुत-सी गाथारयें उद्धत की हैं 2 
.. ऊपर उद्धृत की हुई तिलोयपण्णत्तिकी ५१ वीं पूरी गाथाका अथ ठीक ठीक... 
नहीं छगंता। गाथाके उत्तराधके अनुसार तिलोयपण्णाते आठ हजार छोक 

७ ४१४६. 
.. जितना चार्णि-पन्थका और षट्करणस्वरूपका एकत्र करनेसे होता है.। चूँकि 
.. इन्द्रनन्दिने कषायप्राभतके चूर्णि-सूकंका परिमाण छह हजार छोक बतलाया है 
.. इसलिए षट्करण-स्वरूपका परिमाण दे हजार छोक होगा। रा 


यंतिवृषभका समय 


का निर्णय पह 


यतिवृषभ कब हुए हैं, इसका बिल्कुल ठीक निर्णय करना तो बहुत॑ कठिन. 
... है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ सर्व॑नन्दिके प्राकृत _ ; 
..._ लेक-विमाग ” से बादका बना हुआ है। क्योंकि तिछोयपण्णत्तिकी काछू-गण- 















यतिद्ृषभोपदेशात्‌ सर्वधातिकर्मणां इत्यादि --धवा अ० शे०्र 
एसी दंसणम हणीयउवसामओ त्ति जश्वसहेण भणिदं |---घवला अ० 
...._ २ तिस्विलेगो तति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो |--धवला अ० १४३ .. 































. नाके अनुसार बीर-निर्वाणके एक हजार व बाद कल्किकी मृत्यु हुई है और 
. शक॒के ६०५ वर्ष पहले वीर-निर्वाण हुआ है | अतएव कह्किकी मृत्युका संबत्‌ 
.. ३९५ ( शक ) होता है। 


कल्किकी मृत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धर्म-राज्य करने 


का भी डछेख है ओर फिर कह्दा है कि उसके बाद क्रमशः दिनोंदिन कालू-माहा- 
त्यस धमंका ज्हास होने छगा । 


जान पड़ता है कि अजिंतजयके घर्म-राज्यके कुछ ही समय बाद तिलोयपण्णत्तिकी 
. रचना हुई होगी। बहुत बाद हुई होती तो उसमें अजितंजयके बादके अन्य 
_ राजाओंका भी उल्लेख किया जाता जैसा कि पहलेंके राजाओंका किया गया है। 
बाल्कि आश्रय नहीं जो अजिंतंजयके राज्य-काल्में ही यतिवृषभ मौ जूद हों । उन्होंने 
देखा होगा कि दो वर्ष तक तो इस राजाने धर्म-राज्य किया, पर अब उससें व्यत्यय्‌ 
आ गया। यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो श० सं० ४०० के छगमग 
'तिलोयपंण्णत्तिका स्वना-काल मानना चाहिए, और यह काल छोक-विभागके क्‍ 
रचना-कालसे कुछ पीछे पढ़ता है। 


. इन्द्रनन्दिन अपने श्रुतावतारमें तिलोयपण्णात्तिके अनुसार ही वीर-निर्वाणके 
.._ ३८३ वर्ष बाद तक अंगज्ञानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अर्डद्लि हुए और 
.._ फिर कुछ समय बाद ( तत्काल ही नहीं) माघनन्दि हुए। उनके स्वर्गवासके कुछ 
...._ समय पीछे घरसेन हुए जिन्होंने भूतबलि-पुष्पदन्तको पढ़ाया और फिर भूतबालिने 
..- जिनपालितकों ! फिर एक गुणधरनामके आचार्य हुए जिनके शिष्य आर्यमंक्षु और 
. नागहस्तिस यतिद्रषमने कषायप्राम्तत पढ़ा । इन्द्रनन्दिको यह पता नहीं था कि 
. धरसेन और गुणधरमेंसे कोन पहले हुआ और कौन पीछे क्योंकि उनके समक्ष 
डक्त आचार्योके अन्वयको बतलनेवाले न तो आगम ही थे और मुनिजने | 


























































१-२ आय मंक्ष॒ और नागहस्तिके कालक्का ठीक पता रवेताम्बर-साहित्यसे नहीं रूगता 
'पद्माबलीमें वी० नि० ४६७ में आवैमंगुकों बतलाया है, और कल्पंसूचकी अवचूरिमें 


_न्ागहत्थि ( नागहस्ति ) का समय वीर नि० संवत्‌ ६३० वर्ष पाया जाता है | दोनोंके बीच 















... अछग नहीं की जा सकती | इस गाथा वर्द्मान मगवानकों नमस्कार करके 


रा । है, उसमें २४ तीर्थकरोंकी स्तुतिकी २७ गाथाआओँका क्रम इस प्रकार रक्‍्खा है कि । 
.. पहलेके आठ अधिकारोंके प्रारंम और अन्त एक एक तीर्थकरकी एक एक गायथा- 




























. छोकविभाग और तिछोयपण्णक्ति................ ९३५३ 


_ यदि ये सब आचार्य लगातार हुए होते तो उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता... 
. था, परन्तु कई जगह इनके बीच-बीचंकी >ंखला टूटी हुई है,, इससे नहीं हो... 
सकता । यदि यतिबृषभका उपर्युक्त काछश० सं० ४०० के लगभग अथीत्‌ बी... 
निवोण १००५ माना जाय तो फिर उक्त सब आचार्योंके अन्तराल-कालकों श्र... 
वर्ष ( १००५-६८ ३-३२३ ) मानना होगा और यह कल्पनामें आसकता है।.... 


...... पद्मनन्दि ओर यतिवृषभ रा 

इस ग्न्थके अन्त तीर्थकरोंके स्तवन-प्रसंगर्म नीच लिखी गाथा मिलती है-- 
एस सुराखुरमणासिद्वदियं धोदघादिकम्ममर्। || 
पणमामि वड़माणं तित्थं घम्मस्स कत्तारं ॥ ७७ का 

.._ यही गाथा प्रवचनसारकी प्रारंभिक गाथा है। अब प्रश्न यह होता है कि... 
: वास्‍्तवर्म इस गाथाके मूल रचयिता कौन हैं? तिल्शेयपण्णत्तिक कर्ता या 
: प्रवचनसारके कर्ता ० 
प्रवचनसार ग्रन्थकी यह सबसे पहली गाथा है और ऐसे स्थानपर है कि जहँसि 


.. आगेकी गाथामें “सेसे पुण तित्थयरे ' शेष तेईस तीर्थकरोंको नमस्कार है। 
... पहली गाथाकी अलग कर देनेसे दूसरी गाथा लटकती हुई रह जाती है । | 
... अब तिलोयपण्णत्तिमें इस गाथाकी अवस्थितिको देखिए । जो प्रति हमारे समक्ष 


. द्वारास्तुति की गई है।ये संब १६ गाथायें हो जाती हैं। अब रहे शेष आठ तींयैकर 
.. “-ऊुन्थुनाथसें वद्धमान तक- सो उनकी आठ गाथायें अन्थके अन्त देकर 
... २४ की संख्या पूरी कर दी गई है ओर इन्हीं आठमकी अन्तिम गाथा प्रवचन- 
.. सारकी उक्त गाथा है। बहुत सम्भव है कि ये सब॑ गाथायें मूल ग्रन्थकी न हाँ 
.. पीछेसे किसीने चन गई 

... डा० ए० एन० उपाध्येने इस विषयमें मुझे अपने पत्र ( २३-६-४ 
.._ लिखा है कि “ तिलोयपण्णत्ति और कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें इस तरहके से 

.. ज्यादा मिलते हैं। मेरा मत यह है कि इस प्रकारके 































आचायोंके ग्रन्थोमि मिलते हैं। भगवती आराधना, मूलाचार, कुन्दकुन्दके ग्रन्थ, 
तिलोयपण्णत्ति आदि दिगम्बर अन्थोंम ही नहीं बास्कि स्वेताम्बर सम्प्रदायके नियुक्ति, 
प्रकीर्णक ( पयण्णा ) आदि अ्रन्थेंमें भी इस तरहके समान तक हैं । इसी दृष्टिसे 
में उन कलोकोंको परम्परागत कहता हूँ । जिस समय सब गन्थ कण्ठस्थ रखे जाते 
थे उस समय ऐसा होना असम्भव नहीं | कक आम 7 का 


मैं इस बातको मानता हूँ; फिर मी यह प्रश्न रह जाता है कि क्‍या अपने स्वतंत्र 
ग्रन्थोंके मंगलाचरण या नमस्कारात्मक पद्य भी आचार्य स्वयं न बनाकर परम्परा- 
गत प्चोमेंसे ले लेते होंगे ! सैद्धान्तिक पद्मोंका ज्योंका त्यों उपयोग कर लेना तो 
 समझमें आता है, पर मंगछाचरण-गाथाओँका लेना कुछ अद्भुत-सा लगता 


आचार्य कुन्दकुन्दका समय-निर्णय अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है। 

परन्तु इन्द्रनन्दिन अपने श्रुतावतारमं जो कुछ लिखा है, उससे ऐसा मादूम होता 
. है के वे या तो यतिवृषभसे कुछ पीछे हुए हैं या छगमग एक ही समयके होंगे 

.. क्योकि यतिवृषभके बाद ही कुण्डकुण्डपुरम पद्मर्नन्द मुनिन प्रट्खण्डागमके पहले 

तीन खंडॉपर १२ हजार छोककी परिकेम नामकी टीका लिखी थीं। इस टीकाके 

उल्लेख भी धवला टीकामे कई जगह मिलते हैं । कुन्दकुन्दका ही दूसरा नाम 

पद्मनन्दि है और इसलिए परिकम-टीकाके कतों ही समयसार आदि ग्रन्थोंके कर्ता 

होंगे, ऐसा समझा जाता है | यदि यह ठीक है तो फिर कुन्दकुन्द यतिब्ृषभके 

ही समयके श० सं० ४०० के लगभगके हो जाते हैं। और इसकी पुष्टि कुन्द- 

कुन्दके नियमसारकी सत्रहवीं गाथासे भी होती है जिसमें लोक-विभागका उल्लेख. 


























ह .. अर्थात्‌ जिस तरह पद्मनन्दि कोण्डकुंदके अन्वयके थे उसी तरह मर्कराके दान 
.. पत्रम बतलाये हुए मुनि भी कोण्डकुंदान्बयवाले हो सकते हैं, भले ही वे उनसे 






















बी 


. लोकांविभाग ओर तिलोयपण्णत्ति बह. 





.._ लोक-विभाग नामके परमागमर्मे देखना चाहिए । कम 
यदि यंह छोकविभाग परमागम पूर्वोक्त सर्वनन्दिका ही लछोक-विभोग है, तो... 
इससे भी नियमसारके कर्त्ता कुन्दकुन्दका समय श० सं० ३८० के बाद सिद्ध होता।... 
है और इससे इन्द्रनन्दिके अभिप्रायकी पुष्टि हो जाती है कि कुन्दकुन्द ( पद्मनानद ).... 
यतिवृषभके समकालीन टीकाकर्तता हैं। हे 
इस समयके माननेमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि मर्करा (कुगे) के शिले- 
लेखमें जो श०सं० ३८८ का लिखा हुआ है, चन्द्रनन्दि भद्दारकके पूर्वी 
.. पाँच गुरुओंका उल्लेख है ओर उन्हें कोण्डकुन्दान्बयका बतलाया है| यदि पाँच... 
.._गशुरुओंका समय सो वर्ष ही मान लिया जाय ओर पहले गुरु गुणचन्द्रस एक ही: ५ 
: पीढ़ी पहले कुन्दकुन्दको माना जाय, तो फिर श० सं० २६८ के लगमगके ही वे... 
ठहरते हैं ओर तब उनका यतिवृषभके बाद मानना असंगत हो जाता है।.. 

.._ पर इसका समाधान एक तरहसे हो सकता है और वह यह कि कोण्डकुन्दा- 
. ज्वयका अथ हमें कुन्दकुन्दकी वंश-परम्पता न करके कोण्डकुंदपुर नामक स्थानसे 
... निकली हुई परम्परा करना चाहिए | जैसे कि श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, 
... अरुंगलकी अरूुंगछान्वय, कित्तूरकी किसूरान्वय, मथुराकी माथुरानवय, आंदि। 





. पहले हुए हो । चूँकि कोण्डकुंदपुरके अन्वयमें पद्मनन्दि बहुत प्रसिद्ध ओर प्रभाव- ः 


हु " ससलाकमआमनरमरलापानभाात नल पिनन-त न नकल + ०५ मन कम न कया मनन कप न+ 2५०44 बल पान तन +५+ न. ००3 ५ कल पते जग नि + तन पिन कित- कप >> पलक पनन>» 34 ०] 5८33 नल ननदमक वन ल कक लक नन नल 5 मनमानी कन>+ 55५५५ ०4 ७५५०५०न ० -+ जप “-॑+न न >रकालभिनी +पन न + नमन 5 +30५०-अनक" 4० फल न न्‍ मनन... ५7 


ा वहाँ लोकविभाग नामके किसी एक ग्रन्थकी नहीं किन्तु छोकविभागसम्बन्धी अनेक अन्य 










१ मूलमें “ लोकविभागेषु ” शब्द बहुवचनान्त है, इसलिए"यहां आपत्ति की जांती 





की ॥!.. 

... देखनेकी प्रेरणा हैं। परन्तु एक तो ठीकाकार पद्मप्रम उससे छोक-विभाग नामक आगम इष्ट... 

.. बतलाते हैं, दूसरे बहुवचनका प्रयोग इस लिए भी इष्ट हो सकता है कि,लोक-विभागके. 

.. अनेक विभागों था अध्यायोमें उक्त मेद देखने चाहिए। |. 

२ “४. ..श्रीमान्‌ कोंगाणिमहाराजाधिरा वेयदत्तस्य देशी- 
गण कोण्डकुंदान्वय-गुणचन्द्रभगार(प्र)शिष्यस्य अमयणंदिमठार तस्य॑ 

_शिष्यस्य शीलमद्रभटठारशिष्यस्थ जनाणंदिभटारशिष्यस्य गुण 
भटारशिष्यस्य चन्द्रणन्दि भटारर्गे अष्टअशीतित्रयोशतस्य 
माघमासे. ... -“ऊँगे इन्क्राइन्स ( ए० क०ई०) 





























"रन्तु इसपर डाक्टर ए.० एन० उपाध्ये अपने पत्र ( २३-६-४ १ )में 


कि * सुत्कर्मप्राथत ( घद्खंडागम ) और कपायप्राभ्रत ये दोनों दो स्वतस्त्र॒. 4 
.. प्रमपराओंके ग्रन्थ हैं । पहलीका सम्बन्ध घरसेनसे औ 
























तिकी दृष्टिसि ही आगे पीछे उन टोकाओंका कथन 
जो यह कहा है क़ि द्विविध सिद्धान्त गुरुपाटीसि 
शात हुए, सो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि 






















भी लगभग यही राय है | 


इसपर भरा वक्तव्य यह है कि पद्मनन्दिको दोनों सिद्धान्तोंका जो 
से यतिदषभकी चूर्णिका अन्तमौव भले ही न हो, परन्तु इस बातका स्पष्ट 
कि गुणधर आचार्यका दूसरा कषायप्रामत सिद्धान्त उन्हें गुरुपरिपा्ीसे 


घभके समयमें 























$ १०-२५ व्षका ही अन्तर होगा। क्योंकि इन्द्रनन्दिके 
वर्तमानके लछोगोंकी शक्तिका विचार करके कषायप्रारत ( प्रायो 


ण-गाथाओंमें बनाया और 
विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आयमंक्षु 



















ग और तिद ो तिलोधपण्णालि- ४ ४  श्े | 








.. मुनियोंके लिए उसका. व्याख्यान किया. और फिर उनके बाद उन सूंत्रोंका. 
..._ अध्ययन करके यतिवुषभने चूर्णि-सूत्र स्वे | इससे यह स्पष्ट समझमें आता है कि... ॥ 
. नागहस्ति ओर आर्यसंक्षु गुणधरके साक्षात्‌ शिष्य थे, और यतिवृुषभने उन्‍्हींके. 
_ निकट अध्ययन किया था | अतएब जिस द्वितीय कषायप्रामत सिद्धान्तको 5३)  । 
पद्मनन्दिने प्राप्त किया उसके कता गुणधर यतिवुषभमके समकालीन अथवा २०- 
. ३५ वर्ष ही पहले हुए थे और ऐसी दशामें पद्मनन्दि यतिवृषभके समसामयिक... 
. बल्कि कुछ पछिके ही होंगे | क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे 
.. ग्राप्त हुआ था | अथातू एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होंगे । ५ ल्ट 
हे जयधवला टीकाके मंगलछाचरणमें लिखा है कि वे आययमंक्षु नागहस्तिके सहित ्य । ा 
.. मुझे वर दें जिन्होंने गुणघरके मुखसे निकली हुई गाथाओंका सारा अथ अब- 
.._ धारित किया, और वे बृत्तिसूत्रकर्ता यतिवृषभ भी मुझे वर दें जो आर्य मंक्षुके 
शिष्य ओर नागहास्तिके अन्तेवासी थे । इससे मी. मालूम होता है कि गुणधर- 
: आयर्यमंक्षु-नागहस्ति-यतिवृषभका साक्षात्‌ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, इसलिए, गुणधरका: 
.. मूल सिद्धान्त कषायप्राभुत भी जो पद्मनन्दि मुनिको प्राप्त हुआ यतिदृषमसे २०-२५: 
. वर्ष ही पहलेका समझना चाहिए.। गरज यह कि इन्द्रनानिके श्रुतावतारके अनुसार. 
पद्मनन्दिका समय यतिवृषभसे बहुत पहले नहीं जा सकता | अब यह बात दूसरी हैः... 


! + 


.._ कि इन्द्रनन्‍न्दिने जो इतिहास दिया है, वही गलत हो और या ये पद्मनन्दि कुन्द- 


























... १ अथ गुणघरमुनिनाथः सकषायप्राभतान्वय ( ख्ये ! ) तत्‌ 
..... प्रायो-दोषप्राभतकापरसंज्ञां साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य ' 
.. ज्यधिकाशीत्या युक्त शर्ते च मूलसूत्रगाथानाम्‌] ४ 



















_पण्णत्तिम दी हे वह आगे उद्धृत की जाती है--... 





























कुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हों ओर जिस तरह कुन्दकुन्द कोष्डकुण्डपुरके . हा 
उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुष्डपुरके हों। बम, 
5 5 गुरुपरम्परा, 7 एप 
भगवान बीरके निर्वाणके बादकी गुरुपर्परा और कालछ-गणना जो तिलोय- क्‍ 














जादी सद्धों बारे तादेवसे गोदमों परमणापण् 


तंमि । आस बूसामि त्ति केवली जादो 
तत्थ वि सिद्धिपवण्'  केवरलिण 


चुकने हुए, 
कोई केवली नहीं हुआ । इन गोतम आदि केवलियोंके धर्म-प्रवर्वनका एकत्रित 


समय ६२ वर्ष है । 











कुंडलांगेरास्मि चरिमों केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारणारेसीखु चरिमो खुपासचंदाहिधाणो य || ६९० 
पण्णसमणेसु चारेमों वश्र्जसों णाम ओहिणाणीस ॥ 
चरिमो सिरिणामों सुदृविणयसुसीलादिसंपण्णो॥ ७ 
मउडधरेसु चरिमो जिणदिक्ण धर॑दि चंदय॒ुत्तो य | 
तत्तो मउडधरादों पव्वजं णेघ गेह्लाति ॥ ७१ 

















कर 


.. अर्थ--केवल-ज्ञानियोमें सबसे अन्तिम श्रीघरे हुए जो कुंडलगिरिसि 
हुए, और चारण ऋषद्धि ् नम मल न सबसे अन्तिम उपास्तेचस हुए इसी धारक ऋषियोंमें सबसे अन्तिम सुपास्वेचन्द्र हुए । 


: 5 थे 

















.. है | कल्पसत्न-स्थविरावलीके अनुसार ये भार्य सिंहगिरिके शिष्य और 
...__ त्तपागच्छ-पट्टाव 
..... हुआ था, और ५८४ में खर्गवास । वार स ये 
....._ भूमिका १० ३६ भादि। 


































तरह प्रज्ञाश्रंमणोमि सबसे अंतिम वइरजस या वज्यर्श हुए और अवधिजशञानि- 
में श्रुतविनयशीलादिसम्पन्न श्री ( £ ) नामके मुनि । मुकुटधर राजाओंमें सबसे... 
... अन्तिम चन्द्रगुप्त ( मौर्य ? ) ने जिनदीक्षा घारण की । इसके बाद किसी राजने... 

.  अतन्रज्या या दीक्षा नहीं ग्रहण की || ६९-७१ ॥| पा 
.._एांदी य णंदिमित्तो विदिओों अवराजिद तइ जाई । 
... गोवद्धणों चडत्थों पंचमओ भदबाहु त्ति॥ ७२॥ 
पंच इमे पुरिसवरा चडद्सपुव्वी जगम्मि विकक्‍्खादा 





.... ते बारसअंगधरा तित्थे सिरिवड्रमाणस्स ॥ ७ ॥ दे 
.... पंचाण मेलिदाणं कालपमार्ण हवेदि वाससदं। .. ... 
... वारिमि य पंचमए भरहे खुद्केवला णत्थि॥ ७४ ॥| 2] 
थ---नन्दिं, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्गबाहु ये पँच पुरुष- 
ओष्ठ चतुर्दशपूर्वधारी कहलाये । ये द्वादशांगके ज्ञाता थे। इन पॉँचोका एकत्रित 
समय एक सो वर्ष होता है | इनके बाद भरत क्षेत्रमें इस पंचम काल्से और 
.. कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ॥ ७२-७४ ॥ 
द पढमोी विसाहणामों पुट्टिल्ी खत्तिओं जय णागो । 
सिद्धत्थों घिद्लिणो विजओ' बुद्धिछ्वगगंदेवा ये ॥ ७५ ॥ 
फएक्करलों य सुधस्मों द्सपुवन्चधरां इमे सुविक्खादा । 
 पारपारेड्वगमदों तेसीद्सिद च. ताण वासांणे ॥ ७६ ॥ 

















रा 40 पा ७७७॥७७४आाक उां 2 २ आप इंक ेई बंक 3४० कई आओ कब न ५ थे ० >अक अ शतक 


श्र १ “प्रशाश्रमण ” ऋड्धिको धारण करनेवाले । धवलाठटीका्में पण्ड-सम्णोंको नमस्कार क फ किया. 
.. गया है ओर प्रज्ञाअमणत्व ऋड्धिकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि “ प्रशा एवं श्रवर्ण 
- थेषां ते प्रशाश्रवण:।” | 

२ खेतांबर सम्प्रदायर्मे अज्ज वइर या भाय॑ वज़के नामसे शायद इन्हींका उछेख * 











प्वावडीके अनुसार ये दब्पूवंबित्‌ थे, वीर नि० सं० ४९३ में कक ं इनक 








पढमोी सुभदणामोी जसभद्दों तह य होदि जसवाहू । 
तुरियों य लोयणामों एंदे 

सेलेक्करसंगाणि चोइसपुव्वाणमेकदेसधरा । 
एक्कसययं अद्टारसचासजुदं ताण परिमाणं ॥ ८१ ॥ 


गोदममुणिपहुदीण वासाण 
3 लगा, बशोमह, बशेन्नह, 


िकलनबनमनानापिननननतनभननकीन+ नकल > नमन भजन 


( इच्द्रवेदिक्षत्र ) में चारों ही आचायोका सभय ११८ वर्ष बतलाया 





























लोक़ाबेभाग ओर तिलोयफप्ण्णज्ञि....|||||| | | श७छ 
६२ वर्षमें केवलशानी, || | 
0४% अकेली 0 कक कल 0 
' १८३ ,,. ११ ग्यारह अंग ओर दशपू्बधारी, 
२२० ,, ५“ ग्यारह अंगके धारी, 
११८ ,, ४ आचारांगके धारी, 
६८३ छः सो तिरासी व | 


बॉस सहरुस ते सदा सत्तारसवच्छराणि खुद॒तिः 
_ धम्मपयट्टरणहेदू विच्छिस्सदि कांलदोलेण ॥ ८३ ॥ 
तात्तियमेत्ते काले ज॑ मिस्सांदे चाउरण्णसंघादो । 
. आधवेणोड्म्मेधा वे य असूयको तह ये पाणण ॥ 28॥ 
_- सत्तसयअद्ठमदेहिं सजुत्ता सहुगारवबवरेणहिं। 
कलहापेओ रागट्टी कूरों कोहादुभों छोही ॥ ८५ ॥ द 
... अथथ--( पंचमकाल २१००० वर्षका है| इसमें ६८३ वर्ष तक श्रतज्ञान 
रहा, अतणव शेषके ) २०३१७ वर्ष तक धर्मप्रद्नत्तिका हेतुभूत श्रुततीर्थ काल- 
.. दोषसे विच्छिन्न रहेगा । इतने समय तक चातुर्वण संघमें प्रायः अविनीत, दुबद्वि, 
.. इंषोड, सात भय और आठ मर्दों तथा शब्यादिसे युक्त कल्हप्रिय, रागी, क्रूर, कोधी 
. और ल्ोमी मुनि उत्तन्न होंगे || ८३-८५ ॥ 


राजकाल-गणना ..  - 


वीरजिणे सिद्धिगंदे चडसद-इगिसद्वि-वासपरिमाणो। 
 काछांस्म आदेक्‍कते उप्पण्णो एत्थ सगराओं ॥ ८६ ॥ 


2०० 








' अतीदे हम पणमास सगणिओ जादो ॥ ८७॥ 
व रा ( पाठान्तरं ) 


वर्ष ५ महीने बीतनेपर शक राजा हुआ । ( यह पाठान्तर है। ) अथवा वीरेधरके 
सिद्ध होनेके १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ। (यह पाठान्तर है। ) 
अथवा वीर भगवानके निवाणके ६०५ वर्ष और ५ महीने बाद शक राजा 
हुआ ॥ ८६-८९ ॥ द गा 


णिव्वाणगदे वीरे चडसदू-इंगिसट्टि-वासविच्छेंदे । 

ये सगणरिंदों रज़ वस्सस्लस दुसय बादाला॥ ९३ ॥ 
दोण्णिसदां पंणवण्णा गुत्ता्ं चउम्ुहस्स बांदाल |. 
बस्ख होदि सहस्स केई एवं परूवंति ॥ ९७ ॥ 


.. अर्थ--बीर-निर्वाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ और इस वंशके 
राजाओने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके बाद गुप्त वंशके राजाओंका राज्य 
२५५ वर्ष तक रहा और फिर चतुर्मुंख ( कल्कि ) ने ४२ वर्ष तक राज्य किया 

कोई कोई इस तरह ( ४६१--२४२+२५५+४२८१००० ) एक हजार वर्ष 
प्ररूपण करते हैं। क्‍ के 


जे काले वीरजिणो णिस्सेयससंपर्य समावण्णो | 
तकाले अमिसित्तों पाठयणामों अवातिखुदों ॥ ९५ ॥ 


पालकरजरं सर्द इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा | 
. चाल मरुदयबंसा तीस वंसा खु पुस्सामेत्तमि ॥ ९६ 


इन गाथाओंसे मालूम होगा कि इस समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी महावीर 
ण-कालके विषयमे सन्देह था। एक मत था कि उनका . निवाण शकके 

हुआ है और दूसरा था कि नहीं ६०७ वर्ष पहले हुआ है। 
_इख्विंशपुराण आदिमें यह. दूसरा ही मत माना गया है ।) श्सके 


































.. बसुमित्तअग्गिमित्ता सट्ठी गदृव्वया वि सयमेकक | का 
.. णहवाहणो य चालू तत्तो भत्थद्णा जादा॥ ९७॥ कम 
:  अत्थट्रणाण कालो दोण्णिसयाईं हव॑ति बादाला। रे 
. तक्तों गुक्ता ताणं रज़े दोण्णियलयाणि इंगितीसा ॥ ९८ ॥ 
: _तत्तों कक्की जादे इंद्खुदो तस्स चउमुहो णामो । 
.. खत्तरिवरिला आऊ विद्युणिय-इंगिवीस रजत्तो ॥ ९० ॥ 
थ--जिस समय वीर भगवानका मोक्ष हुआ, ठीक उसी समय अवन्ति 
.. (६ चण्डप्रद्मोत ) का पुत्र पाछक नामक. राजा अभिषिक्त हुआ.। उसने या उसके... 
. बंशन ६० वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद १५५ वर्ष तक विजयवंशके . 
..._ १ पुन्नाटसंघके आचारय॑ जिनसेनने अपने दरिवंशपुराणमें उक्त राजवंशावलीका एक तरहइसे 
... अनुवाद किया है जो यहाँ दिया जाता हैं---.... हम 
.._ वीरनिवाणकाले च पालको अभिषिच्यते । 
लेके<बन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपाछकः ॥ ४८८ .. 
धघष्टिवर्षांणि तद्राज्य ततो विजयभूभ्ुजाम | 
शर्त च पंचपंचाशद्रघोणि तदुदीरितम्‌ ॥ ४८९ 
चत्वारिंशन्मुरुण्डानां भूमण्डलमखण्डितम्‌ 
त्रिंशत्तु पुष्यमित्राणां षष्टिवेस्वम्रिमित्रयोः || ४९० 
. शत रासभराजानां नरवाहनमप्यतः |. 
....॑. चल्वारिंशततो द्वाभ्यां चत्वारिंशच्छतद्रयम्‌ | ४९१ 
...... भट्टवाणस्थ ठद्गाज्ये गुप्तानां च शतहयम्‌ ० 
..._एकर्निंशच्च वषांणि कालविद्विरदाह्ममम्‌ ॥ ४९२ 
.... दििचल्वारिंशदेवातः कल्किराजस्य राजता । | 
वतो5जितंजयो राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थितः | ४९३ - --पर्व ६०. 2 रा .. 
२ सिरिजिणणिव्वाणगमणरयर्णीए डजेणीए चंडपजोअमरणे पालओ राजा 



























२०... जनसाहित्य ओर इतेहास 





राजाओंने, ४० वर्ष तक मुरुदय ( मौर्य ? ) वंशने ओर ३० वर्ष तक पुष्यमित्रने क्‍ 
शज्य किया। फिर ६० वर्षतक वसुमित्र अभिमित्रने, १०० वर्षतक गदमिल् राजा- 





हुए जिनका राज्य २४२ वर्षतक रहा । इनके बाद गुर्तोका राज्य २३१ व तक 
रहा और तब कल्कि उसन्न हुआ। वह इन्द्रका पुत्र था और चतुर्मुख उसका नाम 
था | वह ७० वर्ष तक जिया और ४२ वर्ष तक उसने राज्य किया । इस तरह 
+६१०१न१००+क४०+कर४२कर हे (के 








आचारंगधरादों पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेसु । 

लीगेसुं बद्धों पह्चो- कक्कीसणरवइणों | १०० क्‍ 

. अथै--आचारांगधारियोंके बाद २७५ वष बीतनेपर कल्कि राजा पहपर 
बैठा । अर्थात्‌ आचारांगधारियोंके काछ ६८३ में २७५ जोडनेसे ९५८ हुए. 
और उसमें कल्कि राज्यके ४२ वर्ष मिलानेसे पूरे एक हजार हो जाते-हैं। 


अह साहियूण कक्की णियजोग्गे जणपदे परयत्तेण । 
सुक जाचदि लछुद्ों पिक्के जाव ताव समणाओं॥ १०१ ॥ 


विन मम नल नकल बन. 5 2ा३अाााआआा७७७७७७७४७७्-८ए्ेाेएवाक - ज्ििडतणतजण 


-. १ मेरुतुंगकी विचार्रणीमें वसुमित्र अप्निमित्रंके बदले बलमित्र और भानभित्र नाम 
दिये हैं और गड़व्वयाके बदले गदमिल्ल-- . 


लमित्तमाणुमित्ता सह के सद्दीर्वारें कर साण चत्तणहवाणे | 











पाठ 


.. गा | इसपर भ्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनमे अन्तराय हो जानेसे जाने 


हा द रा । वर्षमें एक एक कल्कि ओर प्रत्येक पँँच पौच सो वर्षमें एक एक 
० औगारी] १०१-१०६॥| 





. विस्तृत लेख लिखा था ओर उसमें बतलाया था कि माल्वाधिपति विष्णु यशो- 
. चर्मा ही कल्कि है जिसका विजयस्तंभ मन्दसार ( ग्वालियर ) में खड़ा है ओर . 





























कोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति हक आम 
.. द्वाऊण पिंडग्गं समणा कालोंय अंतराणं पि । 
..._गच्छति ओहिणाणं उप्पल्नइ तेखु एक पि॥ १०२॥ 
... अह् कोषि अखुरंदेवा ओहीदो मुणिगणाण उबसग्गं । 
._शादु्ण तकककी मारेदि हु धम्मदोहि क्षि॥ १०३॥ 
ककिसुतो अजिदंजयणामों रकखाति णमदि तच्चरणे। 
त॑ रकखादे असुरदेशोी धस्मे रजत करेज् ते ॥ १०४ ॥ 
.. ज्त्तों दोवे वासों सम्म॑ घंम्मो पंयटुदि जणाणं |. 
... कमसो दि्विसे दिवसे कारूमहप्पेण हाएदे ॥ १०५ | 
.._.शर्व वस्ससहस्से पृष्ठ कक्की हवेइ एक्केकी |... 
. पंचसयवच्छरेख एक्केकी तहय उवकक्‍की ॥ १०६॥ जे 
अर्थ-- जब कह्किने अपने योग्य देशोंको यत्नपूवंक जीत लिया, तब वह... 
अतिशय छुब्ध बनकर जिस तिस भ्रमण ( जैनमुनि ) से शुल्क या कर माँगने 


 छंगे | उन मुनियोरमसे किसी एकको अवधिज्ञान हो गया। फिर कोई असुर 
.. अवधिज्ञानस यह जानकर कि मुनियोको उपसर्ग हो रहा है, आया और उसने 
.  अर्मद्रोही कल्किको मार डाछा । कल्किका अजितंजय नामका पुत्र था । उसको 
.. असुरने बचा दिया और उससे धर्म-राज्य कराया। इसके बाद दो वष तक... 
. लोगोमें धमकी प्रद्गत्ति अच्छी तरह होती रही परन्तु फिर दिनों दिन कालके हा 
_माहात्म्यसे उसकी हीनता होने छगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार 








... कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है | इसके विषयमें स्वर्गीय महामहोपा- _ 
... थ्याय काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों ओर जैनग्रन्थोंक आधारसे एक 








हा ... जिसने मिहिस्कुलको कांस्मीरंम पराजित किया था। मन्दसोरका विः गे जयस्तंभ रा 
०5 श देख दो जैनहितषी भाग | प 









हरे. अंक १२ में * कल्कि. ५ अवतार, भा 





जैनसाहित्य ओर इतिहास 












ईस्वी सन्‌ ५५५-३४ में स्थापित किया गया था। जैनग्रन्थोंके साथ 
- भीयह समय मिल जाता है।  ...:. ...प्प्#्््ः 
_... स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक लेखमें' कल्किको ऐति- 

. हासिक राजा बतछाया था, परजल्तु वे विष्णुयशोधर्माकी नहीं किन्तु मिहिरकुछको 
..... कल्कि मानते थे, जिसने ४० वर्ष राज्य किया और जो ७० वर्षकी अवस्था 
.._ भरा | इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएन्त्सांगने विस्तारसे है। राज- 

.. तरंगिणीमें भी इस दुष्ट राजाका वृत्तान्त दिया है । 

कल्कि विष्णुयशाधमी था या मिहिर्कुल, इसमें मत-भेद है परन्तु 


क्‌ पुरुष है, यह प्रायः निश्चित है । 









.._ स्वयं * भगवती 
.  आराधनाके बाद 


आराधना ओर उसकी टीकायें 


मूल ग्रन्थका परिचय 


. नाम--यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है। इसकी भाषा शौर- | 
सैनी प्राकृत है। इसमें सब मिलाकर २१७० गाथाएँ हैं। इनमें सम्यग्दर्शन, है| 


सम्यग्शान, सम्यकचारित्र और सम्यकूतपरूप चार आराधनाओंका विवेचन 


_ इसी कारण इसका नाम “ आराधना ? है | यद्यपि यह “ भगवती आराधना के 

 नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्तबमें “* भगवती ” नामका अंश नहीं, उसका... 
..._ एक विशेषण है। यदि नाम होता, तो “ भगवत्याराधना होता। स्वयं अन्थ- 
. कत्तीने भी मंगलाचरणमें “ आराधना ? नाम प्रकट किया है, “ बंदिता अरिंते .. 


 बुच्छ आराहणा कमसो । * अर्थात्‌ अरहंतोंकी वन्दना करके में आराधना कहता _ 
हूँ । इसके सिवाय ्रन्थान्तमें भी. कहा है * आराहणा सिवज्ञेण पाणिंदलभोइणा _ 


रइदा ” अर्थीत्‌ पाणितलमोजी शिवार्यने “ आराधना ' की रचना की | इसअन्थके..| 


प्राचीन टीकाकार अपराजितसूरिने भी “अपराजितसूरिणा, - .रचिता आराधना-डेका 


.. विजयोदया नाम्ना समासा ” लिखकर इसका नाम “ आराधना ही प्रकट किया... 


. है। पण्डित आशाधरजीने अपनी टीकाका नाम “ मूलाराध ना-दर्पण ' छिखा है। 
. इससे भी मूल अन्थका नाम “ आराधना हीं प्रकट हौता है | इसी तरह तीसरी 
.  दीकाका नाम भी “ आराधना-पंजिका ” है । न 
मूल अन्थकर्त्तेन एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथामें * आराधना ' के लिए... 
ती ” विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं और 
; दिया है। जान पड़ता है, आगे चलकर पूज्यतावश यही -विद्दे- 














....._ षण नाममें शामिल हो गया है | 



















उसके साथ “भगवती ” पद लगाया है, * आराधना भगवती काथिता स्वशक्त्या । 
.... यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गाथाके समान है।... 

० .. विषय--न्यह प्रधानतः मुनि-धर्मका ग्रन्थ है। मुनि-घर्मकी अन्तिम सफलता 
शान्तिपूर्वंक समाधिमरण .है ओर इस समाधिमरणका--पण्डितपण्डितमरण, पण्डित- 
....._ मरण आदिका--इसमें विशद ओर विस्तृत विवेचन है । 
........ मूल कत्ताका परिचय 

..... _ अन्थकत्तीने अन्थान्तमें अपना परिचय इस प्रकार दिया है--- 




















रे 





० . ... अंवगमिय पादमूले सम्म सुतक्त च अत्थ थे ॥ २१६१५ ॥ 
का रे पुब्वायारेयाणवद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए।. 
. आराहणा सिवजेण पाणिद्लभोइणा रइदा ॥ ६२६॥ 
..... छठुमत्थदाइ एत्थ दु जे वर्ध होल पवरयणविरुद्ध । 
। हे .. सोधंतु ख॒गीदत्था पवरयणवच्छछदाए हु ॥ ६३।॥| 
... आराहणा भगवदी एवं भत्तीएण वण्णिदा संती । ॥;॒ 
.. संध॑स्स [सेवज्नस्स य समाधिवरमपुत्तमं देउ ॥ ६४ ॥ द 
अंखुर-सुर-मणुअर्नकेण्णर-रवि-सास-किंपुरिस-महियवरचरणो। 
दिसउठ मम बोहिलाह ।जेणवरवीरों तिहुवर्णिदों ॥ ६५७ ॥ 
घुद्रयसुह॒दुक्खाविप्पजुत्ताणं । 
णाणुलोद्यसल्ेहणम्मि सुणमी जिनवराणं ॥ ६६ ॥ 
--आर्य जिननंदि गणि, आये सर्वगुस्त गणि ओर आये मित्रनन्दिके 




















ज्ञांनका अपूणताके कारण इससे जो , कुछ प्रवचना 
सुगीतार्थ अथोत्‌ पदार्थकी भले प्रकार समझनेवाले प्र 









है है 


. शायद इसी “ आराधना * ग्रन्थस है, क्यों कि इसमें दर्शन, 


. अद्रका शिष्य बतछाया है । इनके अनुसार हे 
_... आर उनके शिवलिंग फोड़कर उसमें का प्रभक का 9 
.. को देखकर .वें जैन हो गये 





























| आयषनाऔरडसकीयकाये.... २.० 


_ 'किन्नर-रवि-शशि-किंपुरुषोंके द्वारा पूज्य और तीन भ्रुवनके इन्द्र भगवान महावीर... 
मुझे बोधि दें | क्षम / क्षमा ), दम ( इंद्रियदूमन ) और नियमोंके घारक, कमे- 
रहित, सुखदुःखविग्रयुक्त ओर ज्ञानके द्वारा सलेखनाको उद्योतित करनेवाले जिन-..... 
_ बरों ( तीर्थंकरों ) को नमस्कार हो | द व ह 
इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकर्ताका पूर नाम शिवार्य था। अपने तीनों... 
शुरुओंके नामके साथ उन्होंने “आर्य” विशेषण दिया है | इससे जान पड़ता है. 
_ पके उनके साथ जो “आर्य शब्द है, वह भी विशेषण ही है ओर इसलिए उनका... 
. नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त, शिवकाटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेपम “शिव 
कहा जा सकता है। हा 
.. आदिपुराणके कर्ता भगवजिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारंभ उनका शिवकोटि 
.. मुनीझ्वर कहकर उल्लेख किया है-- हा 
शीतीभूतं॑ जगय्यस्य वाचा5राध्य चतुश्टय । 
..... भोक्षमाग स पायाज्नः शिवकोटिसुनी धश्वरः ॥ ४९ ॥ । 
.. अथोात्‌ वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा (निर्मित)... 
: तुष्टयरूप ( दर्शन-ज्ञान-चरित्र-्तपरूप ) मोक्षमार्गका आराधन करके यह जगतू 
जीतीभूत या शान्त हो रहा है। ) मा 
... आअवध्य ही इस छलोकमें * आराधना का कोई स्पष्ट उछेख नहीं है, परन्तु जि सेल. हे 
डँगसे यह कहा गया है उससे ऐसा मालूम होता है कि जिनसेनस्वामीका आशय... 
शन, ज्ञान, चारित्र और... 
 तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओँका ही विस्तृत व्याख्यान है ओर इसमें भी 
: अन्देह नहीं है कि वह संसारकोी शीतीभूत करनेवाला है। इससे संभव है कि 
... उनका पूरा नाम * आर्य शिवकोटि हो। रा. 
.... समनन्‍्तभद्गका शेष्यत्व--श्री प्रभाचनद्रके आराधना कथाकाश ( गद्य ) 
.._ में और देवचन्द्रके * राजावलि कये ' ( कनड़ी ) में शिवकोटिकों स्वासी समन्‍्त 
र वें काशी या कांचीके शेव राजा थे 
प्रतिमा प्रकट करनेके चमत्कार- 
























हे _ किया जा सकता | इतिह सर्साष छत से न ये लि री 


.. प्रकट करना ही इनका न | जद्देश्य जाने पड़ता 








ह्श्दे जैनसाहित्य ओर इतिहास 











शिवकोटि अपने इतने बढ़े ग्रन्थमें अपने इतने बड़े उपकारी शुरू समन्तभद्गका 
उल्लेख न करें। कमसे कम उनका नामस्मरण तो अवश्य करते । परन्तु वे अपने 
गुरुओंके नाम जुदा ही बतलांते हैं । 
हरिषेणकृत कथाकाश उपलब्ध कथाकोशोंमें सबसे पुराना श० से० ८५३ 

(वि० से० ९८८ ) का बना हुआ है । इस ग्रन्थ्में जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य- 
कथाकोशकी अन्य प्रायः सभी कथायें दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोंटि और 
समन्तभद्रवाकी कथा नहीं है, इससे माद्म होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी 
उक्त कल्यना-उसके बाद की है | ४ >> 5५ या तल हा न 
. शिवकोटिका सबंस पुराना उछेख आदिपुराणमें मिलता है। जिनसेनस्वामीकी 
शायद इस बातका पता था कि वे किसके शिष्य हैं| यदि वे. उन्हें समन्तभद्गका 
शिष्य समझते होते तो समन्तभद्रके बाद ही उनकी स्तुति करते । सो न करके 
उन्होंने बीचमें श्रीदत्त, यशोभद्र और प्रभाचन्दकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिव- 

क्रोटिका स्मरण किया है।.््ः़ कर 
2 कवि हस्तिमल्ल (वि० की चोदहवीं शताब्दि ) ने “ विक्रान्तकौरव ' में 
......_ समन्तभद्गके शिवकाटि और शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमें 
वीरसेन जिनसेनकी बतलाया है, परन्तु इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि ._ 
समन्तभद्रकी शिष्यपरम्पराम वीरसेन जिनसेन हुए हैं । शिवकोटि तो खैर ठीक 
परन्तु ये 'शिवायन' और कोन हैं ? कहीं 'सिवज्जेण' (शिवारयेण) पद ही तो किसी 


| 


'गृलतफहमीस शिवायन नहीं बन गया है १ अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 


उल्लेख अब तक नहीं मिला । 











दो रचनायें--' आराधना * के अतिरिक्त शिवकीटि आचार्यकी दो 
र बतलाई जाती हैं, जिनमेंसे एक “ र्नमोता / है । 





नल मिननननननीनिननिननन नमन नानननननना मनन लिए गए 77 7727 7 तट कल, 


पं० परमानन्द शाख्त्रीने अपने एक लेख ( अनेकान्त वर्ष २, किरण ६ ) में बतराया 





.._-कोई पद्म प्रमाण रूपमें भी पेश नहीं किया है, तीसरे इसमें लिखी हुई कुछ बाते... हे 


. -इसको वर्जित किया है | इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोमं विशेष करके ग्रामादिकोमे 


.. या ग्रामो्म रहनेको किसी तरह जायज बतलाना एक बात है ओर उन्‍्हींमें रहना... 


.._ ्टेकको बिगाइकर बनाया 
















. आराधना और डखकी टीकायें. हा रा मर 


इस संस्कृत ग्रन्थमें केवल ६७ अनुष्ठुप्‌ छोक हैं। इसका अन्तिम शोक. 
इस प्रकार है... 
द यो नित्य पठति श्रीमान रत्नमालामिमां परा। 

स शुद्धभावताो नून शिवकीटित्वामाप्लुयात्‌ ॥ ९७ ॥ ली | 

हमारी समझमें यह ग्रन्थ आराधनाके कर्ताका कदापि नहीं दै । या तो किसीनी. . 
जान बूझकर अपनी बातोंको अधिक प्रामाणिक बतलानेकी नीयतसे इसे शिवको- 
टिके नामेसे प्रसिद्ध किया है और या वे काई दूसरे ही शिवकाटि होंगे। एक तो... 
.. रतनमाछाकी रचना बहुत ही साधारण है, उसमें कोई प्रोढ़ता नहीं है, दुस्रेउनकेः ... ॥ 
_ बादके किसी भी अन्थकर्ताने इस ग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है, किसीने इसका... 






._ बुरी तरह खटकनेवाली हैं | इस ग्रन्थका नीचे लिखा हुआ इलेक देखिए". 
कलों काले वने वास वज्यते मुनिसत्तमे! । को 

स्थीयेत च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ २५॥ 2 
. अर्थात्‌ इस कलिकालम मुनियोंकों बनंमे न रहना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियोनि. 









.._ रहना चाहिए । पर 
.. इससे साफ प्रकट होता है कि यह उस समयकी रचना है जब दिगंम्बर सम्प- 

.. दायमें “ चैत्य वास ” अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी इतने... 
.. ग्रबल हो गये थे कि उन्होंने वनोंमें रहना वर्जित तक बतला दिया था | मन्दिरों 









.. चाहिए, वनमें नहीं, यह दूसरी बात हैं। यह तो भगवती आराधनासे भी... 

... रतनमाछाका ६५ वा क्छोक इस प्रकार है--. 
सर्वेमेबविधिजेनः प्रमाण लोकिक:ः सता । सा 
यत्र न ब्तहानिः स्थात्सम्यक्त्वस्थ च खंडन || ६५ || 

यह श्रीसोमदेवर्सूरिक्ृत बरकाु चम्पूके उपासकाध्ययनके नीचे 
[गयाहै--- । 













सर्वेमेव हि जैनानां प्रमाणं लोकिकों विधेः | . या 


' ला . यत्र सम्यक्त्वहानिने यत्र न त्रतदूषणम्‌॥ 















स्ट........ जैनसाहित्य और इतिहास 








यशस्तिकककी रचनाका समय शक संवत्‌ ( ८८१ वि० से० १०१६ ) है 
अतएव र्नमाछा उससे पीछेके किसी समयकी रचना है|... 
.. श्रवणबेल्गोलके १०५ वें शिललेखमें जो वि० सें० १४५५ का है, शिव- 
कोटिको तत्वार्थसूत्रका टीकाकार बतलाया है, “ संसार्वाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्थ 
सूत्र तदलंचकार । _ अथात्‌ जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत 
( जहाज ) के समान यह तत््वाथसूत्र अलुंकृत किया। इसमें जो “ एतत्‌ 
( यह ) शब्द पड़ा हुआ है, उससे पंडित जुगलकिशोरजी मुख्तारने यह अनुमान 
किया है कि उद्धरणका उक्त पद्म तत्वाथसूत्रकों उसी शिवकोटिकृत ठीकाकी 
प्रशस्तिका एक “छोक है, जो शिलालेख एक विचित्र ढेगसे शामिल कर लिया 
गया है। अन्यथा शिलालेखके पतद्मोंके अनुक्रममें इस “ एतत्‌ ” शब्दकी और 
किसी तरह खेगति नहीं बिठाईं जा सकती । यद्यपि अभी तक उक्त तत््वाथंटीका 
उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु, जहाँ तक हमारा खयाछ जाता है, उसका अस्तित्व 
जरूर है ओर वह शिवकीटिकी ही बनाई हुई होगी | परन्तु वे आराधनाके कर्ता 
शिवार्य या शिवकोटिस मिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि होंगे ओर आश्चर्य नहीं जो 
रत्नमालके कर्ता शिवकोटिकी ही वह रचना हो | यह भी असंभव नहीं है कि 
लनके गुरुका नाम भी समन्तभद्र हो | शिवकोटिके समान समन्तभद्र नामको 
धारण करनेवाले भी अनेक भद्दारक हो सकते हैं। एक समन्तभद्रका नाम तो 
'पाठकीने भी सुना होगा, जिन्होंने अश्सहस्तीपर एक विषमपदतात्ययेटीका 
लिखी है ओर जिनका समय पं० जुगलकिशोरजी विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके 
लगमग अनुमान करते हैं । ये लघु समन्तभद्र कहलाते थे । 





सिद्धान्तसारादिसंग्रहकी मेरी लिखी "हुईं भूमिकामें “इस विषयपर॒कुछ विस्तारसे 


;; 


























.. आराधना और उसकी टीकायें थे ला । 


तो समन्तभद्रके शिष्य थे, न जिनदीक्षा लेनेके पहले वे शैब राजा थे और नः 


उनका बनाया हुआ आराधनाके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ ही उपलब्ध है॥ 


रत्नमालछा ओर तत्त्वाथयीकाके कर्त्ता कोई दूसरे शिवकोटि ये । 
गुरु-परम्परा ओर सम्पदाय 


दिगम्बर सम्प्रदायकी पट्टाबालियों, शिलालिपियों और श्रुतावतार, हसिबिंशपुराणः कक 
आदि ग्रन्थॉमें जो गुरुपरम्परांय मिलती हैं उनमेंसे किसी परम्परामँ जिननन्दि, 


सवगुसत ओर मिन्रनन्दिके नाम नहीं मिंठते । परन्तु इनभसे सवंगुप्तका उलेस्क . 


... यापनीय संघके आचार्य शाकटायनन अपने व्याकरणमेँ किया है---* उपसबैगुप्तं-.... | 


: व्याख्यातारः  ( १-३-१०४ अर्थात्‌ सोरे व्याख्याता सर्वगुप्ते नीचे हैं-- 
. उनके जैसा कोई दूसरा व्याख्याता नहीं । शायद इन्हीं सबगुप्तक चरणोंके निकट: 
बेंठकर शिवायने सूत्र और उनका अथ अच्छी तरह आयत्त करके आराधनाकी 
.. रचना की थी। शाकटायनके उक्त उल्लेखंस हमारा अनुमान है कि शिवाय या... 
शिवकीटि यापनीय संघके ही आचाये हैं ओर इसीलिए दिगम्बर गुरुपरम्परामें. 


.. उनके गुरुओंका कोई उल्लेख नहा मिलता | 
इस अनुमानकी पुष्टि और भी कई प्रमाणोंसे होती है जिन्हें हमने विस्तारकेः 


0 साथ अमन्यत्र लिखा है | यहा संक्षेपमं उनमेंसे थाड़ी-सी बांते दी जाती हैं--- 


भगवती आराधनाकी उपलब्ध टीकाआमें सबसे पुरानी टीका अपराजित- 


.._ सूरिकी है और जैसा कि आगे बतलाया जायगा वे निश्चयंस यापनीय संघके हैं। 


४... ऐसी दर्शांम मूल ग्न्थकरत्ती शिवार्यके भी यापनीय होनेकी अधिक संभावना हैं।.._ 


.._ णीकाओं तथा 
का _मार्तप्डमें मी इसे इवेताम्बर गाथा मानी' है । 





....._ २ यापनीय संघ बेताम्बरोंके समान सूत्र-ग्रन्थोंकी (र्वेताम्बर आंगमोंकी) मानता . 
.. है और आराधनामें सैकड़ों गाथायें ऐसी हैं जो सूत्र-मन्धौमें मिलती हैं । " 
.. ३. दस स्थितिकव्पोंके नामोवाली गाथा जीतकव्पभाष्य ओर अनेक व्वेताम्बर 
नियुक्तियोमें मिलती है। आचाये प्रमाचन्धने अपने प्रमयंकमल- 





४ आराधनाकी $६६५-६६६ ने० की गाथार्य 


आप दिगम्बरेके मुनियोंके 
ा ।  आचारसे मेल नहीं खातीं ः ) जन रे 0 बीमार नियोंके 5 












..._ ओजन-पान लगेका निर्देश है | इसपर स्व० प्‌० सदासुखजीने अपनी वचनिकार्मे 
! रा .. और दीवान अमस्चन्दजीने अपने कविवर बृन्दावनजीको लिखे हुए पत्रमें आपात्ति 


५ आराधनाकी ४२८ वीं गाथा आचारांग ओर जीतकत्प ग्रन्योंका उल्लेख... 
करती है जो ख्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । द 
.. ६ शिवार्यने अपनेकी “ पाणितलमोजी / अथांत्‌ हथेलियोॉपर भोजन करने- 
वाला लिखा है| यापनीय संघके साधु ख्वेताम्बर साधुओँके समान पात्र-भोजी नहीं 











.. अल्कि दिगम्बरोंके समान कर-पात्रभोजी ये । 


.. शिवाय जब यापनीय संघंके थे, तब भगवाजिनसेनने उनका स्मरण क्यों किया ! 
इस विषयम हमारा खयाल है कि उस समयके विद्वानोमे इतनी डदारता 








भगवजिनसेनने शिवार्यकी स्तुति की है ओर शाकठायनेन 
गुप्तका बढ़ा भारी व्याख्याता बतलाया है, इससे वे इन दोनों अन्थकर्ताओँसे तो 
निश्चयपूर्वक पहलेके हैं। कितने पहलेके हैं, यह तो नहीं बताया जा सकता । 
.. पर्तु ऐसा मालूम होता है कि बहुत पहलेके हैं। आराधनाके चालीसवें “विजहना 
_ जञामक अधिकार जे|आराधक मुनिके झुतकसंस्कारका वर्णन है, उससे इस ; 

































क्‍ टीकाओंका परिचय न 

..._ १ विजयोदया--यह टीका छप चुकी है। इसके कर्त्ता अपराजितर्यूरे हैं जी... 
.. अन्द्रनन्‍्दि महाकर्मप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य और बलदवेसूरिके शिष्य थे, आरातीय 
.. आचार्योके चूड़ामाण थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें धीर वीर तथा यशस्वी थे... | 

. और नागनीन्द गणिके चरणोंकी सेवासे उन्हें ज्ञान प्रात हुआ था ।श्रीनन्दिगणिकी.._ ॥ 

. अरणासे उन्होंने यह विजयोदया टीका लिखी थी । का । 
...... £& चन्द्रनन्दिमहाकर्मप्रकृत्याचार्यशिष्येण आरातीयसरिचूछामणिना नागनन्दि-. 
.. गणिपादपओपसेवाजातमतिलवेन वलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणघीरेण रब्ध-... 
...यशमश्पसरेणापराजितसूरिणा श्रीनन्दिगणिना वचोदितिेन रचिता आराधनाठीका 

विजयोदया नाम्रा समात्ता । मो 
.. पं० आशाधरजीने अपने मूलाराधनादपंणमेँ अनेक स्थेलॉपर अपराजित 
.._ सरिका ' भ्रीविजयाचार्य ” नामसे उल्लेख किया है और अनगारधमोम्रतर्थका . 
... ( (० ६७३ ) में भी एक जगह लिखा है, “ एतत्च श्रीविजयाचार्यविरचित- 
.... संस्कृतमूलाराधनटीकायां सुस्थितसूज्े विस्तरतः समार्थितं दृष्व्यम्‌ | इससे जान... 
.... पड़ता है कि अपराजित्सूरे  श्रीविजयाचार्य " भी कहलाते थे। विजयोदया 
5 नाम भी इसी लिए रखा गया है।..... कमी 
ह पराजितसूरि भी यापनीयसंघके थे | इस विषयमं अब कोई सन्देंह ही रह 
..._गया है क्याँकि उन्होंने * दशवेकालिक * सूत्र पर भी विजयोदया नामंकी टीका _ 
,.._ लिखी थी जिसका उल्लेख ११९७ वीं गाथाकी टीकामें वे स्वयं इसे प्रक 
. करते हैं, “ दशवेकालिकटीकायां श्रीवेजयोदयांयां या यां प्रधेनि पक दि 
.. इति नेह प्रतन्यत । ” अर्थात्‌ उद्गमादि दोषोंका ले (शवैकालि 
























८१, ६८२, १७१२, १९९५ की टीका ः 











कर्ता खेताम्बर है, दूसरी गाथाके अथरम वस्त्र पात्र कम्बलादि पोषे है, कहै है 
तातें प्रमाणरूप नाहीं है। ” चू कि उन्हें यापनीय संघके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए, - उन्होंने अपराजितसूरिको श्वेताम्बर समझ लिया था। वास्तव वे 
यापनीय थे और यापनीयसंघके बहुतंस सिद्धान्त ख्वेताम्बस्सम्प्रदाय जैसे हैं । 
आचारांग, उत्तराध्यन आदि आगमौंका मानते हैं ओर अपराजितसूरि जगह जगह 
उनके उद्धरण देकर अपने विषयका -निरूपण करते हैं। उनके यापनीय होनेके 
ओर भी अनेक प्रमाण मेंने अपने “ यापनीय साहित्यकी खोज . शीर्षक लेखमे 





... अपराजितसूरिका ठीक समय तो नहीं मादम हो सका, परन्तु अनुमान यह है 
. कि वे विक्रमकी नरवी शतान्दिके पहलेके ही होंगे। गेगवंशके प्रथ्वीकोजड़णि महा- 
राजका एक दोनपत्र श० सं० ६९८ (.वि० सं० ८३३ ) का मिला है 

उसमें यापनीयसंघके चन्द्रनन्दि, कीलिनन्दि और विमलचन्द्रको “' छोकतिरूक 

जैनमन्दिरके लिए एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है। अपराजितसूरि शायद इन्हीं 
चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य होंगे। उक्त दानपत्रम उनके एक. शिष्य कुमारनान्दिकी ही 
गुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेवसूरि हों ओर उनके शिष्य अपराजित |. 


२ मूलाराधना-दपषण -- इसके कत्तों पं० आश्याधरजी हैं जिनके अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और जिनके समय आदिके विषयमें काफ़ी लिखा जा चुका. 
| यह टीका भी विजयोदया टीकाके साथ छप चुकी है। कारंजाकी जिस 
: प्रतिके आधारंस यह छपी है उसमें अन्तकी प्रशस्तिका एक प्रृष्ठ नष्ट हो गया 
































सकी टीकायें. जा ख 





/!.. इसके सिवाय उनके सामने भगवती आराधनाका एक और भी कोई पद्यानुवाद 
..._ था जिसके सोसे ऊपर पद्म उन्होंने अपनी टीकामे उद्धत किये हैं। जान पड़ता है 
. इसी लिए, अपनी टीकाका नाम उन्होंने मूलाराधना-दर्पण रक्‍्खा है। कोई यह न. 
समझ ले कि यह किसी संस्कृत आराधनाकी. थीका है। का 
४ आराधना-पाजका--पूनेके भाण्डारकरप्राच्यविद्यासेशोधक-मन्दिर्मे 
इसकी एक प्रति है | १५-१६ वर्ष पहले मैंने इसे देखा था और इसके 
अन्तकी लेखक-प्रशस्तिकों नकछ कर लिया था, जो इस प्रकार है---_ || 
.. कुन्दावदातयशसा सहवासिवेशपञ्माकरदुमांणना ग़ुणिनां वरेण। 
.. श्रीदिवकीतिविब॒ुधाय बुधप्रियाय दत्त यशोधवलनामधुरंधरेण ॥ 
श्रीदेवकातिपाण्डतच्छाजेण काहत्याकनास्ना लाखितामोंते । 
. संब॒त्‌ १७१६ वर्ष चेत्रस॒द्पिश्चम्यां सोमचासरे सकलराजशिरो- 
कुटमाणिक्यमरीचिपिंजरीकृतचरणकमलपाद्पीठस्थ श्रीपेरोंज-.... 
 सांहिः सकलसाप्नाज्यधुरीबिश्राणस्यथ समये श्रीद्ल्लयां श्रीकुन्दकु- 
न्द्यायान्वये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भद्टारकश्रीरत्नकीतिदे- 
 वपद्दोद्याद्वेतरुणतराणित्वमुर्वाकुवाण भ्रद्टारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-त- 
...__त्सिष्याणां ब्रह्म नाथूराम | इत्याराधनापंजिकायां ( १ ) अन्थ आत्म- 
..... पठनाथ लिखापितम्‌ | शुभस्तु मंगलमहाश्रीः। समस्तसंघस्य शुभमू।._ 
..... अज्रोतकान्वये साथु नयपाल तत्पुत्र कुलड्धरः तथा गोहिलगोत्र 
.._खाद्चु खेतलरू साधु राजा तस्य पुत्र वीरपाल लिखापितम्‌। । 
.... इसके न तो संगलछाचरणादि प्रारंभिक अशकों मैं नोद कर सका और न. 
.. थीकाकत्तांके अन्तिम उल्लेखकी, जिससे यह बतलछाया जा सकता कि इसके कर्ता 
... कौन हैं। मेरा अनुमान है कि शायद यह पंजिका, प्रमेबकमल्मातंप्ड आदिके 
.. कर्ता आचार्य प्रभावद्धकी हो । उनके ग्रन्थोंकी सूचीमें एक आराधना-पंजिका- 
..._ का उल्लेख है। पूर्वोक्त प्रशस्तिसि तो इस टीकाके लिखने लिखानेवालोका ही... 
..॑. पता छगता है | यह एक विचित्र बात है कि इसमें तान बारके लिपिकारॉँका 
.. उल्लेख सुरक्षित है । इसकी एक प्रति श्रीदेवकीर्ति पण्डितके विद्यार्थी काहत्याकने 
.. लिखी थी ओर सहवासीवंशके यशोधवल नामक घुरंघर या पण्डितने बुद्धिमानोके..._ 
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३४... जैन साहित्य और इतिहास 
















प्यूरे भ्रीदिवकी्ति पण्डितको भेंट दी थी। इस प्रतिक लिखे जानेका समय नहीं 

: (दिया है। इस प्रतिपरसे जो दूसरी प्रति लिखी गई, वह रत्नकीतिं भद्यरकके 
पद्शिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेवके शिष्य ब्ह्मचारी नाथूरामन संवत्‌ १४१६ की चेत सुदी 
५ सोमवारकी अपने पढ़नेके लिए दिल्लीमं लिखाईं, जिस समय कि बादशाह 
फीरोजशाह तुगलकका राज्य था। 


. इस दूररी प्रतिपरस तीसरी प्रति अग्नोतक या अग्रवाल्वंशके नयपाल साहूके 
पुत्र कुल्धर, गोहिलगोत्री साहू खेत और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई। 
किस समयमें लिखाई गई, यह नहीं लिखा है | हा हे ला 
यह पद्धति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार यदि गन्थ-लेखंक ( लिपिकत्ती ) 
अपने पहलेकी मातुका प्रतियोंकी लेखक-प्रशस्तियाँ भी पूरी लिख दिया करें, तो 
बहुत लाम हो | परन्तु तिथि ओर संवत्‌ भी लिखना न छोड़ना चाहिए । 
..... दूसरे लिपिकर्ताने अपना संवत्‌ १४१६ दिया है ओर उसने वह प्रति अप- 
..नेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे टीकाके निर्माण-कालके विषयमे इतनी बात 
... निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि यह टीका चौदहवीं शताब्दिके बादकी 
नहीं है । (3 न 
४-भावाथ-दीपिका टीका--यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-्प्राच्य- 
विद्या-संशोधक मन्दिरमें है । इसका प्रारंमका और अन्तका अंश इस प्रकार है-.- 
श्रीमनन्‍्तं जिनदेव वीर नत्वामराचितं भकत्या । 
वात्ति मगवत्याराधनासुग्रन्थस्य कुर्वेषदहम | १ ॥ 
घनधाटितकमंनारं गुरु च वंशाधिपं च कुन्दाह । 
वंदें शिरसा तरसा अन्थसमाप्ति समोप्सखुरहम्‌ ॥ २ ॥ 
वाग्देवी भ्रीजनी नत्वा संप्राथ्य ग्रथसंसिद्धि । 
.. _ सरल्ां मुग्धां विरचे वात्ति भावार्थरीपिकासंश्ञां ॥ ३॥ 
-.  कृतेय॑ सर््वक्तिः शेवजिद्रुणाख्येन विद॒षा, 


गुणानां सत्‌ व्यातेव्यपह्तसमस्ताधानिकरा | 
प्रवक्‍तुः श्रोतुर्या वितराति दिये मुक्तिमपरां, 
चर जीयादेषा बधजनमनो रजनकरी ॥ द 



















































. आराधना और उसकी टौकायें.._ | कं की 
.. महासंघे गच्छे गिरिग गबलात्कारपदके, 
गुरो नन्यास्नायेउन्वयवरगरों कुन्द्मनिपे । 


. स॒जातों वे सूरिजयपुरपद्स्थों सुनिवरः ॥ २॥ 
हेन्द्रस्तत्पट्टे गुरुगुणानिाथिः सेमसुवृषा, 
. तदीयः सच्छिष्यों बुधवर्रानेहालिति पदमाक्‌ । 
 तदीयः सबच्छिष्यो गुणनिधिद्याचन्द्रविदबुचः, 
_ तदीयः सत्तेजः दिलखुखबुधों ज्ञानानिर्तः ॥ ३॥ 
तदीयः सच्छिष्यः (शेवांजेद्रणो भाक्ति|निरतः, 
.... गुरुणामाज्ञावान धृतजिनखुधमों भवादेह | 
..._ तदीयः सत्पुत्रो माणिजिद्रुणाख्यों लघुमाते- 
 सतद्थ वाक्तेवां प्रकाडेतपथाकारे राचेरा ॥ ७ ॥ 
समे वस्वेकायदुमिति शुभपक्षे शाचेमवे, 
तअयोदर्येहात्य' (१) चरमसमयें वारधिषण 
5नुराधानक्षत्रे शुभसुयशरिप्रजननी, 
चिरं जीयादेषा भुवि जिनमतोद्योतनकरी ॥ 
इति भगवती आराधनाटीका समाप्ता | 


.._यह टीका शिवजिदरुण अथौत्‌ पं० शिवजीछालने अपने सुपुत्र मणिजिदरुण ही 
( मागिजीछाल या मणिलछाल ) के लिए बनाई है | वे जयपुरके भट्टारककी गद्देके... 


हिन्द्रकी | 00 के 





.. पण्डित थे। उन्होंने अपनी गशुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--मभद्दारक महेंनद्धकीतिके 


... शिष्य भद्दारक क्षेमकीर्ति, उनके पं० निहालचन्द, निहालचन्दके शिष्य दयाचन्द्र, 
.. दयाचन्द्रके दिख्सुख और दिल्सुखक शिवजीलाल | प्रशस्तिके पँचवें पद्यमें टीका... 










. डस समय तेरहपन्थ और बीसपन्थमें बहुत कठ॒ता बढ़ी हुई थी। शिवजीछोलका 
- एक तरह हद पंन्थू-खण्डन नामंका अन्थ भी है। उन्होंने र्नकरण्ड, चचासंग्रह, बोघसार, । 





._ निर्माणका समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहछा चरण कुछ अशुद्धसाहो 

. गया है, इस कारण वह ठीक नहीं बतछाया जा सकता | संवत्‌ १८१८ की 
. जैठ सुदी १३ गुरुवारकों टीका समास हुई है ।पं० शिवजीलछाल . पै० 
. सदासुखजीके ही समकालीन विद्वान थे ओर एक प्रकारस उनके प्रतिपक्षी थे। 





























दर्शनसार,, अध्यात्मतरंगिणी आदि अनेक ग्रन्थोंकी माषावचनिकार्ये लिखी हैं । 











वे कट्टर बीसपन्‍्थी थ। 


७५--संस्क्रत आराधना--माथुरसंघके आचार्य अमितगतिके बनाये हुए 


धमपरीक्षा, उपासकाध्ययन, सुभाषितरत्नसंदोह, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थ प्रकाशित... 
हो चुके हैं। ये नेमिषिण आचायके प्रशिष्य ओर माघवसेनके शिष्य थे। इन्होंने... 
अपने अनेक अ्न्थौमें स्चनोका समय दिया है, इस लिए उनका समय 
निर्णीत है। वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके विद्वान्‌ हैं। आचार्य शिवकोटिकी 
आराधनापर उन्होंने टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका संस्कृत पत्नोमि अनुवाद 
किया है जो विजयोदया ओर दर्पणके साथ प्रकाशित हो चुका है | पं० 
आंशाधरजीने अपने अनगारघर्मामृतकी टीकामे इस संस्कृत * आराधना के कुछ 


'छोक उद्घृत मी किये हैं । 

इसकी रचना भगवती आराधनाकी प्रत्येक गाथाका अभिप्राय छेकर मुख्यतः 
संस्कृत अनुष्टप्‌ छोकोमं की गई है, बीच बीचमें दूसरे छन्‍्द भी हैं। रचना... 
प्रायः अनुवादरूप ही है। | ः क्‍ का न 








जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारंमके १९ छोक नहीं है, नष्ट 





हो गये हैं।.. द 
संस्कृत आराधनाका अन्तिम अंश इस प्रकार है--- 


आराधना भगवती कथिता स्वशकक्‍त्या, मम 
चिन्तामार्णि वितरितुं बधाचेन्तनानि । हे क्‍ 
अह्ाय जन्मजलूथि तरिेतु तरण्ड, 2 गइह 
भव्यात्मना शुणवताो ददता समाधम्‌ ॥ ९२॥ |. 


० न्‍ कर ं हि हा ' ५ है न |; 
मे... ' अल पक बडा -. मैँं६ भ; 


श्रीदेवसिनो एजाने माथुराणां गणी यतीनां विहितप्रमोदः | 
तत्वावभासा ।वाहतप्रदोषः सरोख्हाणामंव पतेग्मरादेमः | 
धतजिनसमयोजानिमहनीयों गुणमांणजलधेस्तदनु यतियः। 
शमयमनिलयोडामेतगरतिसूरेः प्रदालितमदनो पदनतसखूरिः॥ 
स्वेशासत्रजलराशिपारंगो नेंमिषिणमुनिनायकस्ततः । 
सो5जनिष्ट भुवने तमोपहः शीतराश्मारेव यो जनपिय/॥.| 































क्या 


आराधना और उसकी टीकायें... हा हर 0 





माधवसेनो जाने मानिनाथों ध्वॉलतर्मायामदनकदथेः । 
 तस्य गारेष्ठो गुरुरेव शिष्पस्तत्वविचारप्रवणमनीषः ॥ १७ 
. शिष्यस्तस्य मायसोइमितगतिमागतजयालमस्बिनी- 
मना कल्मषमाषेणा भगवतीमाराधनां श्रयसीम ॥ १८ ॥ 
 आराधनेषा यद्कारे पूर्णा मासेश्वताभन तद्स्ति चित्रे॥ . .. 
 महाद्यमाना 'जनभाक्तेकाना ।लद्धयान्त रृत्याने न काने सच्य।॥१९॥ 
रसफुटोकृता पूवाजेनागमादेय मया जने यास्याति गोरव पर | 


.. प्रकाशताक न वबशुद्धधाद्धना महाधघंता गच्छ!ते दुग्धतो घुत ॥२०॥ पा. 


अन्य दाकाय आर टप्पण 


.. विजयोदया काम पहली गाथाकी टीकाका प्रारंभ करते हुए लिखा है--... 
. / सिद्ध जयप्पसिद्धे इत्यादि | अत्रान्ये कथयन्ति निवृत्तविषयरागस्थ ... 


निराकृतसकलपरिग्रहस्य क्षीणायुषस्साधकस्याराधना विधानावबोधनांर्थमिद॑ शास्त्र 
'तस्याविप्नप्रसिद्धथथामियं संगलस्य कारिका गारथिति | असंयतसम्यग्दृष्टि-संयतासंयता- 

.. संयतस्य वा निवृत्तविषयरागता सकल्ग्रन्थपरित्यागो वास्ति | क्षीणायुष इति चानुपपन्ने। 
.... अक्षैणायुषोप्याराघकतां दशयिष्यति सूत्र “ अणुछोमा वा सत्तू चारितावैणासया 
... हूवे जस्स ' इति। 7 क्‍ 
. अर्थात्‌ यहाँ * अन्य ” कहते हैं कि जिसके विषयाराग निवृत्त हो गये हैं, जो 


सकल परिग्रहसे रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधकको आराधं- ः जा, 





*. नाकी विधि बतलनेके लिए. यह शास्त्र है और उसकी विश्नरहित तिड्धिके लिए... 


.... यह मंगलकारिका गाथा है। परन्तु जब असंयतसम्यग्दृष्टि, सेयतासंयत और । 
... प्रमतसंयत आदि भी आराधक या . साधक हैं, तब उन्हें निवृत्तविषययाग ओर 






.. तरह क्षीणायुष कहना भी नहीं बन सकता है, क्‍यों कि “ अणुलछोमा वा सत्तू 
. आदि सूत्रम अक्षीणायु भी आराधक होता है, ऐसा दिखलाया है। | 














१ पनेकी ग्रतिमें और बम्बईकी प्रति भी “ विराधना ? पाठ है । 





._निराकृतसकलपरिग्रह कैसे कह सकते हैं ! क्यों कि असंयतसम्यग्दष्टि और सेयता- 
... संयतके निवृत्तविषयरागता और सकल्परिग्रहपरित्याग नहीं बन सकता है।इसी 


..._ इस उललेखसे ऐसा मालूम होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई... 
. डीका थी, जिसमें * सिद्धे जयप्पसिद्धे ' आदि गाथाकी टीकांम साधकको निवृत्त. 

















८... जैनलादित चौरइतिदाल 


_विषयराग, निराकृतसकल्परिग्रह ओर क्षीणायुष्र विशेषण दिये हैं; परन्तु इन 
विशेषणोंका देना वे ठीक नहीं समझते हैं। 
इसके सिवाय उन्होंने ओर भी कई जगह “ अन्न परा व्याख्या _  अन्रान्ये व्याच- 
.. क्षते ” आदि कहकर अपना मत-मभेद प्रकट किया है, इतना ही नहीं किन्तु अनेक 
स्थलॉपर तो वे उन पूर्ववर्तिनी गकाओंका खण्डन करते हुए भी पाये जाते हैं 
. इससे उनके समक्ष अन्य टीकायें जरूर थीं, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। 


..__ पे० हीराछाल्‍जी शास्त्रीने जैनसिद्धान्तमास्कर ( भाग ५, किरण ३ ) में अन्य 
_ टीकाओंके सम्बन्ध कुछ और भी प्रकाश डाला है ओर वह यह कि--- 


... १ प॑० आशाघरने गाथा ने ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-भवकी दुरूभता बत- 
. लाते हुए * चुलय पासे घण्णं ' आदि गाथाका उछेख करनेके बाद लिखा है 

_.# एते चुल्लीमोजनादिकथासम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ता 

.  प्रतिपत्तव्या: | 2 


२ गाथा नं० ५२५ की व्याख्यामें लिखा है, षर्टनिंशदुगुणा यथा--अजै 
शानाचाराः, अशे दर्शनाचाराश्च, तपो द्वादशावेध, पंचर्सामितयः तिखो गुप्तयश्रेति 
संस्कृतगीकायां । प्राकृतटीकायां तु अष्टाविंशति मूल्गुणाः आचाखच्वादयश्राशे, 
इति षट्निंशत | हि 
... ३ गाथा नं० ५५० के  काउसग्ग ” पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है 
..  काउसगां सामायिकदण्डकस्तवप्रयोगपूर्वकं बृहत्सिद्धभक्ति कृत्वोपविश्य लघु- 


० सिद्धमक्तिं करोतीति प्राकृतटीकाम्नांयः । 






.... ४ इनसे एक प्राकृतटीका ओर एक संस्कृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता 
. छगता है | इनके सिवाय जान पड़ता है कि कुछ और भी गद्यात्मक थीकाये थीं, 
जिनके कर्त्तों मूलगाथाओंके कुछ मिन्न मिन्न पाठ निर्देश करते थे और टीका भी _ 


... भिन्न करते थे | यथा--- 






गाथा नं० १८१८---एण्ा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या। अन्‍्ये “ संयम- 


... १ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ( अनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) ' किमिरागकंबलस्सव क्‍ 
. आदि गाथा ( नं० ५३७ ) की टीका ( मूढाराधनादपंण ) का एक उद्धरण और. दिया हैं क्‍ हे 
.. जिसमें संस्क्रतटीकाका और उल्लेख है । क्‍ 


























आराधना ओर उसकी ठीकाये.........|/|/ छह 


मेज्ञाणीति _ पठित्वा अमेध्ययोग्यात्त्वयमञझचीनि सन्तीत्यथमाहुः | अपरे पुनः 

सल्ल्दीनित्यादिसूत्र सामान्येन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृत देहाञ्याचित्व॑ अनुसंदघते। 
गाथा १९६७ अन्ये तु वासे वासे इति पठित्वा वर्ष वर्ष इत्यथ व्याचक्रए। 

अपरे मासे मांस इति पाठं मत्वा एवं शब्द विकव्पार्थमीषुः । के 


गाथा १९६८--अन्ये “ एगंता सल्योगा ' इति पठित्वा एकान्तपरेः प्रायेणा- 


हृश्या इत्यर्थ प्रतिपन्ना; >< >< »< अपरे तु “ दूरमगोढ़ा  इत्यस्य निषद्यास्थान- 

स्तंभापेक्षया बहघः प्रवेशित्यथमाहुए। के 
५ अमितगातिके संस्कृतपद्मानुवादके अतिरिक्त एक आर पतद्यानुवाद किसी 

 आचारयका है जिसके लगभग सौंसे अधिक पद्म आशाधरजीने अपनी टीका 


 “अक्त च! “तथोक्त ? इत्यादिके रूपमें उद्धृत किये हैं। उनमेंसे एक यहाँ... ॥ 


दिया जाता है--. हे 

मूल--पडिचोद्णासहणवायखुभिद्पाडवयणइचणाइड्ो । 
चेडो हु कसायग्गी सहसा सपज्िलेज्ाहि' ॥ २६७ 

अनु०--प्रतिवचनेन्धनजनितः प्रतिकूलाचरणपवनसंचलितः । 

ण्डः कषायद्हनः सहसा संंप्रज्वलेत्पाप: ॥ 

इसी गाथाका अमितगतिक्ृत पद्मानुवाद यह है-- 
बाक्यासाहिष्णुतावात्या प्रेरितः कोीपपावकः | 
उदेति सहसा चेडो भूरिपत्युत्तरेन्धनः ॥ २६५७ 


... पं० आशाघरजीके सामने मूल्यन्थके कुछ टिप्पण भी थे। उनमेंसे एक तो... 
 श्रीचन्द्रकृत टिप्पर्ण था, जिसका उछेख गाथा नं० ५८९ की टीकामे इस प्रकार... 


किया है---“ श्रीचन्द्रटिप्पणके ल्वेबमुक्तम । 


इसके सबाय एक आर टिप्पणकी खोज घ्‌० जुगलकिशोरजी मुख्तार | | . : 


.._( अनेकान्त वर्ष १, कि० १) ने आराधना-दर्पणसे छगाई है, जे जयनन्दिका है- 








१ इसी गाथाका अमितगतिक्षत पद्मयानुवाद भी साथ ही उदड्धत किया गया है जिससे ससे हा 


ह ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि यह दूसरा ही पद्यानुवाद है । 


२ ये वही ओचन्द्र हें जिन्होंने पृष्पदन्तके. उत्तरपुराण ओर द रविधेणके पद्मचरितके ५ मे पर 








... उिप्पण और पुराणसार आदि अन्य लिखे हैं, जो भोजदेवके समयमें १०८७ में थे अं रू. रा 
.. जिनके गुरुका नाम ओऔनन्दि था।. जा 











* कै >मलाााधयमनादपध्ाधकारा पाकर ाककातधद दा अप " है 





गाथा न० १९९९--कम्मेत्यांदि । अन्न स कमर; भमिथ्यात्वादिस्तोक- 


कमाणि । सिद्धि सर्वार्थसिद्धिमिति जयनान्दिटिप्पणे व्याख्या।.. 
इन सब उल्लेखोंस मादूम होता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलब्ध 


टोकाओंके अतिरिक्त ओर भी अनेक टीकायें थीं जो अपराजितसूरिके सामने थीं 


और १० आशाधरके सामने भी | यह नहीं कहा जा सकता कि जो अपराजित- 
सूरिको प्राप्त थीं वे ही पं० आशाघरको मिली थीं, अथवा वे उनके अतिरिक्त 
थीं। दोनोंकी संभावना है। पं० आशाघरने जयनान्द और श्रीचम्द्रके दो 
टिप्पणोंका भी उपयोग किया है। साथ ही एक अमितगतिका तथा दूसरा किसी 
अज्ञातनाम आचायका, इस तरह दो संस्कृत पद्मानुवाद, भी उनके समक्ष थे | 


जिस ग्रन्थपर इतने अधिक टीका टिप्पण अनुवादादि 








महत्ताके विषय क्या कहना है। बहुत कम ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके इतनी अधिक 


टीका 





आंका सोमाग्य ग्रात्त हुआ हो । 


० || मा हि ..._ जैनसाहित्य और इतिहास 














कै 


यापनाय साहित्यका खाज 


यापनाय सप 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर ओर ख्रेताम्बर । इन दोनोंके 
अनुयायी छाखो हैं ओर साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतों ओर सत- 
 भेदेंस साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम छोगोंकों... 
. पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे “ यापनीय या 
_गोप्य ? सेघ कहंते थे और जिसका इस समय एक भी अनुयायी नहीं है ।.. 
. यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। दर्शनसारके कत्ती देवसेनसूरिके कथनानुसार 
कमसे कम वि० सं० २०५ से तो इसका पता चलता ही है ओर यह समय 
 दिगम्बर-खेताम्बर उत्पत्तिस सिर्फ ६०-७० वर्ष बाद पड़ता है। इसलिए, यदि 
.. मोटे तौरपर यह कहा जाय कि ये तीनों ही सम्प्रदाय छगभग एक ही समयके हैं... 
. तो कुछ बड़ा दोष न होगा, विशेष कर इसलिए, कि सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिकी 
जो तिथियाँ बताई जाती हैं वे बहुत सही नहीं हुआ करतीं । रा 
..._ किसी समय यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आसपास बहुत प्रभावशाली... 
रहा है | कदम्ब, राष्ट्रकू्टे और दूसरे वंशों 


१ कल्लाणे वरणयेरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जाद। ४ 
..._ जावणियसंघमावों सिरिकल्सादो हु सेवडदो || २९ ॥ 

२ छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 

सोरडे वलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो || १ ॥ 

इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिवांणकें ६०९ वर्ष बाद (वि 
 श३९ में ) हुई है ले 

... ३ कदम्बवंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जैनहितैषी, भाग १४, अंक ७-८ । 
. ४ देखो, इं० ए० १२ पृ० १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षक्रा दानपत्र | 
.. ७ देखो इं० ए० जिल्द २ पु० १५६-७९ में पृथ्वीकोंगणि महाराजका दानपत्र । 


















































४२...  ज़ैनसाहित्य और इतिहास 





आचाययोकी अनेक भूमि-दानादि किये थे। प्रसिद्ध स्वेताम्बराचार्य हरिभद्ग्ा] 
अपनी लल्तविस्तरामें यापनीयतंत्रका सम्मान-पूर्वक उछेख किया है | 
श्र॒ुतकेवलिदेशीयाचार्य शाकणायन ( पाल्यकीत्ति ) जैसे सुप्रसिद्ध वैयाकरण इस 
सम्प्रदायम उत्तन्न हुए हैं। पठमचरिठ ओर अरि्श्टनेमिचरिउके कतां अपभ्रेश 
भाषाके महाकवि स्वयंभू और ज्रिभ्ुुवन स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके मालूम होते हैं 
इस संघका लोप कब हुआ ओर किन किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोंका उत्तर 
देना तो बहुत परिभ्रम-साध्य है, परंतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वक कहा 
.. जा सकता है कि विक्रमकी पन्द्रहर्वी शतानिदि तक यह सम्प्रदाय जीवितथा। 
रा .. कागबाड़ेके श० सं» १३१६ (वि० सं० १४५१ ) के शिलालेखमें, जो... 
ः जैनमीन्दरके भौहिरेमें है, यापनीय संघके धर्मकी्ति और नागचन्द्रके समाघि-ले- ५ 
...  खोंका उल्लेख है। इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुड॒वराज्यस्थापनाचारयंकी उपाधि दी 
.. हुई है, जो इस बातकी द्योतक है कि वे एक बड़े राज्यमान्य व्यक्ति थे और इस- 
क्‍ लिए संभव है कि उनके बाद भी सो पचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्त... 
रहा दो ० आय | 
यापनीय साहित्यका कया हुआ $ | 
बेलगॉवके “ दोडु बस्ति _ नामक जनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूर्तिके नीचे एक 
.._ खंडित लेख है, जिससे माल्म होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके किसी 
..  पारिस्य्या नामक व्यक्तिने शक ९३२५ (वि० सं० १०७० ) में बनवाया था 
ओर आजकल उक्त मन्दिरकी यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरियोंद्वारा 
पूजी जाती है । कर हज, कक 
जिस तरह यापनीय संघकी उक्त प्रातिमा इस समय दिगम्बर संप्रदायद्वारा 
मानी-पूजी जाती है, क्‍या आश्चर्य है जो उनके कुछ साहित्यका मी समावेश 
उसके साहित्यमें हो गया हो ! यापनीय संघकी प्रतिमायें निर्वत्न होती हैं, इसलिए 
































१ श्रीदरिमद्रसूरिका समय आठवीं शताब्दि है । ध  ह 
न देखों भाचीन लेखमाला भाग १ पृ० ६८-७२ । जा का ही 
३ देखो बाम्बे यू० जनैलके मई १९३३ के अंकमें प्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० ए० 


.. एक बढ़कर सेकड़ों ग्रन्थ लिखे हैं | कोई कारण नहीं हे कि जब उस सम 





































यापनीय साहित्यकी खोज... 2 5 छ., 


_ सरसरी तौरसे नहीं पहिचानी जा सकतीं कि वे दिगम्बर संप्रदायकी हैं या याप- 
नीयकी | इसी तरह यापनीय संघका बहुत-सा साहित्य भी तो ऐसा हो सकता है... 
जो स्थूल दृष्टिस दिगम्बर सम्प्रदाय जैसा ही मादूम हो | उदाहरणके लिए हमोरे 
सामने शाकठायन व्याकरण है ही । वह दिगम्बर सम्प्रदाय सेकड़ों वर्षेसि केवल 
मान्य ही नहीं है उसपर बहुत-से दिगम्बर विद्वानोने शौकायें तक लिखी हैं । 
. .. शाकठायनाचायके व्याकरणके अतिरिक्त दो और अन्य प्रकाश आये हैं 
_ जिनमेंसे एकका नाम ' स्त्री-मुक्ति प्रकरण ' और दूसरेका 'केवलि-भुक्ति प्रकरण है। 
इन ग्रन्थामे नामके अनुसार स्रीको उसी भवर्भ मोक्ष हो सकता है ओर केंवडी 
भोजन करते हैं, इन दो बातोंकी सिद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनों सिद्धान्त... 
दिगम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हैं, शायद इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोंमे 
. नहीं किया गया परन्तु ब्वेताम्बर सम्प्रदाय इन बातोंकी मानता है इसलिए उसके 
भण्डारेंमें यह संग्रहीत रहा । हक 
पास्यकीर्ति ( शाकणायन ) का एक साहित्यविषयक ग्रन्थ भी था जिसका मत... 
.._ राज्शेखरने अपने महत्त्वपूर्ण अन्य काव्य-मीमांसामें उद्धृत किया है । 
..._ जैसा कि पाठकोकी आगे चलकर मालूम होगा यापनीय संघ सूत्र या आगम-. 
. अन्थॉकी भी मानता था और उनके आगमोॉकी वाचना उपलब्ध वल्लमी वाचनासे, 
.. जो ब्वेताम्बर संप्रदायमें मानी जाती है, शायद कुछ मिन्न थी। उसपर उनकी 
.. स्वतंत्र टीकायें भी होंगी जेसी कि अपराजितसूरिकी दशवेकालिक सूत्रपर एक, 
.. टीका थी | इस सब साहित्यमैंसे कुछ न कुछ साहित्य ज़रूर मिलना चाहिए। 
,. .. जिस संप्रदायके अस्तित्वका पन्वहवीं शताब्दि तक पता छगता है ओर जिसमें 
_ शाकथयन और स्वयंभू जेसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए हैं, उसका साहित्य सर्वधा 
. ही नष्ट हो गया होगा, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता | वह... 
अवश्य होगा ओर दिगम्बर-ब्वेताम्बर भण्डारोमें ज्ञात-अज्ञात रूपमें पड़ा होगा । 
.. विक्रमकी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दि तक कनडी साहित्यमें जैन विद्वानोने एक्स. 


... यापनीय संघके बिद्वानोंकी परम्पता चछी आ रही थी तब . उन्होंने मी 
.. साहित्यकों दस-बीस अन्य भेंट न किये हों । | 


क्र ४ 








१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अंक ३, ४ में ये प्रकरण 5 न प्रकांशित हो चुके 





































यापनीय संघके साहित्यकी एक बड़ी भारी उपयोगिता यह है कि जैनधर्मका 
तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंकी उससे बड़ी सहायता मिलेगी । दिगम्बर-रवेताम्बर 
मत-भदोंके मूलका पता लगानेके लिए यह दोनोंके बीचका ओर दोनोंको परस्पर 
जोइनेवाल्ग साहित्य है ओर इसके प्रकाशम आये ब्रिना जेनधर्मका प्राराम्मिक इति- 
हास एक तरहसे अपूण ही रहेगा । 


यापनाय सम्पदायका स्वरूप 


. मैंने अपने दर्शनसार-विवेचना ओर उसके परिशेष्टम यापनीयोंका विस्तृत 
परिचय प्रमाणोंके सहित दिया है। यहाँ में उसकी पुनरावत्ति न करके सार- 
मात्र लिख देता हूँ, जिससे इस लेखका अग्रिम भाग समझनेमें कोई असुविधा न हो। 
. लछलितविस्तराके कर्ता हरिभद्वसूरि, पटदर्शनसमुच्चयके टीकाकार गुणरूनसूरि 
ओर षरटप्राभ्नतके व्याख्याता श्रुतसागरसूरिके अनुसार यापनीय संघके मुनि न 
रहते थे, मोरकी पिच्छि रखेत थे, पाणितलमाजी थे, नम्म मूर्तियाँ पूजते थे और 
वन्दना करनेवाले श्रावकोंकी 'घर्म-लाम' देते थे। ये सब बातें तो दिगम्बरियों जैसी 
थीं, परन्तु साथ ही वे मानते थे कि स्त्रियोंकी उसी मवम मेक्ष हो सकता है, 
 केवली भोजन करते हैं ओर सग्रन्थावस्था ओर परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव 
है। इसके सिवाय शाकठायनकी अमोघबृत्तिके कुछ उदाहरणेंसि माढूम होता है कि 
यापनीय संघर्म आवश्यक, छेद-सूत्र, नियुक्ति ओर दशवेकालिक आदि ग्रन्थोंका 
पठन-पाठन - होता था , अथोौत्‌ इन बातोमें वे स्वेताम्बरियोंके समान थे । 


ननननननननीननननननननन नी ननननन फन विननीनिनन न नननन न नननन+ ललिलनल न ननिननभक कि नन्‍ लि तल नल णलनयलनन+ 


-९ देखो जैनहितैषी भांग १३ अंक ५-६ ओर ९-१० 


.... ३ £ या पंचजैनामासैरंचलिकारहितापि नप्ममूर्तिरपि प्रतिष्ठिता भवति सा न बन्दनीया न 
_आार्चनीया च। ?-षट्प्राभृतटीका पृष्ठ ७९५ । अ्रतसागरके इस वचनसे मालूम होता हे कि 
.  याषनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें नम्न होती थीं क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापनीय 
पाँच जैनामासोंके अन्तंगत हैं | 





निभा वालणणण5 


























४ एतकमावश्यक्रमध्यापय । इयमावश्यकमध्यापय ।-अमोधबइत्ति १-२-२०३-४ 

: भवता खल छेदसन्न वोढव्यम । नियुक्तिरवीष्व । निर्युक्तिरवीते | ४-४--१३३--४० 
- कालिकसंत्रस्यानध्यायदेशकाल: पढठिता: | ३--२-४७ 
अमणैस्ते ज्ञान दीयते १--२-२०१ 























. यापनीय साहेत्यकी खोज | ० पा 


अपराजितसूरि यापनीय थे 


यापनीय संघकी मानताओँका थोड़ा-सा परिचय देकर अब हम यह बतछाना 
चाहत हैं कि क्या सचमुच ही कुछ यापनीय साहित्य ऐसा है जिसे इस समय... 
.. दिगम्बर सम्प्रदाय अपना मान रहा है, जिस तरह कि कुछ स्थानोमं उनके द्वारा... 


प्रतिष्ठित प्रतिमाओंकी १ इसके प्रमाणमेँं हम सबसे पहले मूलाराधनाकी टीका 


श्रीविजयोदयाकी उपस्थित करते हैं, जो अपराजितसूरि या श्रीवेजयाचार्यकी 


बनाई हुई है । 


यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार पं० सदासुखजीके सम्मुख थी।... 
. सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था ओर लिखा था कि इस ग्रन्थकी 
टीकाका कत्ता अताम्बर है। वस्त्र, पात्र, कम्बछादिका पोषण करता है, इसलिए... 
. अग्रमाण है | सदासुखजी चूंकि यापनीय संघसे परिचित नहीं थे, इसलिए वे... 
अपराजितसूरिको खवेताम्बरके सिवाय ओर कुछ लिख मी नहीं सकते थे । इसी तरह. 


 स्व० डॉ० के० बी० पाठककी भी अमोघवबृत्तिमं आवश्यक, छेदसूत्र, निर्युक्तिः 
आदिके उदाहरण देखकर शाकठायनको इवेताम्बर मान लेना पड़ा था; जो कि. 


... निश्चित रूपसे यापनीय थे । 
अपराजितसूरिके यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने. दश- 





बेकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी ओर उसका भी नाम इस थीकाके 


समान “ श्रीविजयोदया ” था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बकी 


.. गाथाकी टीकांम किया है, “ दशवैकालिकटीकायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति 
.. नेह ग्रतन्यते | ” अर्थात्‌ मैने उद्गमादि दोषोंका वर्णन दहावेकालिक टीका... 


किया है, इसलिए अब उसे यहाँ नहीं करता। दिगम्बर सम्प्रदायका कोई... 
आचार्य किसी अन्य सम्प्रदायके आचास्अन्थकी टीका छिखेगा, यह एक तरसे .. 
. अद्भुत-सी बात है जब कि दिगम्बर सम्प्रदायकी दृष्टिमं दशवैकालिकादि सूत्र नष्ट... 


हो चुके हैं| वे इस नामके किसी अन्थके अस्तित्वम मानते ही नहीं हैं । 


..__ यहाँ यह बतल्ल देना आवश्यक है कि स्वेतांबर संग्रदाव-मान्य जो आगम 
हल है यापनीयसंघ शायद उन सभीको मानता था; परन्तु ऐसा- जान पड़ता है हे 


है द । ॒ हा कि दोनोंके आगमोमें कुछ पाठ-मेद था ओर इसका - कारण शायद यह / 
.. उपलब्ध वल्लमी-बाचनासे पहलेकी कोई वाचना ( सेभवतः माथुरी' वाचना » 








_होकि 































छद पा न हक हर 3 | द प हा है कब ज्ैनसाहित्य ओर,इतिहास 

. यापनीय संघके पास थी। क्यें। कि विजयोदया टीका आगमोंके जो उद्धरण 
.. दिये गये हैं वे खेताम्बर आगमेंमें बिल्कुल ज्योके त्वी नहीं, कुछ पाठउ-भदके साथ 
मिलते हैं। ; कम 
कक 22 ९५ . इक 
। अचेलकताकी चचोम यापनायत्व 

जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीकापरस ५० सदाउखज!| [काकारको 
बेतांबरी करार दिया हैं, वह यह है--- 


आख्ेलवकुदेसियसेज्ञाहररायापडकास्यस्में । 
वदजेट्डपडिकम्मणे मार्स पत्ञों सवणकप्पों || 


इस गाथार्म दश प्रकारके श्रमणकव्प अथोत्‌ श्रमणी या जन साधुओके आचार 
गनायें हैं, उनमें सबसे पहलछा अ्रमणकव्प आचेलक्य या निर्वख्तता है। साधुओंको 
क्यो नम्म रहना चाहिए, और नि्वेस्रतामें क्या क्या गुण हैं, वह कितनी आवश्यक 
है, इस बातकों टीकाकारने खूब विस्तारके साथ लगभग दे पेजमें स्पष्ट किया है. 
और उसका बड़े जेरंस समर्थन किया है । उसके बाद शंका की है कि यदि 
ऐसा मानते हो, अवेलकताका ही ठीक समझते हो, तो फिर पूर्वागमार्स जो 
. अल्त्र-्पात्रादिका अहण उपदिष्ट हे, सो मर 
....  पूर्वांगमोमें बस््पात्रादि कहाँ कहाँ उपदिष्ट हैं, इसके उत्तरमं आगे उन पूर्वा- 
..._. गर्मोमेंसे नाम और स्थानसहत अनेक उद्धरण दिये हैं | जिन आगमोके वे उद्धरण 
... हैं, उनके नार्मेंसि और उन उद्धरणाका जो आभप्राव है, उससे साफ समझमे 
.._ आ जाता है कि वे कोई दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शास्त्र नहीं हैं बल्कि 
... वही हैं जो खेताम्बर सम्प्रदायम उपलब्ध हैं ओर थोड़ैसे पाठउ-मेदके साथ यापनीय 
शा . संघ माने जाते थे । द अचाक] 
..._ अक्सर ग्रन्थकार किसी मतका खंडन करनेके लिए उसी मतके अन्थोका भी 
.._ हवाला दिया करते हैं और अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं। परन्तु इस टीका 
.. ऐसा नहीं है। इसमें तो टीकाकारने अपने ही आगर्मोंका हवाला देकर अचेलकता 
... सद्ध की है और बतलाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषमें ही वख्रका मम 
... उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं | के + 
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अटशिितणिल 5 


१ अयैवं मन्यसे पूर्वांगमेषु वस््रपात्रादिमहणमुपदिष्ट तथा (तत्कर्थ ? ) का 


























. यापनीय खसाहित्यकी खोज... के हक | 





पहला उद्धरण “ आचार-प्रणिधि _ का है' ओर यह आचार-प्रणिधि दशवेका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है। उसमें लिखा है कि पात्र और कम्ब-ः 
लकी प्रतितिखना करना चाहिए कि वे निजन्तुक हैं या नहीं। ओर फिर कहा 





' ... है कि प्रतिछेखना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बछादि होंगे, उनके बिना. 
... वह कंसे होगी £ दूसरा उद्धरण आचारांगसूत्रका है। उसके “लोक-विचय ? द 
. नामके दूसरे अध्ययनके पाँचवें उद्देश्यमं भी कहा है कि मिक्षु पिच्छिका, रजो- _ 
॥७ ० पी पी ५ | 


. हरण, उग्गह आर कटासन इनमंस काई उपाध रकखें।. 5 
इसके आगे वत्थेसणा ( वस्नेषणा ) और पाएषणा ( पात्रेषणा ) के तीन... 
. उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साघु हीमान या छजाल हो, वह... 
. एक बस्त्र तो धारण करे और दूसरा प्रतिलेखनाके लिए रक्‍्खे, जिसका लिंग बडोल 
।... जुगुप्साकर हो वह दो वस्त्र तो धारण करे ओर तीसरा प्रातेलेखनाके लिए रकखे और... 
...._ जिसे शीतादि परिषद सहन न हो वह तीन वस्त्र धारण करे और चोथा प्रतितौ-..* 
. नांके लिए रक्‍्खे । यदि मुझे तूंबी, रूकड़ी या मिट्टीका अव्पप्रमांण, अब्पबीज, पा 
अव्पप्रसार, और अब्पाकारवाला पात्र मिलेगा, तो उसे ग्रहण करूँगा।../. 
इन उद्धरणोंकों देकर पूछा है कि यदि वर्त्र-पात्रादि ग्राह्म नहों तो फिर ये सूत्र. 
से लिये जाते हैं ! ” मा 
इसके आगे भावना ( आचारांगसूजका २४ वॉ अध्ययन ) का उद्धरण दिया... 
है कि भगवान्‌ महावीरने एक वर्ष तक वस्त्र धारण किया ओर उसके बाद वे... 
.. अचेंलक ( निवस्त्र ) हो गये । पा मम 
..._._ १--आचारप्रणिधी भणित । २-३-पतिलिखित्यातकम्ब श्रुवमिति | असत्मु पात्रादयु 
.._ कथ॑ प्रतिलेखना ध्रुव क्रितते। ४-आचारस्थापि द्वितीयाध्यनो छोकविचयो नाम, तस्य पत्नमे 
.. उद्देशे णवसुक्तम्‌ । पडिलेहणं पादपुंछणे उस्गई कडासणं अण्णदरं उपर्धि पावेज्ज इति। ५- | 
.. तथा वत्येसणाए बुत्ते तत्थ एसे हिरिमणें सेगे बत्थे वा धारेज्ज, पडिलेहणं विद्ियम्‌ ।तत्थ एसे 
. जञुग्गिदे दुबे बत्थाण घारेज्ज पडिलेहेण तिदियम्‌ । तत्य एसे परिस्सह अणधिहासस्स तगो 
.._ अत्थाणि घारेज्ज पडिलेहण चउत्थम्‌। हा "रा . 
... ६ पुनइचोकत तज्रैव--आल्जुपतते वा दारुगपत्ते त्तेव | मंट्टिगपर्तत वा अप्पपा्ण अप्यबीजे 
. अप्पसरिद तथा अप्पाकार पात्रलमे सति पडिस्गहिस्तामीति।__. ४ 
.. ७ बख्पात्रे यदि न आाद्य कथमेतानि न चुत रा पणि नीयन्ते ! 





























































का । ....._ जैनसाहित्य और इतिहास 


सूत्रकृतांगके पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है' कि साधुकी किसी वस्त्रपात्रादिकी 
प्रांतिकि मतलबसे धर्मकथा नहीं कहनी चाहिए ओर निशीथसूत्रके दूसरे उद्देश्य 
भी कहा है कि जो मिक्षु वस्त्र-पात्रोंकी एक साथ ग्रहण करता है उसे ल्घुमासिक 
प्रायश्वित्त लेना पड़ता है| । 


शंकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रोंमे जब वस््र-प्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेलता 

कैसे बन सकती है ? इसके- समाघानमेँ ठीकाकार कहते हैं कि आगममें अर्थात्‌ 

आचारांगादिमें आर्यिकाओंको तो वस््रकी अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओंकों नहीं है। ओर 

जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस मिक्षुके शरीरावयव छजाकर हैं ओर जो परीषह 

सहन करनेमें असमर्थ है वही वस्त्र अहण करता है | ओर फिर इस बातकी पुष्टिमे 

आचारांग तथा कब्प (बृहत्कल्प ) के दो उद्धरण देकर आचारांगका एक दूसरा सूत्र 

बतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहण करनेका विधान है. ओर फिर उसकी 

टीका करते हुए लिखा है--यह जो कहा है कि हेमन्त ऋतुके समाप्त हो जाने 

पर परिजी्ण उपधिको रख दे, सो इसका अथ यह है कि यदि शीतका कष्ट सहन _ 

न हो तो वस्त्र अहण कर ले और फिर ग्रीष्मकाल आ जाने पर उसे उतार दे। 

इसमें कारणकी अपेक्षा ही ग्रहण कहा गया है। परन्तु जीणको छोड़ दे, इसका... 
मतलब यह नहीं हो सकता कि दृढ़ ( मजबूत ) को न छोड़े । अन्यथा अचेलता- 
वचनसे विरोध आ जायगा। वस्त्रकी परिजीर्णता प्रक्षालनादि संस्कारके अभावसे कही. 


््््् 








... १-ण कहेजों धम्मकहं बत्थपत्तादिहेदुमिदि |... क्‍ 
..._ २-करिणाईं वत्थकंबलछाईं जो मिक्‍्खू पडिग्गहिदि पजदि मासिगं लहुगं इदि 
.._ ३-एवं सूत्निर्दिश्ट चेले अचेलता कथ इति | 5 
. ४-आर्यिकाणामागमे अनुज्ञार्त वर, कारणापेक्षया मिक्षणाम्‌ । हीमानयोग्यशरीरावयवो.. 
दुश्चमोमिलम्बमानवीजो वा परीषहसहने वा अक्षम: स गृह्नाति । 


.. ७-हिरिहेतु्क व होइ देहदुगुंछति देहे जुम्गिदगे धारेज्ज सिय॑ वर्त्थ परिस्सहाण च 
णविदातीति| मय हु हा 
६-द्वितीयमपि सन्त कारणमपेक्ष्य वस्ग्रहणमित्यस्य प्रसाधक आचारांगे विद्यते--- भह पुण 
एवं जाणेज् । पातिकते हेम॑तेहिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुवर्धि प्रदिद्वावेज्ज |? 







"यापनीय साहित्यकी खोज रे । हे के न कह हम हो 








गई है, हृढ़का त्याग करनेके लिए नहीं और य्रदि ऐसा मानोगे।कि संयमक्े छिए 
. पात्र-ग्रहण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं है। क्यों कि अचेलताका अर्थ है परिगहका 
त्याग और पात्र परिग्रह है, इसलिए उसका त्याग सिद्ध है।अर्थात्‌ वस्कपात्र- 
अहण कारणसापेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किये जाते हैं उनका... 
.. जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना चाहिए । 
. इसलिए बहुतसे सूत्रोम अरथाधिकारकी अपेक्षा जो वर्त्र-पात्र कहे हैं सो उन्हें . 
ऐसा मानना चाहिए, कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं । ओर जो भावना (आचा- 
 रांगका २४ वॉ अध्ययन ) में कहा है कि मगवान्‌ महावीरने एक वर्ष तक 
.. चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेछक हो गये, सो इसमें बहुत-सी 
. विप्रत्तिपत्तिया हैं, अर्थात्‌ बहुतसे विरोध और मंत-मेद हैं। क्योंकि कुछ छोग 
कहते हैं कि उस वस्त्रको जो वीर जिनके शरीरपर छठका दिया गया था, 
. लटका देनेवाले मनुष्यन ही. उसी दिन ले लिया था। दूसरे कहते हैं कि _ 
बह काटठों और डालियों आदिसे उलझते उल्झते छह महीनेमें छिन्न मिन्न 
. हो गया था। कुछ छोग कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक बीत 
.. जानेपर खंडलक नामक ब्राह्मणने उसे ले लिया था और दूसरे कंहते हैं कि जब. 
. यह हवासे उड़ गया ओर मगवानने. उसकी उपेक्षा की, तो छूटकानेवालेने फिर... 
.. डनके कन्धेपर लछग्का दिया। इस तरह अनेक विग्रत्तिपत्तियाँ होनेके कारण इस... 
... _ बातमें. कोई तत्त्व नहीं दिखलाई देता । यदि सचेल लिंग प्रकट करनेके लिए... 
..._भगवानते- बच्न्र ग्रहण किया था, तो फिर, उसका विनाश क्‍यों इष्ट हुआ ! उसे 
.._. सदा ही धारण. किये रहना था। यदि उन्‍हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा 




























ला, _ ३--हिमसमयें शीतवांवासह: तस्मिन्निष्कान्ते 'अच _ 
.. कारणमपेक्ष्य ग्रहणमाख्यातम्‌ । परिजीर्णविशेषोषादानादुदढानांमपरित्याग' इति चेत्‌ अचेल्ता- 
... वचलेन विरोध: । प्रक्षालनादिसेस्कारविरहातरिजीणता वर्नस्य कबिता, “न तु हृढ़स् त्याये- . 

















































_ जैनसादित्य और इतिहास 





तो फिर उसका अहण करना. निरथंक हुआ ओर यदि पता नहीं थातोदवे 
अज्ञानी सिद्ध हुए | और फिर यदि उन्हें चेल्प्रज्ञापना वांछनीय थी, तो फिर 
यह वचन मिथ्या हो जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरका धर्म आचेलक्य 
( निवंस्त्रता ) था । 


और जो यह कहा है कि जिस तरह में अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन 

( तीर्थंकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा | इसके सिवाय 

यीर भगवानंके समान यदि अन्य तीथकरोंके भी वस्त्र थे तो उनका वस्त्र-त्याग- 

काल क्यो नहीं बतलाया जाता है ? इसलिए, यही कहना उचित मालूम होता है 

कि सब कुछ त्यागकर जब जिन ( वीर भगवान्‌ ) स्थित थ तब किसीने उनके 
ऊपर वस्त्र डाल दिया था ओर वह एक तरहका उपसग था। 


इसके बाद कहा है कि परीषह-सूत्रोमें / उत्तराध्ययनमें ) जो शीत-दंश-मसक- 
तृणस्पश-परीषहंंके सहनके वचन हैं वे सब अचेलताके साधक हैं | क्योंकि जो 
सचेल या सवख््र हैं उन्हें शीतादिकी बाधा होती ही नहीं है 


फिर उत्तराध्ययनकी ऐसी नो गाथांये उद्धृत की हैं जो अचलताको प्रकट 


१-यत्चभावनायामुत्त---“ वरिसे चीवरधारी तेण परमचेलगो जिनो ? ति तदुसक विप्रतिपत्ति- 

बहुलत्वात्‌। कथम्‌ ? केचिद्वदन्ति तस्मिन्नेन दिने तद॒स्ल॑ वीरजिनस्यथ विल्म्बनकारिणा 
सृहीतमिति । अन्‍्ये पण्मासाच्छिन्न तत्कण्यकशाखादिभिरिति । साथिकेन वर्षेण तहत 
खण्डलकज़ाह्मगेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितमुपेक्षितं जिनेनेति। अपरे वदन्ति- 
विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्ये तदारोपितमिति । एवं विप्रतिपत्तिवाहुल्‍यान्न हृश्यते तत्वस्‌ |. 
सुचेललिंगप्रकटनार्थ टनार्थ यदि चेल्ग्हरणं जिनस्य, कर्थ तद्िनाश इृष्ट: ? सदा तद्धारयितव्यम्‌ । 



































इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार थापनीय संघके हैं और 
वे उन सब आगमर्मोकों मानते हैं जिनके उद्धरण उन्होंने अचेल्ताके प्रकर- 
णम दिये हैं। उनका अमिप्राय यह है कि साधुओंको नम्म रहना चाहिए, नम. 
रहनेकी ही आगमेौंकी प्रधान आशा है और कहीं कहीं जो वस्नादिका उल्लेख मिलता... 
है सो उसका अथ इतना ही है कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पढ़े 
शीतादिकी तकलीफ बरदाश्त न हो, या शरीर बेडोल घिनोना हो तो कपड़ा ग्रहण 
किया जा सकता है परन्तु वह ग्रहण करना कारंणसापक्ष है और एक तरहसे 
अपवादरूप है । भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब मिन्न भिन्न कथाआँका उल्लेख 
करते हैं जो उनके कुछ काल तक वस्नरधारी रहनेके सम्बन्ध र्वेताम्बर-सम्प्रदायर्म 
रहीं हैं ओर दिगम्बर सम्प्रदायमें जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है । 


0४७७७७७४ ७७४ ७७७७७७४४७/७७४७७७७४७७०७ ७७७७ दा-७४७४७७७४७७४७७४७७/४४४७७ ७४० 7४ या कदर के मन जा 0 अजीनदल जे अल नन पक अत अपन पेश की 














१-स्थानाभावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाधायें दी जाती हैं--- 
परिचत्तेसु वत्थेसु ण पुणो चेलमादिए | 
अचेलपवरों मिकखू जिणरूबधरे सदा ॥ 
अचेलगस्स लूहस्स संजयस्स तबस्सिणों। .. ........ 
तणेसु सयमाणस्स ण॑ ते होदि विराहिणा ||... 
ण मे णिवारणं अत्थि छवित्ताणं ण विज्जई | 





























विजयोदया टीकाका यह एक ही प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए. 
काफी है ओर इसी लिए यह खास तौरस पाठकोंके सामने पेश किया गया है 
और भी कई प्रसंग ओर उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्‍्तु उनमें जो दिगम्बर- 
यापनीय भेद हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें जल्दी नहीं समझाया जा सकता और 
उनपर विवाद भी किया जा सकता है। द हे 


: महाप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य थे । नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान प्रा हुआ 
था और श्रीनन्दिगणिके कहनेसे उन्होंने यह टीका लिखी थी। दे आरातीय 
सूरियामें श्रेष्ठ थे ५ श्रीविजय उनका दूसरा नाम थाँ और शायद इसीसे इस. 


उपद्रव करते हैं, इससे मण्डपदुंग (मांडलूगढ ) में वसन्तकीति स्वामीने मुनियोकी यह 
उपदेश किया कि आहारादिके लिए निकलते समय चटाई, सादडी ( बाँस या खजूर॒के 
प्तोंसे बनी हुईं चथईके टुकड़े ) से शरीर ढक लेना और फिर उसे छोड देना । यह अपवाद 
वेश है। त्त्वार्थशीकामें इन्हीं अ्तसागरने इसे द्रव्यलिंग' कह है | यथा--...“ दब्यलिज्लिन 


जो 











..._ नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयदत्त, श्रीदत्त और अहंदत्त, 


< 5: का । का 
































.._ यापनीय खाहित्यकी खोज > का | 


चार आचायोके सिवाय और किसी भी आचार्यके लिए व्यवहृत नहीं किया गया 
का है । सर्वाथंसिद्धि टीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणघर और श्रुतकेव- हम ० 
 लियोंके बाद जो आचार्य हुए ओर जिन्होंने दशवैकालिकादि सूत्र उपनिबंदध किये... 

हैं वे आरातीय कहलाते हैं। चूँकि अपराजितसूरिने दशवैकालिककी टीका 
(लिखी थी, शायद इसीलिए, वें “ आरातीय चूडामणि. कहलाते हाँ । दिगम्बर 
.. सम्प्रदायके अनुसार दशवेकालिकादि अंगबाह्य श्रुत तो हैं; परन्तु उसकी दृष्टिमं वे... 
.. छिन्न हो गये हैं और जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं। अतएव दिगम्बर सम्प्रदाया 
क्‍ कोई भी आचार इस पदवीका धारक नहीं है | हब 


यापनीयोका नान्दिसघ 


गंगवंशी पृथ्वीकोज्ञाणि महाराजका शक ६९८ (वबि० सं० ८३२३ ) का एक । 
दान-पत्र मिला है जा श्रीपुर ( शिरूर ) के “ लोकतिकक ” नामक जैनमंदिको 
.. 'पौन्नल्लि ” नामक ग्रामके रूपमें दिया था। उसमें जो गुरुपरम्परा दी है वह... 
...._ इस प्रकार है--श्रीचन्वनन्दि गुरु, उनके शिष्य कुमारनन्दि, उनके कीर्तिनन्दि.... 
.. और उनके विमलचन्द्ाचार्य । इन्हें श्रीमूलर्मूछगणाभिनन्दित नंदिसंघ, ऐरे गित्तर . 














.. १--विनयघर: ओ्रीदत्तः शिवदत्तोडन्योडईइनत्तनामैते | ० पा 
हा .. आरातीयाः यतंयस्ततोडभवज्नज्ञपू्वधरा: ॥ २८... ---श्रुतावतार 
२--त्रयो वक्तार: सर्वेश्ञतीथंकरः इतरो वा श्रुतकेवली आरातीयश्वेति । 

.... --अनगारपर्मासतटीका टक 





0, का [तीन बंप पृ० इंप्... 

.._ झआरातीयैः पुनराचार्य: कालदोषात्संक्षिप्तायुमैतिबलशिष्यानुअहार्थ दरशवैकालिकायुपनिवर्द 
सत्प्रमाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीराण॑वजलू घटगृह्ीतमिव | +-+० १, सत्र २० 

श्रीमूलशरणामिनन्दितनन्दिसंघान्वयएरेगित्तरनास्रि कर ना 









-इण्डियन एण्टिक्वेरी २-१५६-७९ ओम गम 










को शरण” पढ लिया क्‍ ह्दो क्‍ | . शाह हल 




















नामक गण और मूलिकल गच्छका बतलाया है। हमारा खयाल है कि 
जिस तरह मूल संघके अन्तगंत एक नन्दिसंघ है, उंसी तरह यापनीय 
-संघके अन्तंगत भी एक नन्दिसंघ था । इसके प्रमाणमें हम राष्ट- 
कूटनेरश द्वि० प्रभूतवंधके एक दोन-पत्रको पेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
शक ७३५ ( वि० से० ८७० ) को यापनीय-नन्दिसंघके विजयकीतिके शिष्य 
. अकंकीर्ति मुनिको मान्यपुरके ( मैसूर राज्यके नेल मंगल ताल्छकेके मोने नामक 
आमके ) शिल्छग्राम जिनेन्द्रभवनको एक गाँव भेंट किया गया थां। उसमें 
_ हाष्टतासे * श्रीयापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागवृक्षमूलगण ” लिखा हुआ है | इस नन्दि- 
संघके अन्तर्गत उसकी शाखारूप पुनागवृक्षमूछ नामका गण था। जिस तरह 
. मूल्संधके अन्तर्गत, देशीय, काणूर आदि गण हैं, उसी तरह यापनीय-नन्दिसंघमे 
यह भी था| रायबागंके शिलालेखमें जो ६० स० १०२० का लिखा हुआ है 
यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमूलगणके कुमारकीर्तिदेवकी कुछ दान दिया गया है । इसी 
कोल्हापुरके * मंगलवारबस्ति ” नामक जैनमन्दिरकी एक प्रतिमाके नीचे भी 
एक दिलालेख है जिससे मालूम होता है कि पुन्नागवृक्षमूछगण-यापनीयसंघके 
विजयकीर्ति पण्डितके शिष्य ओर रविण्णके भाई वोमिण्णने उसकी प्रतिष्ठा कराई 
थी। इन दो लेखोमे यापनीयसंघ पुन्नागवृक्षमूलगणका उल्लेख तो हे परन्तु नन्दि 
संघका नहीं है, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नान्दिसंघ 
यापनीयोम भी था और उसके अन्तर्गत पुन्नागवृक्षमूलठ गण था । 


विड संघम भी नन्दिसंघ 

























हित्यकी खोज रा, जल | 0 जज 











. जिसका उल्लेख कई शिलालेखोंमें मिलता है" ओर यह एक मांकेंकी बात है कि... 
. देवसेनसूरिने यापनीयके समान द्रविड़ संघको भी जैनामार्सोमें गिना है... 

.. ग्रायः प्रत्येक संघमें गण, गचछ, अन्वय, बलि आदि शाखाये रहती थीं। 

. कभी कभी गण-गच्छादिको संघ और संघोंको गण या गच्छ भी लिख दिया जाता | 
.. था। मतलब सबका मुनियोंके एक समूहंस था आर 


" संघों ओर गणोंके नामोंकी उपपत्ति हे 

इन संघों या गणोसि कुछक नाम देशोंके नामसे जेसे द्रविड़ माथुर, लांड- ४ “ है 

... बागड़ आदि, कुछ आममोके नामसे जैसे कित्तूर, नामिल॒र, तगरिले, भ्रीपुरं, 
.. हनसेंगे” आदि, और कुछ दूसरे चिह्ोंसे रक्खे गये हैं । हक 

.. इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमें लिखा है कि जो मुनि शास्मलिब्रक्षमूलसे आये उनका |. हा 
. अमुक नाम पड़ा, जो अशोकवाटिकांस आये उनका अमुर्क | इस विषयमें जे... 
.... मत-मेद हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया है | यद्यपि वृक्षोंसे नामोंकी कोई. 
.. ठीक उपपत्ति नहीं बेठती है फिर भी यह माननेमें कोई हज नहीं कि शुरू शुरूमें._ 
कुछ संघों या गणोके नाम वृक्षौपरस भी पड़े थे। | हा 

ये पुन्नागवक्षमूछकणण और श्रीमूलमूलगण भी इसी तरहके मालूम होते हैं। 

पुंनाग नागकेसरका कहते हैं और श्रीमूल शाल्मलि या सेमरका । बंगला भांपामें 






















.... १-शरीमद्द्गमिलसंधेस्मिन्नन्दिसंघेडस्त्यरुंगलः |... कं 
.. अन्वयो भाति यो5्शेषशास््रवारीशपारगः ॥ 











.... है जो पुन्नाट देशकी राजधानी था। “ ऐरे? बह मे कप क्‍ जे बड़े अंक कहते हैं । 
भत्तर ? दोनों ही ने , के गण या गच्छ हें । हर 0 !' हे कक 




























जैनसादित्य और इतिहास... 





_ सेमरकी “ शिमूल ” कहते हैं जे 'श्रीमूछ'का ही अपभ्रेश माल्म होता है। 
 कनडीमें भी सेमरके लिए सम्भव है कि शिमूल या श्रीमूलसे ही मिलता जुछता _ 
कोई शब्द हों| . . - उप कर आज 
.. संस्कृत कोषोंमें नान्‍्दि भी एक वृक्षका नाम हे, इससे कब्पना होती है कि 
: शायद नन्दिसंघ नाम भी उक्त वृक्षके कारण पड़ा होगा । ऐसी दशामें मूल संघके 
समान अन्य संधोमें भी नन्दि संघ होना स्वाभाविक है। क्‍ 


... हमारा अनुमान है कि प्रृथ्वीकोज्ञणि महाराजके दानपत्रमें जिन चन्द्रनन्दि 
.. आचार्यका उल्लेख है, उनके ही प्रशिष्य अपराजितसूरि होंगे। उक्त दानपत्रमें 
उनके एक शिष्य कुमारनन्दिकी ही शिष्य-परम्परा दी है, संभव है दूसरे शिष्य 
बलदेवकी परम्परामें अपराजितसूरि हुए, हो । 


.. दानपत्रमें दिगम्बर सम्प्रदायके मूलसंघान्तगंत नन्दिसंघसे प्रथक्त्व प्रकट करनेके 
लिए ही शायद ' श्रीमूलमूलगणाभिनन्दित ” विशेषण दिया गया है | 


क्‍ क्या शिवायें भी यापनाय ये १ लग 
अपराजितसूरिके विषयमें विचार करते समय मूल भगवती आराघनाम भी कुछ 
बात ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कता शिवाय भी यापनीय संघके माल्म होते 
हैं | देखिए--- 2 मय 
.._ १ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमं लिखा है कि आर्य जिननन्दि गंणि, आये सर्वगुप्त 
 गणि और आये मित्रनान्दि गणिके चरणोंसे अच्छी तरह सूत्र और उनका अथथ 
. समझकर ओर पूर्वांचायोंकी रचनाकी उपजीव्य बंनाकर 'पाणितलूभोजी' शिवार्यने 
यह आराधना रची | हम छोगोंके लिए प्रायः ये सभी नाम अपरिचित हैं | 






















१---अजजिणणंदिगणिअजमित्तणंदीणण । पा 
..... आअवगमियपायमूले सम्मं सुत्त च अत्थं च ॥ २१६१ 
का -.. पुव्वायरियणिवद्धा उपंजीवेत्ता इमा ससत्तीए | 

... . आराहणा सिवजेण पाणिदलमोइणा रइदा || २१६२ 






'पट्टाबली या शुवावली ् आदियमें नहीं मिछतती । इस धारणाके संही होनेका भी कोई _ 
पुष्ट ओर निओ्लोन्‍्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि शिवकोंटि और शिवार्य 
एक ही हैं जो स्वामि समन्तभद्रके शिष्य थे, जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धमें दिये 
जाते हैं, वे बहुत पीछेके गढ़े हुए. मालूम होते हैं । स्वयं शिः 
नहीं करते कि में समन्तभद्रका शिष्य हूँ ॥ ०. 
जेतसूरि यदि यापनीय संघके थे तो अधिक सम्भावना यहीं है कि 
उन्होंने अपने ही सम्प्रदायके ग्रन्थकी टीका की होगी 
.._३ आराघनाकी गायायें काफी तादादमें ब्वेताम्बर सूत्रोमें मिलती हैं , इससे 
शिवायके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वांचायोँकी रची हुई गाथायें उनंकी 
जिन तीन गुरुओंके चरणेंम बैठकर उन्होंने आराधना सी है, उनमेंसे 
* सर्वगुप्त गणि ” शायद वही हैं, जिनके विषयमें शाकटायनकी अमोघबृत्तिमे 
लिखा है कि “ उपसबंगुप्ते व्याख्यातारः | _ १-३-१०४। अ्थौत्‌ सोरे 
व्याख्याता या ठीकाकार सर्वंशुस्तसे नीचे हैं। चूंकि शाकटायन यापनीय- संघके 
थे इसलिए. विशेष सम्भव यही है कि स्वगुप्त यापनीय संघके ही 
आगमोःंके व्याख्याता हों । 












जैनलाहित्य जोर इतिदास 












हाल नई हिन्दी टीकाके कत्तो पं> जिनदासजी शाखत्रीका भी है । संस्कृतटीकाकार 
पें> आद्याधरजीने तो इस गाथांकी विशेष टीका इसलिए नहीं की है कि वह 
सुगम है परन्तु आचाय अमितगतिने इसका संस्कृतानुवाद करना क्यों छोड़ दिया £ 
वे मेतायके आख्यानस परिचित नहीं थे, शायद इसी कारण । 


...  मैेतार्यमुनिकी कथा ख्ेताम्बर सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है. | वे एक चाण्डा- 
... ललिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे। अत्यन्त दयाशील थे। एक: 
दिन वे एक सुनारके यहाँ मिक्षाके लिए गये । उसने अपनी दूकानर उसी समय 
. सोनेके जो बनाकर रक्‍्खे थे | वह मिक्षा छानेके लिए. भीतर गया ओर मुनि वहीं 
दूकानमें खड़े रहे जहाँ जो रख थे। इतनेमे एक क्रॉंच ( सारस ) पक्षीने आकर 
वे जो चुग लिये । सुनारको सम्देह हुआ कि मुनिने ही जो चुरा लिये हैं। मुनिन 
पक्षीकों चुगते तो देख लिया था परन्तु इस भयसे नहीं कहा [कि यदि सच बात 
मालूम हो जायगी तो सुनार सार्सकों मार डालेगा और उसके पेटमेंसे अपने जो 
निकाल लेगा । इससे सुनारको सन्देह हो गया कि यह काम मुनिका ही है, इसने 
ही जो. चुराये हैं। उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्तर्म भीगे चमड़ेमें कस 
दिया | इससे उनका शरीरान्त हो गया और उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया | मेरे 


हे 


समझमें इस ढंगकी कथा दिंगम्बर सम्प्रदायम नहीं है । । 
७ दश स्थितिकव्पोंके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितसूरिको यापनीय.. 
सेघ सिद्ध किया गया है, जीतकव्पं-माष्ययी १९७२ नं० की गाया है। खेता- 
युक्तियोमें भी यह मिलती है ओर आचार्य 
प्रभावन्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्डके स््री-मुक्ति-विचार ( नया एडीशन पर ० 
इसका उल्लेख खवेंताम्बर सिद्धान्तकें रूपमें हीं किया है--- 


इष्यतेव ) * आचेलक्कुद्देसिय-सेज्जाहर-रायपिंड- 




























गाथा ८६७-७०। ००० 4 
मुनि होना भी शायद दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुकूल नहीं 














मुनिकी ऐसी 
८ आराधनाका चालीसर्वों “ विजहना 
दिगम्बर सम्प्रदायके लिए. अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके मत शरीरको रात्रि-भर 








. जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वैसे ही ( बिना: 





जलाये ) छोड़ आनिेकी विधि वर्णित है । अन्य किसी दिगम्बर ग्रन्थमें अमी तक, 
ह पारसी लोगों जैसी विधि देखनेम नहीं आई है।....... 
९ नम्बर १५४४ की गाथामे कहा है कि घोर अवमे 
बिना संक्ेश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तम स्थानको प्राप्त हुए । 

























































. ६०... जैनसाहित्य और इतिहास 





अन्य हैं। इसी तरह ४०७ नम्बरकी गाथोंमे निर्यापक गुरुकी खोजके लिए. 


'परसंघर्म जानेवाले मुनिकी “ आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा ” होती है। विजयोदया 
टीकामें इस पदका अर्थ किया है, “ आचार्य जीतसंशितस्य कल्पस्य गुण- 


प्रकाशना | ” और पं० आशाघरकी टीकामें लिखा है, * आचार्य जीदस्य 

कल्पस्थ च गुणप्रकाशना | एतानि हि शास्त्राणि र्नत्रयतामेव दशयन्ति | 8 
_ जिनदासशास्त्रीने हिन्दी अथेमें लिखा है कि “ आचारशाज्न, जीतशासत्र और 

कव्पशासत्र इनके ग़ुणोंका प्रकाशन होता है | ” अर्थात्‌ तीनोंके मतसे इन नामौंके 


शास्त्र हैं ओर यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग और जीतकत्प स्वेताम्बर 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 


इन सब बातेंसे मेरा अनुमान है कि शिवार्य भी यापनीय संधके आचार्य 
होंगे | पण्डित जन सावधानीसे अध्ययन करेंगे तो इस तरहकी ओर भी अनेक 
_. चंतें मूल-्न्थमें उन्हें मिलेंगी जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खाती । मैने 
तो यहाँ दिग्दशन मात्र किया है। साम्प्रदायिक आगम्रहसे और पाण्डित्यके जोरसे 


द खींच-तान करके मेल बिठाया जा सकता है, परन्तु इतिहासके विद्यार्थी ऐसे 
_ 'पाण्डित्यंस दूर रहते हैं, उनके निकट सत्यकी खोज ही बड़ी चीज है। 


अन्त में फिर इस बातपर जोर देता हूँ कि यापनीय संघंके साहित्यकी खोज 


होनी चाहिए, जो न केवल हमोरे प्राचीन मन्दिरोंमें ही बन्द पड़ा है बल्कि विज- 
योदयाटीका और मूलाराधनाके समान उसे हम अबतक कुछका कुछ समझते रहे हैं । 


भूकी महापुराण ( पुष्पदन्तक्त ) की टिप्पणीमें 
. यापनीय संघका लिखा है। स्वयंभूके पठमचरिय और हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं। 
..  अुष्दन्तने अपने महापुराणमें स्वयंभूका स्मरण किया हा कक ट 
...._.. शाकटायनेने अपने एक सूत्रम कहा है, 'उपविशेषवादिन कवंयः? ( १-३- 
.. १०४ ) अर्थात्‌ सारे कबि विशेषवादिसे नीचे हैं और बादिराजसूरिने अपने 


_ थार्श्रनाथचरितमे उनके “ विशेषाम्युदय ' काव्यकी प्रशंसा की है। ये विशेषयादि 
औ यापनीय सेघके जान पढ़ते हैं 





















































.  प्न्थपरिचय । 












सोमदेवसूरिका “ नीतिवाक्यामत संस्कृत साहित्य-सागरका एक अंमूल्य ओर... 

नुपम॒ रन है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा और उसके राज्य- 
शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः समी आवश्यक बातेंका इसमें विवेचन किया 
गया है | यह सारा ग्रन्थ गद्यमें है और सूत्र-पद्धतिसे लिखा गंया है । इसकी प्रेति- 
पादनशैली बहुत ही सुन्दर, प्रभावशालिनी और गंभीर है। बहुत बड़ी बातकोा 
एक छोटेसे वाक्यम कह देनेकी कलाम इसके कर्ता सिंद्धहस्त हैं। जैसा कि ग्रन्थंके 
नामसे ही प्रकट होता है, इसमें विशाल नीति-समुद्रका मन्‍्थन करके सारभूंत अमृत 
संग्रह किया गया है ओर इसका प्रत्येक वाक्य इस बातकी सा 
.. यह गन्थ ३२ समुद्देशोंमे विभक्त है ओर प्रत्येक समुद्वेशमे 
अनुसार विषय प्रतिपादित हैं । 


































जैनसाहित्य और इतिहास 








लगभग हे मौयवंर्शीय सम्राट्‌ चन्द्रगुतके लिए, आर्य चाणक्यने 
एनिर्माण किया था । नन्दवंशका समूछ उच्छेद करके उसके सिंहासनपर चन्द्र- 
गुप्तकों आसीन करानेवाले चाणक्य कितने बड़े राजनीतिश थे, यह बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिशताका सबसे अधिक उज्ज्वल प्रमाण यह 
अथशात्र है। यह एक अद्भुत अन्य है ओर उस समयकी शासन-व्यवस्थापर 
ऐसा प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कब्पना भी न की थी। इसे पढ़नेसे 
... -माठम होता है कि उस प्राचीन काल्‍में भी इस देशने राजनीतिमें आश्चर्यजनक 
.. अन्नति कर ली थी। इस ग्रन्थम मनु, मार्धाज, उशना ( शुक्र ), बृहस्पति 
कोणपदन्त और बाहुदन्तीपुत्र नामक 

















चाणक्यके बादका एक 
है और जिस संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्दक नामक विद्वानन अथ्थैशास्त्रको 
संक्षिप्त करके लिखा है | अर्थशास्र प्रायः गद्यमें है; परन्तु नीतिसार 






१ जान पडता है कि चन्द्रगुप्त मोय जैनधर्मके उपासक थे । “ तिलोयपण्णत्ति ” नामक 
प्राकृत अन्थमें-जों विक्रमकी पॉँचवीं शताब्दिकि ऊूंगभगका है--लिखा है कि सुकुटधारी 


कि 





यह भी अपने ढंगका अपूर्व और प्रामाणिक अन्य है और अर्थंशास्र 


. इससे बहुत सहायता मिलती है। इसमें भी विशालाक्ष, पुलेमा, यम आदि प्राचीन. ; रे 


नीतैग्रन्थकत्तांओंके मतोंका उलछेख है। 


..... कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्याम्त 
. अन्य ही ऐसा बना है, जो उक्त दोनों अन्थोंकी ्रेणीमं रक्खा जा सकता है और... 
.. जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है। इसका अध्ययन भी कोटिलीय अर्थ. 
... ाख्रके समझनेमें बड़ी भारी सहायता देता है । द ०, 
.. - . नीतिवाक्याम्ृतके कताने भी अपने द्वितीय ग्रन्थ ( यशस्ति्क ) में गुरु, शुक्र. 
.. बिशालाक्ष, भारद्ाजके नीतिशाम्रॉंका उल्लेख किया है। मनुके भी बीसों 
_ ोकोको उद्धृत किया है । नीतिवाक्याम्रतम विष्णुगुत्त वा चाणक्यका और उनके... 

_ अथशार्रका उल्लेख है | बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, आदिके अमिप्रायोंकी 
भी उन्होंने नीतिवाक्यामृतमें संग्रह किया है, जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्यामतकी 


.. अंस्कृत टीकासे होता है। स्मृतिकार्रेसे भी वे अच्छी तरह परिचित मादूम 


.. होते हैं” । इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्याम्रतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिक... 
१--८ न्यायादवसरमल्भमानस्य विस्सेवकसमाजस्य विश्धत्तय श्व नमैसचिवोक्तय: प्रति- 


.. चन्नकामचारव्यवहारेषु स्वैरविद्यरेषु मम गुरुशुक्रविशालक्षपरीक्षितपराशरभीमभीष्मभारद्ाजादि- 


. अणीतनीतिशास्रश्रवणसनाथथ श्रुतपथमभजन्त । ”---यशस्तिलकचम्पू , आइवास २, पु० रश६।.... 
२ “ दूषितो5पि चरेद्धम यत्र तन्राश्ममे रतः 
... सम॑ सर्वेषु भूतेषु न छिझ्ठ धर्मकारणम्‌ ॥ पी प ह 
इति कथमिदमाह वैवस्वतों मनु: | ”---यशलस्तिल्क, आ० ४, पुष्ठ १०० | यह छोक 
... .मनुस्वृति अ० ६ का ६६ वा 'छोक है | इसके सिवाय यशस्तिकक आइवास ४, पु० ९०- 
..' ७%१--११६ ( प्रोक्षित मश्षेयेत्‌ ), ११७ ( क्रीत्वा स्वयं ), १२७ (सभी रछोक ) 
.... १४५९ ( सभी शोक ), २८७ ( अधीत्य ) थे शोक भी मनुस्त॒तिम ज्योंके त्यों मिलते हैं। 
.._ यघपि वहाँ यह नहीं लिखा है-कि ये मनुके हें | “ उक्त च ? रूपमें ही दिये हैं । 
.. ३-नीतिवाक्याम्रत पु० ३६ सूत्र ९, पृ० १०७ सूत्र ४, ए० १७१ सू० १४ भादि । _ हा 












...._ पर पहुँचेत है'कि नीतिवाक्याम्रतः प्राचीन नीतिसाहित्यका सारभूत- अमृत है | 
....... जिस तरह कामन्दकनः चाणक्यके अथंशासत्रके आधारसे संक्षेप अपने. 
रका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमदवर्सुरिनि उनके समयमें जितना 















दुष्प्रणीतो हि दंण्डः कामक्रोधाम्यामज्ञानांदा संर्व॑जनविंदेष 
दण्डो मात्यन्यायमुद्धांववति | बलीयानबंलं ग्रसंते ( इति मांत्यन्यायः 


के कक 
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5. ७  “#हनीतिवा० प्ृ० १०४-५ 
चाषोंड । अतो गोदानं दॉरकर्म च॑ | 














षोौ 


ब्रह्मचयमाषाड्शादपषोत्ततो 





४ परममज्ञः प्रगल्भः छात्र/ कापटिकः |--अथे० अ० ११, पृ० छह 

पेरमर्मज्ञः प्रगलमः छात्र: कांपटिकः |---नी ० प्रू० १७३ किट 5 

५--श्रूयतें हि. शुकसारिकामिः मंन्त्रों भिन्नेः श्रमिसयेश्र तिर्यग्योनिभि 
तस्मान्मन्त्रेहिशमंनायुक्तो नोपगच्छेतू | .. -+अर्थ० अ० १५, ग्र०- ११४० 


अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिष्ठेतू | श्रूयते हि शुकशारिकाम्यामन्येश्व तियग्भिमन्त्र सा |. 


भेदः कृत] ४ 5 5 5 >नीतिं० पृ० ११८ 


। _ ६--दादेशवर्षो स्री प्राप्तव्यंवहारा भक्ति | षोडशवर्षः पुमान्‌। 
४ द >+-अथ० हि० खण्ड, तृ० अ० १-२ 


दादशवषों स्त्री पोडशवर्षः पुसान्‌ प्रासव्यवहारों भंवतः | 


इस तरहके ओर भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं | पा 
परन्तु इससे नीतिवाक्यामृतका महत्त्व कम नहीं होता । ऐसे विषयोंके म्न्थौका 


. अधिकांश भाग संग्रहरूप ही होता है । क्योंकि उसमें उन सब तस्वोंका समावेश... 


. तो नितान्त आवश्यक ही होता है जो अन्थकर्त्ताके पूर्ब-लेखकाद्वार उस शाख्रके 
 सम्बन्धर्म निश्चित हो चुकते हैं। उनके सिवाय जो नये अनुभव. और नये तत्व 
. उपलरूब्ध होते हैं उन्हें ही वह विशेषरूपसे अपने अन्थमें लिपिबद्ध करता है और 
. हमारी समझमें नीतिवाक्यामृत ऐसे तस्वोस खाली नहीं है। ग्रन्थकर्त्ताकी स्वतंत्र 
प्रतिभा और मोलिकता उसमें जगह जगह प्रस्फुटित हो रही है । है 
हा ग्रन्थकतोका परिचय क्‍ 
...._शुरुपरम्परा--जैसा कि पहले कहा जा चुका है नींतिवाक्यामृतके कर्ता... 

.. श्रीसोमदेवसूरि हैं । वे देवसंघके आचाय थे। दिगम्बर-सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार का रा. 
संधोमेंस यह एक है। ; | 
... सोमदेबके 

० यथा हर 4 


श्रीमानास्ति च देवसंघतिलको देवों यशःपूवेक कं का | का । रा 
शिष्यस्तस्य बभूव सद्गुणनिधिः श्रीनेमिदेवाहयः्य 


स्थितेखिनवते्जेतुमेहाबादिनां,.._ 





















नीतिवाक्यामृतकी गद्यप्रशस्तिसे भी यह माल्म होता है कि वे नेमिदेवके 
शिष्य थे । साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि वे महेन्द्रदेव भद्दाकके अनुज 
_ थे। इन तीनों महात्माओ--यशोदेव, नेमिदेव और महेन्द्रदेवके सम्बन्धमें 
. हमें और कोई मी बात ज्ञात नहीं है । न तो कोई सर्चना ही उपलब्ध है ओर न 
. अन्य किसी ग्रन्थादिम इनका कोई उल्लेख ही मिल्ण है। इनके पूर्वक आचारयौंके 
विषय भी कुछ ज्ञात नहीं है। सोमदेवसूरिकी शिष्य-परम्परा भी अज्ञात है। 
_यशस्तिलकके टीकाकार श्रीश्रुतसागरसूरिनि एक जगह छिखा है कि वादिराज 
और वादीभमसिंह दोनों ही सोमदेवके शिष्य थे; परन्तु इसके लिए उन्होंने 


.. जो प्रमाण दिया है वह किस अन्‍्थका है, . यह नहीं बतलाया। यशस्तिल्ककी 






_ सवना शकसंबत्‌ ८८१ (विक्रम १०१६) में समाप्त हुई है ओर वादिराजने 


.. अपना पाश्वनाथर्चारेत शक संवत्‌ (बि० १०८२ ) में पूर्ण किया है; अर्थात्‌ 
.. द्वोनोंके बीचमें ६६ वर्षकां अन्तर है। ऐसी दशाम उनका गुरु-शिष्यका नाता होना. 













.. दुर्घट जान पड़ता है | इसके सिवाय वादिराजके गुरुका नाम मतिंसागर था और वे. 
द्वविड संघके आचाये थे । अब रहे वादीभसिंह, सो उनके गुरुका नाम पुष्पष्रेण _ 





था और पुष्पप्रेण अकलंकदेवके गुरुभाई थे, इसलिए, उनकां समय सोमदेवसे 


बहुत पहले जा पड़ता है। ऐसी अवस्थामं वादिराज और बादीमसिंहकी सोमदेवका 
शिष्य नहीं माना जा सकता। ग्रन्थकर्ताके गुरु बड़े भारी ताकिक थे | उन्होंने 
_तिरानवे वादियोंकी पराजित करके विजय-की्ति प्राप्त की थी | 0५ 

इसी तरह महेन्द्रदेव भद्टारक भी दिग्विजयी. विद्वान थे। उनका “ वादीन्द्र 














... ताककिंकत्व--श्रीसोमंदेवर्सरि भी अपने गुर और अनुजके सहश बढ़े भारी... 

.. तार्किक विद्वान थे | वे इस अन्थकी प्रशस्तिमें कहते हैं 3 
अव्पे5नुग्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानादरः, 
सिद्धान्तो यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मायि | 


.._ ३ ८ उक्ते च वादिराजेन महाकबिना- ... स वादिराजो5पि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्य:--- पा 
... बादीमसिंहोडपि मदीयशिष्यः श्रीवादिराजोडपि मदीयशिष्यः” इत्युक्तत्ाब।? 
जा “7अशस्तिव्कटीका आ० २, पृ० रद७ 

२ यशस्तिल्कके ऊपर उद्धत हुए छोकम उन महावादियोंकी खेख्या जिनको अ्रीनेमिदेवने . " 
किया था->विरानवे है; परन्तु नीतिवाक्यामृतकी गद्य्रशस्तिमें पचपन है । 














लोमदेंबखूरिका नीतिवाक्यादुत........_ 


 यः स्पर्षत तथापि दर्पष्ढताप्रौडिप्रमाढाग्रह- 
स्तस्याखविंतगर्वपव॑तपविम्मंद्राक्क्ृतान्तायते ॥ 3 
सारांश यह कि में छोटोंके साथ अनुग्रह, बराबर्रवालोंके साथ सुजनता और _ 
_ बड़ोंके साथ महान्‌ आदरका वताव करता हूँ । इस विषय मेरा चरित्र बहुत ही. 


.. डदार है । परत जो मुझे ऐंठ दिखाता है, उसके लिए, गर्वरूपी पर्वतकों विध्वंस ... 9. 


करनेवाले मेरे बज्न-बचन काल्स्वरूप हो जाते हैं । 


. द्पोन्धवोधबुधसिन्धुरखिंहनादे, वादिद्धिपोहलनदुर्धरवाग्विवादें। 
... श्रीसोमदेवुनिपि वचनारसाले, वागीश्वरोडपि पुरतोडस्ति 
न वादकाले ॥ 


...._ भाव यह कि अभिमानी पण्डित गजोंके लिए. सिंहके समान छलकारनेवाले .. हा ४. 
ओर वादिगजांकों दलित करनेवाल्य दुर्धर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिकि.... 


. सामने, वादके समय वागीझ्वर या देवशुंरू बृहस्पतिं भी नहीं ठहर सकते । 
..यशस्तिलक अम्पूकी उत्थानिकारमम कहा है--- 
आजन्मकृद्भ्यासाच्छुष्कात्तकातृणांदिव ममास्या: । 
मातेसुरभेरभवादेद साक्तेपयः खुकांतेनां पुण्येः ॥ १७ 


.._ अर्थात्‌ भेरी जिस बुद्धिरुपी गौने जीवन-भर तर्करूपी सूखा घास खाया, उसीसे...# 
_सजनोंके पुण्यसे अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस उक्तिस अच्छी... 
.. तरह प्रकट होता है कि श्रीसोमदेवसूरिने अपने जीवनका बहुत बंडा भाव तर्कशा- 


..._ख््रके अभ्यासमें ही व्यतीत किया था । उनके स्याद्वादाचलखिंह, वादीमपंच फंकानन 
क्‍ आर ताकिकचन्रवर्ती पद भी इसा बातक द्योत्तक हें | ल्‍ " ० | । ः ह 
..._ परत्तु वे केवल ताकिक ही नहीं थे, काव्य, व्याकरण, धर्मशात्र और राज- 
... नीति आदिके भी घुरंघर विद्वान थे । | 


..._ कवित्व--उनका यशस्तिल्कचम्पू महाकाव्य इस बातका ग्रत्यक्ष प्रमाण है... 
कि वे महाकावि थे ओर काव्यकलापर भी उनका असाधारण अधिकार था | समूचे... 
.. संस्कृत साहित्यमें यशस्तिछ्क एक अद्भुत काव्य है और कवित्वके साथ उसमें... 


.. ज्ञानका विशाल खजाना संग्रहीत है। उसका गंध भी कादम्बरी, तिलकमझञ्जरी _ 
.. आदिकी टककरका है | सुभाषि आकर ही कहना चाहिए. | उसव 




































४८. जैनसाहित्य और इतिहास 








असहायमनादश रत्न रत्नाकरादिव । 

मत्तः काव्यमिदं जाते सता हृदयमण्डनम्‌ ॥१४--प्रथम आश्वास 

समुद्रसे निकले हुए. असहाय, अनादश ओर सजनोंके हृदयकी शोभा बढ़ा- 
नेवाले सनकी तरह मुझसे भी यह असहाय ( मोलिक ), अनादश ( बेजोड़ ) 

... और हृदय-मण्डन काव्य-सन उत्पन्न हुआ | 

कणोश्जलिपुटेः पातुं चेतः खूक्तासते यदि । 

श्रयतां सोमदेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तयः ॥२७६ -दितीय आ० 
यदि आपका चित्त कानोंकी अंजुलिसे सूक्तामृतका पान करना चाहता है, तो 
सोमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए। 


लोकविच्चे कांवेत्वे वा यदि चातुयंचश्ववः। हक जे 
सोमदेवकवे! सूक्ति समभ्यस्यन्तु साधव३॥ ५१३ ॥ -तृतीय आ* 
दि सजनोंकी यह इच्छा हो कि वे छोकव्यवहार ओर कवित्वमें चात॒ुय प्रात 
करें तो उन्हें सोमदेव कविकी सूक्तियोंका अभ्यास करना चाहिए । 


मया वागथ्थंसभारे भुक्ते सारस्वते रले। के 
कवयोउच्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिशभोजनाः॥-चतुर्थ आ० पु० १६५ 
में शब्द और अथपूर्ण सारे सारस्वत रस ( साहित्य रस ) को भोग चुका हूँ, 
अतएव अब जो अन्य कवि होंगे, वे निश्चयसे उच्छिष्टभोजी या जूठा खानेबाले 
। होंगे, वे कोई नई बात न कह सकेंगे। |. बा 
अशलकालब्यालेन ये लीढा साम्प्रत तु ते । हल कण 
शब्दाः श्रीसोमद्वेन पोत्थाप्यन्ते किमद्भुतम ॥ -पं० आ० १६५ 
. समयरूपी विकट अजगरने जिन शब्दोंकों. निगल लिया था, अतएव जो मृत 
हो गये थे, यदि उन्हें श्रीसोमदेवने उठा दिया--जिला दिया तो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं होना चाहिए | ( इसमें * सोमंदेव ” शब्द रिश्ट है। सोम चन्द्रवाची 
चन्द्रकी अमत-किरणोसे विषमून्छित जीव सचेत हो जाते हैं |)... 
उद्धत्य शाखजलघेनिंतले निमस्रः रा. 
पर्यागते रिव चिरादभिधानरत्नेः | 
मदेवविद्षा विदिता विभूषा 







































किम 


मर्देवसूरिका नीतिवाक्यासत क्‍ ते बा दओ 





चिरकाल्से शास्तरसमुद्रके बिल्कुल नीचे डूबे हुए शब्द-र्नोंको उद्धार कंके..... 
.._ सोमदेव पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण ( काव्य ) बनाया है, उसेश्रीसरंस्वती 
. देवी धारण करें | क्‍ न 
द इन उत्तियेंस इस बातका आभास मिलता है कि आचार्य सोमदेव किस... | 
.. अणीके कवि थे ओर उनका उक्त महाकाव्य किंतना महत्वपूर्ण है | पूर्वोक्त उक्ति-.. 
यो अमिमानकी मात्रा विशेष रहनेपर भी वे अनेक अशेम सत्य जान पढ़ती हैं।._ ॥ 
सचमुच ही यशस्तिलक शब्द-रत्नोंका खजाना है और जिस तरह माघकाव्यके विषयमेँ._ | 
कहा जाता है, उसी तरह यदि कहा जाय कि इस काव्यकों पढ़ लेनेपर फिर कोई... | 
नया शब्द नहीं रह जाता, तो कुछ अत्युक्ति न होगी | इसी तरह इसके दास सभी... 
विषयोंकी व्युत्पत्ति हो सकती है। व्यवद्यारदक्षता बढ़ानेकी तो इसमें ढेर सामग्री है।.... ५ 
..  महाकबि सोमदेवके वाक्कल्लोल्पयोनिधि, कविराजकुजर ओर गद्यप्नविद्याधर- 
चक्रवर्ती विशेषण उनके श्रेष्ठकवित्त्वके ही परिचायक है । 


धर्माचायत्व---यद्यपि अभी तक सोमदेवसूरिका कोई स्वतंत्र धार्मिक अन्य 
... उपलब्ध नहीं है, परन्तु यशस्तिलकके अन्तिम दो आश्वास, जिनमें उपासका- 
. श्ययन या श्रावकॉंके आचारका निरूपण किया गया है, इस बातके साक्षी हैं कि. 
ये धमके बड़े भारी ममंश थे । स्वामी समन्तभद्र॒के रत्नकरण्डके बाद श्रावकॉंका 
. आचारशाख्र ऐसी उत्तमता, स्वाधीनता और मार्मिकताके साथ इतने विस्तृत- 
.._रूपमे आजतक किसी भी विद्वानकी कलूमसे नहीं लिखा गया। जो छोग यह |... 
.. समझते हैं कि धर्मग्रन्थ तो परम्परासे चछे आये हुए ग्रन्थोंके अनुवादमात्र होते... 
. है, उनमें अन्थकतो विशेष क्या कहेगा, उन्हें यह उपासकाध्ययन अंवश्य पढ़ना... 
.. चाहिए. और देखना चाहिए, कि धर्मशात्रोंमें भी मौलिकतां और प्रतिमाके लिए... 
. कितना विस्तृत क्षेत्र है । नीतिवाक्यामृतकी प्रशश्तिमें लिखा है । 
..... सकलूसमयतर्क नाकर्ूंको5सि वादिन 
..._ न॑ भवसि समयोक्तो हंससिद्धान्तदेवः 
न च वचनविलासे पूज्यपादो 5सि तर्तं दा, 
वर्दांस कथामेदानीं सोमदेवेन साथम ॥ ... रा . हा 
हा .' अथात्‌ हे वादी, न ता तू समस्त द्ः गन शार -शा्रोपर तक करने के लिए अकलेक॑-  . .. 
































.. रणमें पूज्यपाद है, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस बिस्तेपर बात करने 
चला है।!-' आस । क्‍ हम 
.... इस उत्तिसे स्पष्ट है कि सोमदेवसरि तक ओर सिद्धान्तके समान व्याकरणशा« 
-  र्के भी पण्डित थे । द 
.. शाजनीतिज्षता--सोमदेवके राजनीतिज्ञ होनेका प्रमाण यह नींतिवाक्यामृत 
तो है हो, इसके सिवाय उनके यशस्तिल्कमें भी यशोधर महाराजका चरित्रचित्रण 
- करते समय राजनीतिकी बहुत ही विशद और विस्तुत चर्चा की गई है। पाठ- 
कौंका चाहिए. कि वे इसके लिए. यशस्तिल्कका तृतीय आश्वास अवश्य पढ़ें | 
.. यह आश्वास राजनीतिके तत्वोसे भरा हुआ है। इस विषयमें वह अद्वितीय है 
.. वर्णन करनेकी शैली बड़ी ही सुन्दर है। कवित्वकी कमनीयता ओर संरसतासे 
. राजनीतिकी नीरसता न मालूम कहाँ चढी गई है। नीतिवाक्यामृतके 
अनेक अंशोका अमिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तर्निहित जान पड़ता है ॥ 
.. जहाँ तक हम जानते हैं जेन विद्वानों और आचार्योमे-- दिगम्बर और खेताम्बर 
दोनोमें---एक सोमंदेवने ही राजनीतिशाक्नपर कलम उठाई है। अतएव जैन... 
विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्यमें उनका नीतिवाक्यामृत अद्वितीय है। कमसे कम... 
अब तक तो इस विषयका कोई दूसरा अन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है । 


िनीीणाणणथएणण ४5 


१ अकलंकदेव---अध्शती , राजवातिक भादि अन्धोंके रचियता | हंस सिद्धान्ददेव-ये कोई... 





..._ सैड्ान्तिक आचार्य जान पढ़ते हैं | पूज्यपाद---जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता देवनन्दि । 















२ नीतिवाक्याम्त और यशस्तिल्कके कुछ समानार्थक वचनोंका मिलान कीजिए--- 
क---अुअुक्षाकांलो भोजनकाल:---नी० वा०, पू० रणह |. 
चारायणो निशि, तिमिः पुनरस्तकाले,, मध्ये दिनस्य घिघ्रणश्ररकः प्रभाते । 


भुक्ति जगाद जपते मम चैघ सर्गस्तस्याः स एव समयः क्षुषितों यदैव॥र२८॥ 


०० “&“चेशास्ततक, आ० २३, 0० ५०९ 
रा .. ( पूर्वोक्त पदममें चारायण, तिमि, विषण और चरक इन चार आचायके मतोंका उछेख.... 
.. किया गया है । ) क्‍ अर  क 
ख---कोकव दिवाकाम: निशिभुज्ञीत । चकोरवन्नक्तकाम:दिवापक्रम ।--नी० पु० शण७ 
अन्ये लिंदमाहु:--- 








 खॉमदेवलसूरिका नीतिवाक्यासत | छः बा 


ग्रन्थ-रचना---इस समय सोमंदवसूरिके केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं-- 


.. नीतिवाक्यामृत और यशस्तिल्कचम्पू | इनके सिवाय जैसा कि नीतिवाक्यासृतकी 
.. प्रंशस्तिसे मालूम होता है तीन ग्रन्थ और भी हैं--१ युक्तिचिन्तामणि, २. 
: त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजल्प ओर ३ षण्णवतिप्रकरण | पर्तु अभीतक ये कहीं प्रात्त 


नहीं हुए हैं। इस लेखके अन्तम जो  दान-पत्र ' दिया गया है उसमें उन्हें. 


स्याह्रादापनिषत्‌ का और अनेक सुभाषितोंका भी कत्तो बतछाया है। उक्त । 
. अन्यॉमेंसे युक्तिचिन्तामाणि तो अपने नामसे ही तकंग्रन्थ मालूम होता है, दूसरा 


शायद नीतिविषयक हो । महेन्द्र और उसके सारथी मातलिके संबादरूपमें उसमें 


.. त्रिवर्ग अथीत्‌ घर्म, अथं और कामकी चर्चा की गई हो। तीसरेके नाससे... 
सिवाय इसके कि उसमें ९६ प्रकरण या अध्याय हैं, विधयका कुछ भी अनुमान 


नहीं हो सकता है। चोथेम स्याद्राद-स्थायका विवेचन होगा | 


विशाल अध्ययन--यशस्तिलक और नीतिवाक्यामतके पढ़नेंस मालूम होता... 


है के सोमदेवर्सारिका अध्ययन बहुत ही विशाल था | ऐसा जान पढ़ता है कि. 
उनके समयमे जितना साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, दशन आंदि 


.. सम्बन्धी उपलब्ध था, उस सबसे उनका परिचय था। केबल जैन ही नहीं, 
.. जैनेतर साहित्यसे भी वे अच्छी तरह परिचित ये | यशस्तिलकके चोथे आश्ांसम 
(9० ११३ में ) उन्होंने ।'छिखा है कि उब, भारवि, भवभूति, भर्तृहरें, 
भर्तृमेण्ठ, कण्ठ, गरुणाढथ, व्यास, भासे, बोस, कालिदास, बार्ण, मयूर, नारायण, 
कुमार, माध और राजशेखर आदि महाकवियोंके काव्योमें नम्म क्षपणक या 


.. दिगम्बर साधुआँका उलेख क्यों आता है ! उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि क्यों हैं! 


१ भाणिकचन्द-ग्रन्थमालाके * तत्वानुशासनादि संग्रह? म॑ “अध्योत्मतरगिणी ? नोमका 
. ४० पद्मोंका एक छोटा-सा अकरण अकाशित हुआ है । बम्बईके ऐे० पत्नाछार सरेस्वती- 


.. भवनमें इसकी जो प्रति है उसमें इसका नाम “ योगमार्ग ” लिखा है और यही नाम ठीक... 


.. मालस होता है । संभव है, यह “ षण्णवतिप्रकरणें का दी एक प्रकरण हो अथवा अन्‍य 
. किसी सोमदेवका हो । २ भास महाकविका < पेया सु॒रा प्रियतमासुखमीक्षणीय ” आदि पथ 


.. भी पाँच आाइवासर्भ ( पु० २०० ) उद्धृत है। ३ रघुवंशकां भी एक जगह ( भाखास 


... पृ० १९४ ) उल्लेख है। ४ बाण महाकविका 


. डछेख है और ठिखा. है कि उन्होंने शिकारकी निन्‍्दा की है।.. 




















इससे मालूम होता है कि वे पूर्वोक्त कवियोंके काव्योंसि अवश्य परिचित थे | 
.. ग्रथम आश्वासके ९० वे पृष्ठम उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्द्र, आपिशल और 
 पाणिनिके व्याकरणोंका जिक्र किया है। पृज्यपाद € जैनेन्द्रे कत्तों ) और 
प्राणिनिका उल्लेख और मी एक-दो जगह हुआ है । गुर, शुक्र, विशालाक्ष, परी- 


'क्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भाद्धाज आदि नीतिशाझ्त्रप्रणताओंका भी कई 
जगह स्मरण किया गया है। कोटिलीय अर्थशासत्रस तो वे अच्छी तरह परिचित 


हैं ही। हमोरे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार .नीतिवाक्यामतम सो सवा सोके 
... रूगभग ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ वर्तमान कोशोामे नहीं मिलता । अर्थशासत्रका 

.. अध्येता ही उन्हें समझ सकता है | अश्वाविद्या, गजविद्या, र्नपरीक्षों, कामशाख, 

बैब्ैैक आदि विद्याओंके आचार्योंका भी उन्होंने कई प्रसंगोमिं जिकर किया है| 


* प्रजापतिप्रोक्त चित्रकैर्म, वराहमिहिरक्ृत प्रतिष्ीकाण्ड, आदित्यमत, निमित्ताध्याय, 
.. महाभारत, रत्नपरीक्षो, पतंजलिका योगशोरत्र ओर वररंचि, व्यास, हरप्रबोध 


. कुँमारिलकी उक्तियोंके उद्धरण दिये हैं। सेड्धान्ति वेशेषिक, तार्किक वैशेषिक, पाशु- 
पत, कुलाचार्य, सांख्य, दशबल-शासन, जैमिनीय, बाहंस्पत्य, वेदान्तवादि, कणाद 


१----“ पूज्यपाद शव शब्देतिश्रेषु ... पणिपुत्र श्व पदप्रयोगेषु ” यश० भा० २, एृ० रश्ध 

















. २, ३, ४, ५, ६--“ रोमपाद इब गजविद्यास, रैवत इव हयनयेषु, शुकनाश इव 


रतलपरीक्षास, दत्तक इव बन्तुसिद्धान्तेषु ?-आ० ४, पु० २३६-२३७ | “ दत्तक ? 
..._ कामशाख्के आ्राचीन आचार्य हैं। वात्यायनने इनका उछेख किया है। “ चारायण ? भी 
.. कामशासत्रके आचार हैं । इनका मत यशस्तिलुकके तीसरे आश्वासके ५०५९ पृष्ठमें चरकके 


. हा साथ प्रकट किया गया है। 


७, ८, ९, १०, ११--उतक्त पॉँचों अन्थोंके उद्धरण यश० के चोथे आश्वासके 


..पु० ११२५-१३ और ११९ में उद्धृत हैं। महाभारतका नाम नहीं है, परन्तु: पुराणं मानवों 
धर्म: साँगो वेदश्विकित्सितम्‌ ? भादि इलोक महाभारतसे ही उद्धृत किया गया है 


.. ._.. १२---तदुक्त रलपरीक्षायाम---“ न केवर्ूं ? आदि; आइवास ७, पृ० २७६ 
7 का | ३-- यशस्तिलकक्क आ० ६, पृ० २७६-७७ । 

... श४---१७--आ० ४, पृ० ९९ | 
+ १६---१७-आ७० ७, पु० २५७१-०४ 
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- ेतिहासिक दृध्न्त दिये गये हैं । 


रे सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यासत बा महक 


ताथागत, कापिल, ब्रह्मद्ैतवादि, अवधूत आदि दर्शन-सिद्धान्तॉपर विचार 


. पकैया है। इनके सिवाय मतन्न, भुगु, मर्ग, भरत, गौतम, गगे, पिंगल 





'ग्रुलोम, पुरुस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलपट,अहिल, आदि ० 


. अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध आचायोंका नामोलेख किया है। बहुतसे ऐतिहा- 
'सिक दृशन्तोंका भी उल्लेख किया गया है। जैसे यवनंदेश ( यूनान १ ) में 


. मणिकुण्डल्य रानीने अपने पुत्रके राज्यके लिए. विषदूषित शराबके कुर]ेसे अज- ... | 
राजाको, सूरसेन ( मथुरा ) में वसनन्‍्तमतीने विषमय आल्तेसे रँगे हुए अधरोंसे 
...सुरतविलास नामक राजाको, दशार्ण ( मिल्सा )में दकोदरीने विषल्सि करधनीसे .. ॥ 
. मदनारणव राजाको, मगध देझामें मदिराक्षीने तीखे दर्पणसे मन्मथविनोदका, | 
..  'पाण्ड्य देशमें चण्डरसा रानीने कबरीमें छुपी हुई छुरीसे मुण्छीर नामक राजाकों. 
.._ मार डालो । इत्यादि | पैराणिक आख्यान भी बहुत॑स आये हैं | जैसे प्रजापति... 
. अझ्ाका चित्त अपनी लड़कीपर चलायमान हो गया, वररुचि या कात्यायननें एक. 
.. दासीपर रीक्षकर उसके कहनेसे मद्यका -घड़ा उठायाँ, आदि | इन सब बातोंसे 


_ पाठक जान सकेंगे कि आचार्य सोमदेवका ज्ञान कितना विस्तृत और व्यापक था।._ 
..._ विचारोंकी डउदार्ता--यशस्तिककके प्रारम्मके २० वें ओके 
कहा है--- हि 
को लोकों युक्तिः कलाइछन्‍्दो5लुंकाराः समयागमाः । 
सर्वेताधारणाः सद्धिस्तीथैमाग इच स्मृताः ॥ 
अर्थात्‌ सजनॉँंका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशास्त्र ( न्याय), कंलाये 








क्‍ अन्दश्शासतत्र, अल्कारशारत्र और ( अहंत, जैमिनि, कपिल, चावाक, कणाद, हा ० 
बुद्धादिके ) दर्शनशास्त्र तीथमार्गके समान सर्वसाधारण हैं। अथोत्‌ जिस तरह 


.._ गंगादि तीथोंके मार्गपर आह्मण भी चछ सकते हैं ओर चाण्डाछ मी, उसी तरह... 


१---देखो आश्वास ५, पए० २५७२-७५ और २९९ । 







...._२ यशस्तिर्क आ० ४, ४० ५१ । इन्हीं आख्यानोंका उछेख नीतिवाक्यामृत ( 
... २३२ ) में भी किया गया है। आइवास ३-४० ४३१ और ५५० में भी ऐसे ही 


३ यश० आ० ४ पृ० १३८-३५९ । 




















इसपर भी सबका अधिकार है | 
इस उत्तिस पाठक जान सकते हैं कि उनके विचार ज्ञानके सम्बन्ध कितने 
ऊदार थे | उसे वे सर्वताधारणकी चीज समझते थे ओर यही कारण है जो 
उन्होंने धर्माचाय होकर भी अपने धर्मस इतर घर्मके माननेवारोंके साहित्यका भी. 
अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यही कारण है जो वे पूज्यपाद और भट्ट अक- 
लंकदवके साथ पाणिनि आदिका भी आदस्के साथ उल्लेख करते हैं और यही 
रण है जो उन्होंने अपना यह राजनीतिशाख््र बीसी जैनेतर आचायोंके विचारोका 


सार खींचकर बनाया है। उनकी यह नीति नहीं थी कि ज्ञानका मांग भी 
संकीण कर दिया जाय और संसारके विशाल ज्ञान-भाण्डारका उपयोग करना 
छोड़ दिया जाय । 













क्‍ ग्रन्थकताका समय ओर स्थान 

 मीतिवाक्यामृतके अन्तकी प्रशीध्ष्ममें इस बातका कोई जिक्र नहीं है कि वह 
कंब और किस स्थानमें रचा गया था; परन्तु यर्शास्तलक चम्पूके अन्तम इन दोनों 
बातेंका उछेखें है-- मम हर 
८ गकनपकालातीतसंवत्सरशतेष्वश्स्वेकाशीत्याधेकेषु गतेषु 

अड्शतः (८८१) सिद्धाथसंवत्सरान्तगंतचेत्रमासमद्नत्रयोद्श्याँ' 
पाण्ड्य-सिंहल-चोल-चेरमप्रभ्नतीन्मह्ीपतीन्प्रसाध्य मेकेपाटी प्रव- 
.  धमानराज्यप्रभावे श्रोकृष्णराजदेवे सांते तत्पादपद्मोपजीवेनः सम- 

_ घिगतपञ्चमहाशब्द्महासामन्ताधिपतेश्वा्ुक्यकुलजन्मनः सामन्त 


(तर लातमत नस >गतिभननीर करन नीक्‍क्‍१० > पन्ना 


१ ८ लोको व्याकरणशास्म्‌ , युक्ति: श्रमाणशास्रम्‌ ,... ... समयागमा: जिनजैमिनिक- 














































/] ?-.अतसागरी टीका । द हक 
.... २ पाण्ड्य--वर्तेमानमें मद्रासका “तिनेवडी ?। सिंहरू-सिलोन या रंका | चोल- 
मंदरासका कारोमण्डल । चेर-केरलछ, वर्तमान त्रावणकोर | ३ झुद्वित गन्धर्मे मेल्याटी ” 








_बिलेकी वॉदेवांश तहसील्का मेराड़ि गाँव यही है । शक से० ८८ के छेगमग 'ग बह 
छावनी रही थी | इसका जिक्र कई शिलालेखों ओर महापुराणमें है। राज- 

















..._ इनका दूसरा नाम अकालवर्ष था| ये अमोघवर्ष तृतीयके पुत्र थे। इनका राज्य- 


.. समाप्त हुई है । 


.._ एक भाग इस समयके धारवाड़ जिलेम आता है ओर श्रीयुक्त आर० नरसिंहा- 
.. चार्यके मतसे चाहक्य अरिकेसरीकी राजधानी “ पुलगेरी में: थी जो कि इस समय 

































देवसारेका नीतेवाक्यासत हे हे द | हे या उप हे 





चूडामणेः श्रीमदारेकेसारेण: प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्द्यगशजस्य लक्ष्मी- 

_प्रव्धमानवसुधारायां गढ़धारायां विनिमोपितामरद काव्यमिति। 

क्‍ थांत्‌ चेत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ (विक्रम संवत्‌ १०३६ ) की जिस...। 
समय श्रीक्षष्णराजदेव पाण्ड्य सिंहल, चोछ, चेर आदि राजाओंकों जीत कर. | 
. मैलपाटी नामक सेना-शिविर्में थे. उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्‍्त  ै 

. बहिगकी--जो चाडक्यवंशीय अरिकिसरीके प्रथम पुत्र थे--राजधानी गेंगधारामें 

. यह काव्य समातत हुआ।.... ०. 


कृष्णराजदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या राठौर वंशके महाराजा थे और... 


काल कमसे कम ८६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है । ये दक्षिणके सावेमोम- 

राजा थे और बड़े प्रतापी थे। इनके अधीन अनेक माण्डलिक या करद राज्य _ 

थे | कृष्णराजन-जैसा कि सोमंदेवर्सारने लिखा है--सिंहछ, चोल, पाण्ब्य और 

..चेर राजाओँकों युद्धमें पराजित किया था । इनके समयमें कनदी भाषाका सुप्रसिद्ध 
.._ कवि पोन्न हुआ है जो जैन था और जिसने शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ अ्रन्थकी 

.. रचना की है। महाराज कृष्णशज देवके दरबारसे उसे “ उभयभाषाकविचक्रवर्ती 
. की उपाधि मिली थी। 27) 


ष्टकूटोंके समयमें दक्षिणका चाडक्यवंश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था.॥ 
. क्योंकि इस वंशका सा्वभोमत्व राष्ट्रकूटोंने छीन लिया था। अतएव जब तक. 
. राष्ट्रकूट सावभोम रहे तब तक चालक्य उनके आशाकारी सामन्त या मांण्डलि 
.._ राजा बनकर रहे | जान पड़ता है कि अरिकेसरिका पुत्र बहिंग ऐसा ही एक 
..._ सांमन्तराजा था जिसकी गंगधारा नामक राजधानीमें यशस्तिलककी रचना 





चालक्योंकी एक.शाखा “ जोल ” नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसंका . 


.. “लक्ष्मश्वर के नामसे प्रसिद्ध है | ग्ंगधारा भी शायद वही है। . * 


१ मुद्वित पुस्तक “ श्रीमद्वागराजप्रवर्धभान---” पाठ हैं ० 








छई...../.... जैनसाहित्य और इतिहास 








.. इस अरिकेसरीके ही समयमें कनडी भाषाका सर्वेश्रेष्ठ कवि पम्प हो गया है 
जिसकी स्चनापर मुग्ध होकर अरिकेसरीने धमपुर नामका एक ग्राम पारितोषिकमें 
दिया था। पम्प जैन था। उसके बनाये हुए. दो ग्रन्थ ही इस समय उपलब्ध 
हैं---एक आदिपुराण चम्पू ओर दूसरा भारत या विक्रमाजुनविजय | पिछले 
|... अन्थर्म उसने अरिकेसरीकी वंशावली इस प्रकार दी है--युद्धमकू--अरिकेसरी- 
.... मारपिंहं---युद्धमछ-- बदिंग--युद्धमल्ठ--नारासिंह और अरिकेसरी | उक्त ग्रन्थ 

... हक संवत्‌ ८६३ (विं० ९९८ में ) समास्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यशस्तिल्कसे 
कोई १८ वर्ष पहले बन चुका था। इसकी सरचनांके समय अर्किसरी राज्य 


करता था, तब उसके १८ वर्ष बाद--यरशस्तठककी रचनाके समय---उसका 
पुत्र राज्य करता होगा, यह सर्वथा ठीक जँचता है । द 


.. काव्यमालांद्रारा प्रकाशित यशस्तिलकम अरिकेसरीके पुत्रका नाम  श्रीमद्राग- 
_शज ? मुद्रित हुआ है; परन्तु हमारी समझमें वह अशुद्ध है। उसकी जगह 
४ श्रीमद्वदिगराज पाठ होना चाहिए | दानवीर सेठ माणिकर्चंदर्जेक सरस्वती- 
मंडारकी वि० सं० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें * श्रीमद्द्यगराजस्य _ पाठ है 
ओर इससे हमें अपने कल्पना किये हुए पाठकी शुद्धता और भी अधिक विश्वास: 
होता है। ऊपर जो हमने पम्पकवि-लिखित अरिकेसरीकी वंशावढ्ती दी है, उस- 
घर पाठकाका जरा बारीकीसे विचार करना चाहिए । उसमें युद्धमल्ल नामके तीन, _ 
.._ अरिकेसरी नामके दो और नारासेंह नामके दो राजा हैं । अनेक राजवंशोंमें प्रायः 
... यही परिपाटी देखी जाती है कि पितामह ओर पौन्र या ग्रपितामह और 
.. प्रपौत्रके नाम एकस रखे जाते थे, जैसा कि उक्त वंशावलीसे प्रकट होता है | 
अतएव हमारा अनुमान है कि इस वंशावरल्लीके अन्तिम राजा अरिकेसरी € पम्पके 
आश्रयदाता ) के पुत्रका नाम बहिगे ही होगा जो कि लेखकोके प्रमादस “वद्यग 


राणा 


..__ १ दक्षिणके राष्ट्कूटोंकी वंशावल्लीमं भी देखिए कि अमोधवर्ष नामके चार, कृष्ण या... 
.._._ अकालवर्ष तामके तीन, गोविन्द नामके चार, इन्द नामके तीन और ककी नामके तीन 

_ राजा लगभग २७५० वर्षके बीच ही हुए हैं ।. /#॥॥| था 
२ अडेय पं० गोरीशेकर हीराचन्द ओझाने अपने “ सोलंकियोंके इतिहास ? ( 
_ आग) में लिखा है. कि सोमदेवसूरिने भरिकेसरीके प्रथम पुत्रका नाम नहीं दिया 






































नाम दिया है और वह “ बदिग ? ही है | 








परत ऐेसा उन्होंने यशस्तिलककी अशर्तिके अशुद्ध पाठके कारण समझ लिया है; वास्तव... 








० सोमदेव्सारिका नातेवाक्यासत द | 2 8 जुछ ४ 

























“या बाग बन गया हैं।.. ते कक 
.. श्रीसोमदेवसूरिने नीतिवाक्याम्तकी रचना कब ओर कहाँपर की थी, इस... 
बांतका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत थीकाके निम्नलेखित | 
_ वाक्योंपर जाती है।...... ... | 
_& अत्र तावदखिलभूपालमीलिछालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराक्रम-.. 
पाल्तिकस्य ( कत्ल ) कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेबेन पूर्वांचायक्रताथशास्र- 
दुस्वबोधग्रन्थगोरवखिन्नमानसेन सुबोधललितल्घुनीतिवाक्यामृतर्वनासु प्रवर्तितः . 3००5 
... सकलपारिषदत्वान्नीतिग्रन्थस्य नानादशनप्रतिबद्धश्ेतृणां तत्तदभीष्श्रीकष्ठाच्युत: 
.... विस्च्यहतां वाचनिकनमस्क्ृतिसूचनं, तथा स्वगुरोः सोमदेवस्य चर प्रणामपूर्वक 
_ शार्रस्य तत्कतृत्वं ख्यापयितुं सकल्सत्त्वकृताभयप्रदानं मुनिचन्द्राभिधानः क्षपणक- के 
 अतधर्त्ता नीतिवाक्यामृतकत्ता निर्विश्नसिद्धिकरं. ..छोकमेक जगाद-- पृष्ठ र 
.. इसका अभिप्राय यह है कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महेन्द्रदेवने पूर्वांचार्य- 
कृत अथैशास्र ( कौटिलीय अर्थशात्र ! ) की दुर्बॉधता और गुरुतासे खिन्न 
... होकर अन्थकर्त्ताकों इस सुबोध, सुन्दर और छ्घु नीतिवाक्यामृतकी रचना. 
_करनेमें प्रदत्त किया । । 
.. कन्नौजके राजा महेन्द्रपालदेवका समय वि० संबत्‌ ९६० से ९६४ तक 
निश्चित हुआ है। कपूरमंजरी ओर काव्य-मीमांसा आदिके कर्त्ता सुप्रसिद्ध 'कंबि 
राजशेखर इन्हीं महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे । प्रस्तु हम देखते हैं कि 
 यशस्तिलक वि० सेवतू १०१६ में समाप्त हुआ है और नीतिवाक्यामृत उससे 
भी पीछे बना है। क्योंकि नीतिवाक्याम्तकी. प्रशस्तिमें अन्थकर्त्ताने अपनेको 
...._ यशोधरमहाराजचरित या यशस्तिलक' महाकाव्यका कर्ता प्रकट क्रिया है और 
.... इससे प्रकग होता है कि उक्त प्रशस्ति लिखते समय वे यशस्तिलक़कों समाप्त करू 
.. चुके थे। ऐसी अवस्थामें महेन्द्रपालदेवसे कमसे कम ५०-५१ वर्ष बाद नीति- 
... वाक्यामृतका रचना-काल ठहरता है | तब समझमें नहीं आता कि टीकाकारने 
.. सोमदेबको महेन्द्रपालदेवका समसामयिक केसे ठहरा दिया । आश्चर्य नहीं 
. उन्‍होंने किसी सुनाई किंवदन्तीके आधारसे पूर्वोक्त बात. लिख दी हो 














मात अर हा ाााभाााााा३०४७७७७७७७४७७७७॥७॥७७॥/ए्े्एर्स्‍न्‍शआशआशश का शपथ थार ॥७्ा-ए८ एक न्‍ गा खर्मम ००. ुणाए उनका न 


..__ १ देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन. संस्करण )) भाग २, अंक 
.._ पं० चन्द्रपर शर्मा गुलेरीका * अवन्तिसुन्दरी ? शीर्षक 




















जैनसाहित्य और इतिहास 








नीतिवाक्यामतके टीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि 
मूल अन्थकतासे बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि ओर तो क्‍या वे उनके नामसे भी 
अच्छी तरह परिचित नहीं हैं | यदि ऐसा न होता तो मंगलाचरणके कोककी 
टीकामें जो ऊपर उद्धत हो चुकी है, वे ग्रथकर्तोका नाम  मुनिचन्द्र ' और 
उनके गुरुका नाम * सोमदेव “ न लिखते । इससे भी मालूम होता है कि उन्होंने 
ग्रन्थकर्ता ओर महेन्द्रदेवका समकालिकत्व किसी किंवदन्तीके आधारसे या यों ही 
. पलछिख दिया है। 
.. सोमदेवसूरिने यशस्तिलकरम एक जगह जो ग्राचीन महाकवियोंकी नामावली 
दी है, उसमें सबसे अन्तिम नाम राजशेखेरका है। इससे मालूम होता है कि 
राजशेखरका नाम सोमदेवके समयमें प्रसिद्ध हो चुका था, अतएव राजशेखर 
उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे ओर महेन्द्रदेवके वे 
लपाध्याय थे । इससे भी नीतिवाक्यामृतका उनके समय या उनके कहनेसे 
बनना कम संमव जान पड़ता है । तक 
ओर यदि कान्यकुब्ज-नैरेशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्यामृत बनाया गया 
होता, तो इस बातका उल्लेख ग्रन्थकर्ता अवश्य करते; बल्कि महाराजा महेन्द्र- 
'पालदेव इसका उल्लेख करनेके लिए, स्वयं उनसे आग्रह करते । 28 
.. इसकी अपेक्षा तो यह अधिक संभव मालूम होता है कि नींतिवाक्यामृतः 
चालक्य ऑरिकेसरीके पुत्र बद्िंगंके लिए ही बनाया गया हो । 
नीतिवाक्यामृतके टीकाकार 


. खेस्कृतटीका---जिस एक प्रतिके आधारसे यह टीका मुद्वित हुई है, उसमें 


> न््ा 





























मंगलाचरणका छछोंक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम 
हरिबल होगा। कल आजम 
हरि हारिबल नत्वा हारेवण हारेप्रभम । 

हरीज्यं च ब्वे ठीका नीतिवाक्यासतोपारे ॥ 


१ ४ तथा उव-भारवि-भवमूति-मर्तहरि-भर्तमेण्ठ-गुणाढ्य-व्यास-भास-बोस-कालिदास-बाण- ._ 





























.. चाठक समझ सकते हैं कि यह काम कितना 











हे सोमदेवर्स[रिका नीतिवाक्यामस्॒त ता. 2 क्‍ । के छष पा 


यह छोक: मूछ नीतिवाक्याम्ृतके .निम्नल्खित संगलाचरणकां बिल्कुल... 


अनुकरण है--. 
सोम सोमसमाकार सोमाभ सोमसंभवम | 
सोमदेव॑ मुर्नि नत्वा नीतिवाक्यासतं छुवे ॥ 


.. जब टीकाकारका मंगलाचरण मूलका अनुकरण है ओर मूलकारने अपने मंग-. | 
- छाचरणमें अपना नाम भी पर्यायान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संमव है कि... 
.. टीकाकारने भी अपने मंगछाचरणमें अपना नाम व्यक्त करनेका प्रयलल किया हो... | 
. और ऐसा नाम उसमें “हरिबल ” ही हो सकता है जिसके आगे मूलके सोमदेवकि.. 
... समान  नत्वा पद पड़ा हुआ है। यह भी संभव है कि हरिबल टीकाकारके |. 
...गुरुका नाम हो ओर यह इसलिए कि सोमदेवको उन्होंने मूल ग्रन्थकर्ताके गुरुका १8 | 
. नाम समझा है। यद्यपि यह केवछ अनुमान ही है, परन्तु यदि उनका या उनके... 


. शुरुका नाम हरिबल हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । के 
....._ टीकाकारने संगलाचरणमें हरि या वासुदेवको नमस्कार किया है | इससे मालूम 
. होता है कि वे वेष्णव थे । 


...._ वे कहँके रहनेवाले थे और किस समयमें उन्होंने यह टीका लिखी है, इसके 

..._ जाननेका कोई साधन नहीं है । परन्तु यह बात निःसंशय होकर कही जा सकती 
.. है कि वे बहुश्र॒त विद्वान थे और एक राजनीतिके ग्रन्थपर टीका लिखनेकी उनमें... 

यथेष्ट योग्यता थी। इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह 
था ओर टीकामें उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है। नीतिवाक्यामृतके .._ 





.. अधिकांश वाक्योंकी टीकार्मे उस वाक्यसे मिलते जुल्ते अभिप्रायवाले उद्धरण 
_ देकर उन्होंने मूल अभिप्रायको स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया है | विद्वान... 





. पकैतने रे अन्थोंका अध्ययन करना पढ़ा होगा; स्मरण-शक्ति भी उनकी कितनी 





.. कचनाय इस समय ६ अत अनुपलब्ध कप इस दृष्टिसे से य 


है और इसके लिए उन्हें... 
































.. कनडी टीका--नीतिवाक्यामृतपर जैन विद्वानोंके भी टीका-अन्थ होने 
_चाहिए। पं० के० भुजबलि शास्त्रीन (जै० सि० मा० भाग २ अंक १ )» 
कनडीभाषांके कवि नेमिनाथकी एक कनड़ी टीकाका परिचिय दिया है जो कार- 
कलके जैन छात्रावासमें मौजूद है | मेमिनाथ किसी राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री 
थे और उन्होंने मेघचन्द्रजैविद्यदेव और वीरनन्दिका स्मरण किया है। ये मेघचन्द्र 
वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दिने अपना गुरु बतलाया है। अवण- 
_ बेल्गोलके शिलालेख नं० ४७-५०-५९ के अनुसार मेघचन्द्रका स्वगंवास शक 
१०३७ (वि० सं० ११७२) में हुआ था ओर वीरनन्दिन अपने आचार 

सारकी कनड़ी टीका शक १०७६ (वि० से० १२११ ) में लिखी थी। 
_नेमिनाथनें नीतिवाक्याम्ृतकी यह टीका वीरनन्दिकी आज्ञास लिखी थी। 
 अतण्व उनका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दिका अन्त या तेरहवीं शताब्दिका 
प्रारंभ मानना चाहिए. । यह टीका संभवतः संस्कृतटीकाके ही आधारसे 


'छिखी गई है।. 














... संस्कृत टीकाकारपर आक्षेपष 
माणिकचन्द-प्रन्थमाछामें जो * नीतिवाक्यामत ” प्रकाशित हुआ है, उसके 
संशोधक पं० पन्नाछाछजी सोनीने अपनी टिप्पणियोंमे टीकाकारपर कुछ 
आशक्षेप किये हैं, आल क कक 
१--टीकाकारने जो. मनु, झुक्र ओर याशवल्क्यके छोक उद्धत किये हैं, 







सोमदेवसारिका नातिवाक्यासमुत.......||||औय7 7 द्श्‌ .. 


पहले आश्षेपके सम्बन्धमें हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक साहित्य और... 


_ उसके इतिहाससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं; फिर भी उनके साहसकी प्रशंसा करनी. 


चाहिए कि उन्होंने मनु या झुक्रके नामके किसी ग्रन्थके किंसी एक संस्करणकों 
देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली द 


सोनीजीने सारी टीकामें मनुके नोमके पॉच लोकोंपर, याज्ञवंबक्यके एक... | 


 'ठोकपर, और झुक्रके दो छोकॉपर अपने नोट दिये हैं कि ये छोक उक्त 


आचार्योके अन्योमे नहीं हैं। सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मति याशवल्क्यस्मति 


... और झुक्नीतिम उद्धृत शोॉकोंका पता नहीं चलता । परन्तु जैसा कि सोनीजी 
. समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुषता या मूलकर्ताकों नीचा दिखानेकी 
प्रद्त्ति नहीं है। 


न 


बात यह हे कि हिन्दू धम-शास्त्रो में समय्‌ समय पर बहुत कुछ परिवतेन होते. जा 2 दा जप । 


रहे हैं। अपने निर्माण-समयमें वे जिस रूपमें थे, इस समय लसे रूपमें नहीं 
मिलते । उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं और प्राचीन अन्थोंके न हो जानेसे वे 
फिर सग्रहोत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रातिके पाठोंसे दूसेरे 

: स्थानीकोा ग्रतियोंके पाठ नहीं मिलते | इस विषयमें प्राचीन साहित्यके खोजियोंने 


... बहुत कुछ छान-बीन की है और इस विषयपर बहुत कुछ प्रकाश डाला हैक 
._ कोटिलीय अर्थशास्त्रकी भूमिका उसके सुप्रासिद्ध सम्पादक प॑० आर० शामशास्री 


लिखते हैं--.. पल 
... “अतश्र चाणक्यकालिकं धर्मशाखमधुनातनाञाशवल्क्यघर्म कर त्द्‌ 
९5 या प्रतिभातिं। एवमेव ये पुनर्मानवश्बाईस्पत्यौशनसा भिन्नांमिग्रायारू 
न परामृष्टा: ने तेडअंधुनोपल्म्यमानेशु ततद्धमशास्रेषु हृश्यन्त इति 
हा ने तानि शास्राप्यन्यान्येवेति बा सुवचम |? 2 मे 
अथात्‌ इससे मालूम होता है कि चाणक्यके समयका याशवर धर्मशात्र 
याशवल्क्य शात्त् हा ६ स्मृति ) से कोई जुदा ही था.। इसी तरह कौटिह 
जगह: जगह बाहस्पत्य, -औदशनस आदिसे' जो अष् 


. :दिखलाई देते- | अतरब : [  जक 
_ श्र जग उछल किय है, वे इनके 
.._ स्वर्गीय बाबू रमेशचन्द्र दत्तने अपने 









और इतिहास 
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है कि प्राचीन धर्म-सूतरोंको सुधार कर उत्तरकाल्में स्वृतियाँ बनाई गई हँ--जैसे 
हा कि मनु और याशवल्क्यकी स्मृतियाँ | जो धर्मसूत्र खोये गये हैं उनमें एक मनुका 
हा .. सूत्र मी है जिससे कि पीछेके समयमे मनुस्मृति बनाई गई है। 
गा याशवल्क्य स्मृतिके सुप्रसिद्ध ठीकाकार विज्ञानेश्वर लिखते हैं, * याशवल्क्य- 
|... शिष्यः कश्नन प्रश्नोत्तररूप याशवव्क्यप्रणीते धमंशार्र संक्षिप्पय कथयामास, यथा 
.... अनुप्रोक्त झगुः। ? अर्थात्‌ याशवल्क्यके किसी शिष्यन याज्ञवव्क्यप्रणीत घर्म- 
.. -शास्रको संक्षिप्त करके कहा, जिस तरह कि भगुने मनुप्रणीत धरम्ंशास्त्रकों संक्षिप्त 
करके मनुस्म॒ति लिखी है । इससे माल्म होता है कि उक्त दोनों स्मृतियाँ, मनु 
ओर याज्ञवब्क्यके प्राचीन शास्त्रोंके उनके शिष्यों या परम्पर्राशिष्यों द्वारा निर्मित 
किये हुए सार हैं और इस बातकी तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्मृति 
भगुप्रणीत हैं-स्वयं मनुप्रणीत नहीं। द 
बम्बईके गुजराती प्रेसके मालिकाने कुल्लकभट्टंकी टीकाके सहित मनुस्मतिका 
एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है | उसके परिशिष्टमें ३५५ >छोक ऐसे हैं 
-जो वर्तमान मनुस्मृतिर्मे तो नहीं मिलते हैं; परन्तु हेमाद्वि, मिताक्षरा, पराशर- 
माधवीयं, स्मृतिरत्नाकर, निणयसिन्धु आदि ग्रन्धोम मनु, वृद्ध मनु और बृहन्मनुके 
नामसे “ उक्त च ' रूपमें उद्धृत किये हैं। इसके सिवाय सेकड़ों वछोक क्षेपक- 
रूपमें भी दिये हैं, जिनकी कब्छूक मद्नने भी टीका नहीं की है । मो 
.. हमोरे जैनग्रन्थोम भी मनुके नामसे अनेक लोक उद्धत किये गये हैं जो इस 
. मनुस्मृतिमें नहीं है । उदाहरणाथ पं० टोडरमछजीने अपने मोक्षमार्गप्रकाशके 
न्‍ | । : पँच॑वे अधिकारमें मनुस्मृतिके तीन कछोक दिये हैं, जो वर्तेमान मनुस्मृति्म नहीं 
हैं । इसी तरह “ द्विजवदनचपट नामक दिगम्बर जैनग्रन्थम मी मनुके नामसे ७. 






































































.. चकनीति ज़ो इस समय मिलती है उसके विषय तो विद्वानोंकी यह राय है. हा 
कि बह बहुत पीछेकी बनी हुईं है--पौच छः सौ बर्षसे पहलेकी तो वह किसी... 2 
.. तरह हो ही नहीं सकती । झुक्रका प्राचीन अन्थ इससे कोई प्रथक्‌ ही गन्थ था | ... | 
_'कौटिलीय अ्ंशास्त्रमे लिखा है कि शुक्रके मतसे दण्डनीति एक ही राजविद्या है, 
.. इसीमें सब विद्याय गर्भित हैं; परन्तु वर्तमान झुक्रनीतिका करती चारों विद्याओंकी. 
. शणजविद्या मानता है--“ विद्याश्रतल् एवेताः ? आदि ( अ० १ इछो० ५१ )। . हक 
'अतएव इस झुकनीतिको झुक्रकी मानना भ्रम है।.. 7: व 
..._ इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम टीकाकारपर यह दोष नहीं लगा सकते .. ॥ 
. के उसने स्वयं ही इललोक गढ़कर मनु आदिके नामपर मढ़ दिये हैं। हम यह... 
नहीं कहते कि वर्तमान मनुस्मृति उक्त टीकाकारके बादकी है, इसलिए उस... 
. समय यह उपलब्ध न होगी । क्योंकि टीकाकारसे भी पहले मूलकर्ता श्रीसोमदेव- 
सूरिने भी मनुके बीसों इलोक उद्धृत किये हैं और वे वर्तमान मनुस्मृतिर्मे मिलते हैं; 
अतएब टीकाकारके समयमें भी यह मनुश्म॒ति अवश्य होगी; परन्तु इसकी जो प्रति... 
. उन्हें उपलब्ध होगी, उसमें गीकोद्भत छोकोंका रहना असंभव नहीं माना जा... 
.. सकता । यह भी संभव है कि किसी दूसेर ग्रन्थकर्ताने इन छलोकोंको मनुके नामसे..._ 
.. डड्भुत किया हो ओर उस अन्थके आधारसे टीकाकारने भी उड्ृत कर लिया हो । 
.. जैसे कि अभी मोक्षमार्गप्रकाशके या ठ्विजवदनचपेटके आधारस उनमें उद्धृत 
_जकैये हुए मनुस्‍्मातिके छछोकोंको कोई नया छेखक अपने अस्थ्म भी लिख दे 
...__ याशवल्वयस्पृतिके छोकके विषय भी यही बात कही जा सकती है। अब 
रही झुक्रनीति, सो उसकी प्राचीनताम तो बहुत ही संदेह है। वह तो इस गका-. 
कार भी पीछेकी रचना जान पड़ती है । इसके सिवाय झुक्रके नॉमरे तो टीका- _ 
... कारने दो चार नहीं १७० के छगभग छोक उद्धृत किये हैं।तो क्या टीका... 
.._ कारने वे सबके सब ही मूलकर्त्ताको नीचा. दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये होंगे ! 
.. और मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तौहीन ही नहीं समझते हैं। उन्होंने. 
.. तो अपने यदशस्तिल्क्में न जाने कितने विद्वानोंके वाक्य और पद्म ज 
. डड्ृत करके अपने विषयका ग्रतिपादन किया है। 
..___ खरा आश्षिप यह है बल ० जम राय ही बहुत यु ( बाइब / क 
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.._१ देखो घुजराती शुकनीतिकी भूमिका। 



























८४७. जैनसाहित्य और इतिहास 


अफ्रकिककाा आठ दावा 





मूलमें शामिल कर दिये हैं | विद्यावद्धसमुद्देशक, नीचे लिखे २९ वें, २३ वें 

ओर २५ वें सूत्रोंकी आप टीकाकर्त्ताका बतलाते हैं+-.|| 

+ १--  बेवाहिकः शालीनो जायावरोड्घोरों शहस्थाः ॥ ” २१ 

२--बालाखिल्य ओहदुम्बरी. वेश्वानराः सद्यःप्रक्षल्यकश्वेति 

सह बम .... ... वबानप्रस्था:॥ २३ 

३-- कुटीरकबद्ोद्कहस-परमहंसा यतयः | रण... 

इसका कारण आपने बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकमें और हस्तल्िखित मूल- 

पुस्तकर्म ये सूत्र नहीं हैं। परन्तु. क्‍ मम 

- १---जब तक दर पॉच हस्तलिखित प्रतियाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें 

तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित और मूलपुस्तकमें जो पाठ नहीं है 

ब्रे मूलकत्तांके नहीं है-ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं | इस तरहके हीन अधिक पाठ 

जुदी जुदी प्रतियोमें अकसर मिलते हैं | । पा 
२--मूलकर्त्ताने पहले वर्णोके मंद बतलाकर फिर आश्रमोंके भेद बतलाये हैं- 

ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर यति । फिर ब्रह्मचीरियोंके उपकुर्वाण, नेष्टिक, 

और क्रतुप्रद ये तीन भेद बतलछाकर उनके लक्षण दिये हैं। इसके आगे गहस्थ, 

वानप्रस्थ और यतियोंके लक्षण क्रमंस दिये हैं; तब यह स्वाभाविक ओर क्रम 

प्राप्त है कि अह्मचारियोंके समान ग्रहस्थों, वानप्रस्थों और यतियोंके भी भेद 

बतलोय जायें ओर वे ही उक्त तीन सूत्रों बतलांये गये हैं। तब यह निश्चय- 































उनमे उन्हें भूलस ही छूटे हुए समझना चाहिए]... ..र्ः 
३---यदि इस कारणसे ये मूलकर्त्ताके नहीं है कि इनमें बतछाये हुए भेद 
मतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुबाण, ऋइतुप्रद आदि ब्रह्मचारियोंके मद भी... 
ज़ैनग्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने सूत्र हैं, उन्हें भी... 
नहीं मानने चाहिए । यदि सूत्रोंके मूलकर्ताकृत होनेकी यही कसोदी 

















लिए विशेष प्रामाणिक मानी जावें तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए... 


.. जाती हैं। 


मा लिपि कनड़ी और भाषा संस्कृत है । पूरा छेख ५१ पंक्तियोमें तॉबेके तीन 
... खुदा हुआ है जो एक मोटे तारमें नत्थी है। इसका सारांश यह है--- 









. सोमदेबसूरिका नीतिवाक्याबुत..... <५ 


..- ४--जिस तरह टीका-पुस्तकर्म अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी .... 
टीकाकताकी गढ़न्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूलपुस्तकर्म भी कुंछ 
सूत्र अधिक हैं ( जो टीकापुस्तकर्म नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढ़न्त समझनी 
चाहिए : विद्याइद्धसमुद्देशके ५९ वे सूत्रके आगे निम्नलिखित पाठ छूठटा हुआ... 
.. है जो मुद्रित और मूलपुस्तकमें मौजूद है ५ | 
..._“ सांख्ये योगो छोकायते चान्वीक्षिकी । बोद्धाइतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ ( नानवी- 
क्षिकोत्व॑ ), प्रकृतिपुरुषज्ञों हि राजा सत्तमवलम्बंत | रजः फर्ं चाफलं च परि- 
.. हरति, तमोमिनामिभूयते । मा 
... भल्ग इन सूत्रोंको टीकाकारने क्‍यों छोड़ दिया ! इसमें कही हुई बातें तो... 
. उसके प्रतिकूल नहीं थीं! और मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंके. 












था । क्योंकि इसमें वेदविरोधी होनेके कारण जैन और बोद्धद्शनको आन्वी- 
क्षिकीसे बाहर कर दिया है ओर मुद्रित पुस्तक तो मूलकर्ताके मंगछाचरण 
_ तकका अभाव है । वास्तविक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और... 
न मुद्रित करानेवालेका । जिस जैसी प्रीति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका 
लिखी है और पाठ छपाया है । एक प्रतिसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह. 
प्रतियो होते होते छेखकोंके प्रमादंस अकसर पाठ छूट जांते हैं और टिप्पण 
आदि मूल शामिल हो जाते हैं। का 
परिशिष्ठ रा 
द अभी हाल हीं परभणीके श्री श० ना० जोशीको एक ताम्रपट प्राव्त हुआ है; 
... जो भारत-इतिहास-संशोधन मेडल पूनेके त्रैमासिक पत्रे ( भाग १३ अक . ३ ) में 
._ प्रकाशित हुआ है । इससे कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जो यहाँ प्रकट की 



















ताम्रपत्रकीं प्रति्षिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है | 
































. ८दे...... जैनसाहित्य ओर इतिहास 





.. जिसने धर्म-चक्रके आरोंसे पापोंको विदालित कर दिया है, जो त्रिजगत्‌के अधीश्वरों- 
.. द्वारा वंदनीय है, मंगलोका मन्दिर है और अत्यन्त मनोश पंचकल्याणरूपी 
 लक्ष्मकी धारण करता है । आगे कहा है कि सूर्यबंशेसे उत्पन्न हुए. . 
प्रसिद्ध चालक्य ( सोलंकी ) वंश युद्धमल्ल नामका एक राजा हुआ, जो सपाद- 
लक्ष ( सवालख ) प्रदेशका स्वामी था; ओर जिसने तेलसे भरी हुईं वापीमें मत्त- 
ह्थियोंकों खान करानेका उत्सव किया । उसका पुत्र अर्किसरी हुआ, कलिंगलय 
.. सहित वेंगी प्रदेशकी रक्षा की | ( ४ ) अरिकेसरीके चन्द्र-सूर्यके समान नरासिंह 
-.. ओर भद्गदेव नामके दो पुत्र हुए । ( ५ ) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमल्ल नामका पुत्रः 
.. हुआ ओर उसके बन्दीजनों ( भाठों ) के लिए चिन्तामणिके तुल्य बद्दिंग हुआ। 
. (६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम .नामक राजाकों ज़लू-युद्धमें अनायास ही 
... पकड़ लिया | ( ७ ) बदिगके युद्धमल्ल हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराक्रमी, कीर्ति- 
.._शाली ओर ग्रतापी-था (८) इसके नरसिंहराज और नरसिंहराजके अर्किसरी नामक 
: पुत्र हुआ। ( ९-११ ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट कुछकी कन्या लछोकांबिका इसकी पत्नी 
 हुई। ( १२ ) इन दोनोंसे शिव-पार्बतीसे कार्तिकेयके समान भद्गदेव नामक. 
पुत्र हुआ। (१३ ) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ। (१४) 
श्रीगौडसंघर्म यशोदेव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उग्नम 
तपके प्रभावस शांसन-देवतासे समागम हुआ । ( १५ ) उन महान्‌ ऋड्िके 
.._ धारक महानुभावके शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद समुद्रके उस पार तक देखनेर 
. वाले और परवादियोंके दर्परूपी व॒क्षोंके छेदनेके लिए. कुठार थे | ( १६ ) जिस 
. तरह खानमेंसे अनेक रन निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मीपातिके बहुतसे 
. शीष्य हुए। (१७ ) उनमें सैकड़ोंस छोटे श्री सोमदेव पंडित हुए, जो तप, 
शात्र ओर यंशके स्थान थे । का 


महामहोपाध्याय पं॑० गोरीशकरजी ओझाने भपने 'सोलकियोंका इतिहास'में चौलुक्य- पड 











तरिकलिंग अर्थात्‌ तैलंगन या तिलंगाना | 


है राज्यकी डिक! 








नरेशोंको चन्द्र चन्द्रवंशी लिखा है और इसके लिए अनेक हिलालेखोंके प्रमाण दिये है। केबल... रा 


एज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, देक्षिणमें कृष्ण नदी, पूर्वमों समुंद्रंतट .... 


 सोमदेवसारिका नीतिवाक्याम्ृत.........| «४ 





...._( पादपग्मोपजीबी ) महासामन्ताधिपति चालुक्यवंशोद्भव और गन्धवारण, गन्धेभ, 


.. वेद्यार्थ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संवत्सरके झुरू होनिपर वेशाख 


.... रेपाक द्वादशोमेंका बनिकठुपुठ नामका गाँव त्रिभोगाभ्यन्तरतिद्धि और 


..._ बालेकी भूछ जान पडती है । 


.... और दरियूरुके लिवाय अन्य संब गाँवोंके वर्तमान नामोंका पता छगगा लिया-है॥ 
...._ करीमनगर जिलेमे हैं । इनके नाम क्रमसे इस प्रकार हँ---रेपाक, वॉडुडपु 








ये भगवान्‌ सोमदेव .समस्त विद्याओंके दर्पण, यशोधरचरितके ( यशस्तिलक 
चम्पूके ) रचयिता, स्याद्वादोपनिषतके कत्ता, और दूसरे भी सुभाषितोंके निर्माता 
..हैं। तमाम महासामन्तोंके मस्तकोंकी पुष्पमालाओंसे जिनके चरण सुगन्धित हैं 
"जिनका यशःकमल समस्त विद्वज्जनोके कानोंका आभूषण है और तमाम राजा- 

ओके मस्तक जिनके चरण-कमलोसे शोभायमान्‌ होते हैं । हम 
..._ स्वस्ति । श्रीपथिवीवक्म मंहाराजाधिराज- परमेश्वर - परमभद्दारक श्रीमत्‌ 
अमोघवर्षदेवेके चरणेोंका ध्यान करनेवांठे अकालवर्ष श्रीकृष्णगाजदेवके सेवक 







.. विद्याघर, प्रियगल्ल, त्रिभुवनमछ, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षबाद्राले, विक्रमाजुन, 

.. गुणनिधि, गुणार्णव, सामन्तचूडामणि आदि अनेक विरुदावलियोंसे शोमित उस 

.. अरिकेसरीने अपनी लेंबुलपॉटक नामक राजधानीके अपने पिता श्रीमत्‌ बद्यगके द 
.._ * शुभधामजिनालूय ” नामक मन्दिर ( बसति ) की मरम्मत € खण्डस्फुटित ), 
_ चूनेकी कलई करने ( नवसुधाकर्म ), ओर पूजोपहार चढ़ानेके लिए. ( बलिनि- 










है : पूर्णिमा, बुधवारके दिन पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिको सब्बिदेश सहसान्तगते 






: सर्वनमस्य सहित जल्धारा छोड़कर दिया। उसके , पूर्वमें दरियूर, दाक्षिणमें 
इलिन्दिकुट,. पश्चिममें वेल्लाल्पटठु और उत्तरम कट्टाकूछ, इस प्रकार चार... 






.._१ राष्टकूटनरेश जगत्तुगके दूसरे पुत्र अमोषवर्ष तृतीय । । "० 
२ अमोधवर्ष तृतीयके पुत्र । इन्हीके समयमें यशस्तिलुक चम्पूकी रचना हुईं थी । 
३ निजाम स्टेटके करीम नगर जिलेका 'वेमुलबाडा ! नामका गाँवव | ४ 
..__ ४ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गणना करके देखा तो मालूम हुआ कि वैशाख पू्णि- 
. भाकी बुधवार नहीं आता है । अग्रेल सन्‌ ९६६ को यह दिन पड़ता है । ताम्रपटकें लिखने 









..._ ७५ ओऔयुत खरे महाशयने हेद्गावादके इंजीनिभर श्रीयुत गाडगीलकी सहायतासे सब्बि 


















पा  ढुपछ ), इछन्दकुट ( इलिन्दिकुट ), 'वलम पुटला ( वेछालपट्ड ), कुटकूर ( पीवी की 


























जैनसाहित्य और इत्ि 








_ सीमाओँसे युक्त उक्त गाँव है । आगे १९-२०-२१-२२ नंबरके छोक प्रायः 
सभी दानपत्नोंमें पाये जाते हैं, इसलिए उनका अथ लिखनेकी आवश्यकता नहीं: 
मालूम होती | २३ वें छोकमें लिखा है ककि यह 'शुभधाम जिनाहय का शासन 
(दान ) राजा ऑरिकेसरीने दिया, कवि पेदण भट्ने कहा ( रचा ) ओर रेब 
नामक शिब्पीने उत्कीण किया (खोदा )। 3 अ 

१--इस दानपत्रम दी हुईं राष्ट्रकूटनरेश भ्रीकृष्णराजदेवके महासामन्त 
चालुक्यवंशी अरिकेसरीकी पूव-परम्परा महाकवि पम्पके “ विक्रमाजुनविजय 
(पम्प भारत ) से मिलती है।... कर आल आल 
.. २---यशस्तिलकमे अरिकिसरीके प्रथम पुत्रका नाम “ वागराज ” सुद्वित हुआ 
है | हमने अनुमान किया था कि उसकी जगह बहिंग होना चाहिए, वह इस 
खसे ठीक सिद्ध हो गया । क्‍ शा 
 ३--यशस्तिलककी स्वना शक संबत्‌ ८८१ में हुईं थी और उस समय 
कैसरीका - प्रथम पुत्र बद्िंग राज्य करता था। यह दानपत्र उससे ७ वर्ष 
बाद बदिगके पुत्र अर्किसरीके समयमें उत्कीण हुआ है । 


४---जिस बह्गके समयमें यशस्तिकककी रचना हुई है, वह जैनधर्मका . 
लपासक होगा, क्येंकि उसके बनवाये हुए “ शुभधाम जिनाछय नामक मंदिरके 
लिए उसके पुत्र अरिकेसरीने यह दान किया था । 


५- श्रीसोमदवसूरिके नीतिवाक्याम्त ओर यशस्तिल्क चम्पू इन दो उपलब्ध 
- अन्थोंके सिवाय युक्तिचिन्तामाणि, त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजलप और षण्णवति प्रकरण 
. इन तीन अन्थौका उछेख मिलता था। परन्तु इस दानपत्रंस स्थाद्वादोपनिषत्‌का 
और भी पता चलता है जो कि नीतिवाक्यामृतके बादकी रचना होगी। इनके 
उनके अन्य भी कुछ सुभाषित थे | 










































. ये, परत इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गौडसंघके ये और यह संघ अभी... 
.. तक बिलकुछ ही अश्रुतपूव है। जिस तरह आदिपुराणके कती जिनसेनका..... 
... सैनसंघ या सेनान्वय पंचस्तूपान्यय भी कहलाता था, शायद उसी तरह सोमदेवका ... 9. 
. देवसंघ भी गौडसंथ कहल्यता हो । सम्मव है, यह नाम देशके कारण .. 
माथुरसंघ, उसी प्रकार गौड देशका यह गौडसंघ होगा । गौड बंगालका पुराना... 
..._ नाम है, उस गौडसे तो शायद इस संघका कोई सम्बन्ध न हो; परन्तु दक्षिणमें 
ही कोई गोछ, गो, या गौड देश रहा है जिसका उल्लेख अवणबेल्गोलके अनेक... 
5 7 खिलेम (६ २४, १३०, १३८, ४९१ ) मिलता है। गोलाचार्य नामके एक 
४. आचार्य भी हुए हैं जो वीरनन्दिके शिष्य थे और पहले गोछ देशके राजा थे! 
का . र-ल-डम भेद नहीं होता है, इसलिए. गोल और गोडको एक माननेमे कोई... 
: प्रत्यवाय नहीं है । क्‍ 7 आओ कम । 





... >“णवबह दानपत्र शक संवत्‌ ८८८ ( विक्रम संवत्‌ १०२३ )का अर्थात्‌... 

. विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दिके प्रथम पादका है; फिर भी उस समय दिगम्बर सम्प्र.... 

... “दायके मुनियोमें चैत्यवासका प्रचार हो गया था, अर्थात्‌ वे वनोंमें न रहकर मन्दिरप हे 
. रहते थे और मन्दिरोंके लिए स्वयं उनके नामसे गाँव दान किये जाते थे । यह. 

संभव है कि वे नम्म रहते हों; परन्तु यशास्तिकके शब्दोंमें ये पूर्व मुनियोंकी 
'छायामात्र ही थे | पिछले समयके महन्तों या भद्दारकोंका उन्हें पूर्वज समझना 

_ चाहिए। मूलाचार आदियें वर्णित मुनियोंके चरिज्रसें उनकी तुलना नहीं होसकती। 


. अर्थात्‌ आगमोक्त मुनि तो एकाघ मिले भी और न भी मिले । उनके समयमें तो. 









के 6 ४ एतच्ित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नरा ४ यही आश्रय था कि अब भी दिगम्बर- | 
...__ <--ईस समय निजाम राज्यमें जो मलखेड़ नामका छोटा-सा गाँव हैवह 
..._ उस समय राष्ट्रकूट-नेरेशोंकी राजधानी मान्यखेट थी, और इस समय “मेल्याडि 
..._ नामका जो गाँव उत्तर अरकौट ज़िलेके बॉदिवाश ताडकेमें हे, वह मे 
ह . हु - समय राष्ट्रकूट | राजा कष्णराज (+; तीय ) का मुकाम मेल्पाद्ीमें 



































जैनसादित्य और इतिहास 





मुकामपर ही उसने ताम्रपत्रोक्त दान किया था। यशस्तिलकम सोमदेव्सारे भी चैत्र 
सुदी १३ शक संवत्‌ ८८१ को क्ृष्णराजका मेव्पाटीमें मुकाम बतलांते हैं ओर इससे: 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मेव्पाटीमें राष्ट्रकूट-नरेश कृष्णका कुछ समय तक 
सेनासन्रिवेश रहा था। . "5" 
गेदानपत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है--- . . . ७... | 
- जयति जगति जैन शासन धर्मचक्रक्रकचविदालितेनश्रक्रवालं नमस्यम्‌ |... 
...  त्रिजगदधिपवंद् मन्दिर मंगलानां: दघधदाधिकमनोश पंचकल्याणलक्ष्मीमू ॥१॥- 
_अस्वादित्यमवो वंशश्रालुक्य इति विश्रुतः। तत्राभूबुद्धमछाख्यः उपतिर्विक्रमाण्णंब:॥ २ 
. सपादलक्षभूभत्ता तेल्वाप्यां सपोदने |-अवगाहोंत्सवं चक्रे शक्रश्रीम्मंददन्तिनाम ॥३ 
सकलिंगत्रयां वेंगिं योड्वतिस्म पराक्रमात्‌ | पुत्रो जयश्रियःपात्र तस्यासीदरिकेसरी ॥४ 
_नरसिंहों भद्रदेवस्तेजः कान्तिनिधी स्वये। तस्याभूतां सुतो साक्षात्सूयचन्द्रमसाविव ॥५ 
 तत्राभून्नरासिंहस्य युद्धमलुस्तनूभंवः । वन्द्िचिन्तामणिस्तस्य बद्दिगोड5जनि ननन्‍्दनः ॥६ 
नानादुद्धरियुदधल्ब्धविजयश्रीसंगमांकण्णनादू . | || 
:.. भीमः पाण्डब एप इत्यसुंहदो यस्मात्पयरः विभ्यति |... 
भीम॑ भीमपराक्रमैकनिल्यन्तं हेल्यैवाग्रहीदू- 8 हा 
:.. : अग्रंग्राहमिवान्तरंबुसमरे दोन्विक्रमाद्‌ बंहिंग: || ७॥ | 
.  ओदाय्यनिजितसुरुमकामधेनोदोविक्रमक्रमतिरस्कृतकात्तेवीय्यातू । 
तस्मादजायत सुतः कंमनीयकीतिः श्रीयुद्धमलनन्पतिः प्रथितः ग्रतापः | ८ ॥| 
कुव्वैन्निवात्र निजनाम यथार्त्थमुच्चेराविभवद्भुजपराक्रमडंबरेण ||. 
- शातासि तीव्रनखराग्रविदारितारिवक्षस्थलोजनिततों नरसिंहराज: ॥ ९ ॥ 
माद्दुदुद्धसवेरिवारणशिरः कुझकदोःशांलिलन:..ः 
_. सिंहस्येव स केसरीह नरसिंहस्य स्फुरद्िक्रम:। 
सीदरिकेसरीते तनयो (यः) शून्य कृतं शैश्व 































* .  रष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता छोकांबिका सती । 
... -वीरश्रीरिव वीरस्य तस्यासीत्सुदती प्रिया | १२ ॥ यम 
.. भद्रदेव इति नन्दनस्तयोः शक्तिमान्सविनयस्सदक्षिण; | 5 
... शैलराजतनयात्रिनेत्रयोः कार्तिकेय इव कीर्तिमानभूत्‌ ॥ १३ ॥ 
,.... तस्मादजनि तेजस्वी राजा नाम्रारिकेसरी । 
... आनन्दचन्द्रवचक्रे कान्ता कुबवल्यस्य यः || १४ || 
..._ श्रीगौडसंघे मुनिमान्यकीर्तिज्नाम्ना यशेदिव इति प्रजज्ञे | 
. -  बभूव यस्थोग्रतपः प्रभावात्समांगमः शासनदेवतामिः ॥ १५ ॥ 
.. रशिष्यों भवत्तस्य महर््धिभाजः स्याद्वादरल्ाकरपारटश्ा । 
.._ श्रीनेमिदेवः परवादिदर्प्पदुमावलीच्छेदकुंठारनेमिः || १६ ॥ 
.. तस्मात्तपश्नियो भत्ता ( तुः ) छो. ( लो ) कानां हृदयंगमाः 
... बभूजुबंहवः शिष्या रत्नानीव. तंदाकरातू || १७॥  - 
.. तेषां शतस्यावरजः शतस्य तयाभवत्पूवंज एवं धीमान्‌ । 
... श्रीसोमदेवस्तपसः श्रुतस्य स्थान यशोधाम गुणोजितश्रीः ॥ १८॥ हे 
. अपि च यो भगवानादरंस्समस्त-विद्यानां विस्वयिता यशोधरचरितस्य कर्त्ता 
.. स्याद्ादोपनिषदः कवि(वर्यि)ता चान्येषरामपि सुभाषितानामखिलमहासाम(न्तसी) 
. भन्तप्रान्तपय्यंस्तोत्तसलक्सुरमिचरणस्सकलविद्वजनकण्णावतंसीमवद्यशःपुण्डशकः 
सूय्य इव सकलावनिभतां शिरःश्रोणिषु शिखण्डमण्डनायमानपादप्मोमूतू । 
.. स्वस्त्यकालवर्षदवश्रीत्रथिवीवक्ठममहाराजाधिराजपरमेश्वरपरमभद्दारकश्रीमद्मोघव-_ 
घेदेवपादानुध्यातप्रवर््धमानविजयराज्यश्रीकृष्णराजदेवपादप्ोपजीविना || स्वाध्ति 
.... समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिसमस्तभुवनसंस्तूयमानचालक्यवंशोद्धवपाम्बन 
.._ रांकुशाम्मनगन्धवारणगन्धेभविद्याधरप्रियगछजिभुवनमछछोदात्तनारायणप्रत्यक्षवाइलि-..._ 
.... विन्रमाज्जुनगुर्णानिधिगुणाण्णवसामन्तचूडामणिप्रमुखानेकप्रशस्तिविजयांकमालिकालं-._ 
|. कृतेन (लें) बुल्पाटकनामघेयनिजराजधान्यां निजपितुः श्रीमद्दद्गगस्थ शुभधाम" 
.. जिनालयाख्यवस ( तेः ) खण्डस्फुटितनवसुधाकर्मबलिनिवेद्यात्थ शकान्देष्वशाः 
..त्यधिकेष्वष्टशतेषु गतेषु ( प्रव ) त्तमानक्षयसंवत्सरवेशाखपो ( पो ) ण्ण॑मास्य 
. बुधवारे तेन श्रीमदरिकेसरिणा अनन्तरोक्ताय तस्मे श्रीमत्सोम हे 
... खानन्‍्तग्गंतेरपाकद्वादशग्रामी मध्ये कुत्तुब॒त्ति वनिकठधपुछुनामा ग्रामः 
.._ सिद्धिसव्व॑नमस्यस्सोदकधारन्दत्तः || तस्य पूर्व्यतः दरियूर। दक्षि 



















































इतिददास 





पश्चिमतः वेल्लाल्पटटु। उत्तरतः कट्टाकूर। एवं चतुराघाटघटितभूमिखात- े 
सूथ्योत्तरीयः | द द 
सामान्यो यन्धर्म्मसेतुन्शेपाणां काले काले पालनीयों मवद्धिः । द 
सब्बीनितान्मावि ( नः ) पार््थिवेद्धास्भूयों भूयो याचते रासचन्द्रः ॥ १९ ॥ 
बहुमिव्वेसुधा दत्ता राजमिस्सगरा ( दिभिः ) | रे की, 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम ॥ २० ॥ 
महंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो ( भ्रु ) वि भावि भूषाः 
हे थे पाल्यन्ति मम धर्म्ममिम समस्त तेषां मया विरचितों जलिरिष मूद्िन ॥ २ १॥ 
... स्वदत्तां परदत्तां वां यो हरत वसुन्धाम्‌ू |... कर 
घष्टिव्व॑र्धसहसताणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ २२॥ 
...  ऑरिकेसरिणा दत्त कथित कविपेदणेन मट्देन |. 
.... शासनीमिदमुत्कीण्ण शुभधामजिनालस्य रेवेण ॥ २३ ॥ 











देवनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण 
जेनेन्द्र और ऐन्द्र 





..._ मुग्धबोधकर्ता १० बोपदेवने जिन आठ वेयाकरणोंके नामोंका उलछेख | ख कि हा 
हि है 5 उनमे एक # जैनेन्द्र भी है! ये जैनेंन्द्र अथवा जेनेन्द्र व्याकरणके क्ता मा 


. कौन थे इस विषयमें इतिहासश्ोम कुछ समय तक बड़ा विवाद चछा था। डॉ० 


कीलहारनने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीद्धारा इन्द्रकें लिए कहां गया... 
 बतलोया थी और इसके सुबूतमें उन्होंने कल्पसूत्रकी समयसुन्दरक्ृत ठीका, 
और छक्ष्मीवक्लमकृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 


. जिनदेव महाबीर जिस समय आठ वर्षके थे उस संमय इन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी 


.._ कुछ प्रश्न किये ओर उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका 
.. नाम जैनेन्द्र पड़ा । । 
श्रेताम्बरसम्प्रदायके और भी कई अन्थौमे इस प्रकारके उछेख मिलते हैं। 





| .. कल्पसूत्रकी विनयविजयक्ृत सुवोधिकों ठीकामें लिखा है कि भगवानको माता-- ० | 





१---इन्द्रश्चन्धः काशकृत्सनापिशलीशाकटायनाः 
पाणिन्यमरजैनन्द्रो जयन्त्यशै च शाब्दिकाः ॥---धातुपाठ 
२ इंडियन एल्क्वेरी १०, पृ० रणश || 
_३-यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कोमारेपि नि ि पह तः 














मा जैनसाहित्य ओर इंतिहास 





.... पिताने पाठशाहढामें गुरुके पास पढ़नेके लिए भेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वरगसे.. | 
... आया और पण्डितके घर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ, गया। उसने भगवानसे । 
.. पण्डितके मनमें जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा | जब सब लोग यह सुननेके 
लिए उत्कर्ण हो रहे थे कि देखें यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीरने रा 
सब प्रश्नोंके उत्तर दे दिये, और तब “जैनेन्द्र व्याकरण ” बना। 2 
.. परन्तु इस प्रसंगके वे सब उछेख अपेक्षाकृत अवाचीन ही हैं जिनमें भगवानके.. 
_उत्तरूूप इस व्याकरणका नाम “ जैनेन्द्र ” बतलाया है। प्राचीन उलेखोमे इसका... 
..._ 'नाम जैनेन्रकी जगह “ऐन्द्र ! प्रकट किया है, जैसा कि आवस्यकसूत्रकी 
... ७ इस्मिद्रीयशत्तिके पृष्ठ १८२ में लिखा है... पलक अल. 
.._ इसी प्रकार सुग्रतिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने अपने योगझास्त्रके प्रथम प्रकाशमें.. 
.._'डिखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे... 
पा, नकर लछोकमें “ ऐन्द्र ' नामसे प्रकट किया । अर्थात्‌ इन्द्रके लिए जो व्याकरण 
_ कहा गया, उसका नाम “ ऐन्द्र “डुआ। 5. कक 
......_ य्राचीन कालूम इन्द्रनामक आचार्यका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थी। 
.... उसका उल्लेख अनेक ग्रन्थों मिलता है । ऊपर दिये हुए बोपदेवके शछोकमें भी 







































... १-शक्रस्म तत्समक्षे लेखाचार्यसमक्ष॑ भगवन्तं तीथैकर आसने निवेश्य शब्दस्थ छक्षणं 
'पृच्छति । भगवता च व्याकरण अभ्यधायि । व्याकियन्ते लोकिकसामयिका: शब्दा: अनेन 


_'इति व्याकरण शब्दशाल्म्‌ । तदवयवा: केचन उपाध्यायेन गृहीता:, ततर्च ऐन्द्र व्याकरण 


















... २-मातापितृम्यामन्येदरः प्रारब्धेज्ध्यापनोत्सवे । लग कप 











..._ आः सर्वज्ञस्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तमुपास्थित || ५६ |... दा 












.. अपाध्यायासने तस्मिन्वासवनोपवेशितः |..." 
... प्रणम्य प्रार्थितः स्वामी शब्दपारायणं जगा || ५७ | 
अययासनम्‌ । 7 जा. 











. ईद भगवतेन्द्वाय श्रोक्ते शब्दानुश बा 
. डपाध्यायेन तच्छूत्वा लोकेष्वेद्रमितीरितम्‌ | ५ दा 
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वेबनन्दि'और उनका. जैनेन्द व्याकरण मम मक 


मन्दिकी “इंढद्रचंद्राकैनेंद्र- 
. व्यापिव्याकरणेक्षिणः ” विशेषण दिया है । शब्दारणवर्चद्रिकाकी ताइपत्रवाली प्रतिम, 

. जो १३ वीं. शताब्दिके छगभगकी लिखी हुई मालूम होती है, “ इंद्रश्नन्धर 

. शकट्तनयः आदि छोकम इन्द्रके व्याकरणका उलछेख किया है | बहुत अधिक... 
समय हुआ यह नष्ट हो गया है ।.जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब इसके विषय... 

.... कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | यद्यपि आजकलके समयमें इस बातपर 
.. -कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीर भी कोई 
... व्याकरण बनाया होगा और वह भी मागधी या ग्राकृतका नहीं, किन्त॒ आह्मणोंकी 
..._ खास भाषा संस्कृतका | तो भी यह निस्सन्‍्देह है कि वह व्याकरण “ जैनेद्ध "तो... 
.. नहीं था । यदि बनाया भी होगा तो वह“ ऐन्द्र ' ही होगा। क्‍यों कि हरिमद्र- 
... सूरे और हेमचंद्रसीर उसीका उल्लेख करते हैं, जैनेन्रका नहीं। जान पढ़ता है... 
.._ विनयविजय और लक्ष्मावल्लभने पीछेसे “ऐन्द्र ' को ही “जैनेन्द्र ' बना डाला है।.... 
.. उनके समयमें भी  ऐन्द्र ' अप्राप्य था, इसलिए उन्होंने प्राप्य “ जैनेन्द्र ' को... 
.. ही भगवान महावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर ओर छाभगप्रद सोचा | 


...... हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठवीं शताब्दिक और हेमचन्धरसारे तेरहवीं शतादिके 
.... बिद्वान्‌ हैं जिन्होंने “ ऐन्द्र ' को भगवानका व्याकरण बतलाया है; परंतु जैनेन्ध 
को भगवद्मर्णीत बतछानेवाले विनयावजय ओर लक्ष्मीवक्तम विक्रमकी अंठारहबीं 

.. शताब्दिमे हुए हैं। ; 


“उसका नाम है | हखिंशपुराणके कर्त्तानि देवनन म 





के भगवद्गाग्वादिनी गा, 
विनयविजयजीके इस उलेखने बढ़ा काम किया कि. भगवत्प्रणीत : व्याकरणका 
भंगवद्मणीत व्याकरणको « जैनेन्द्र.” 


.. नाम ' जैनेन्द्र ! है। बहुत संभव है कि म ं 
... लिखते समय उनका लक्ष्य इस देवनन्दि या पृज्यपादकृत “ जेनेन्द्र ” 





































महावीर भगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया और उसका दूसरा 
नाम ' मंगवद्वाव्वादिनी | खा... ../.रर््<््र<्झ 

इस भगवद्गाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसिचे इन्स्टिट्यूटमें है. जो 
तक्षक नगरमें स्लर्षिं नामक लेखकद्वारा वि० सं० १७९७ में लिखी गईं थी 


इसकी पत्रसंख्या ३२०, और ्ोकसंख्या 2०० है। प्रति बहुत शुद्ध है 
जैनेन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है और वह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दारणवचन्द्रिका टीका 














.. लिखी गई है । इस वाग्वादिनीके आविष्कारकन शक्ति-भर इस बातका 
.... करनेका प्रयल किया है कि इसके कर्ता साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ हैं, दिगम्बरी 
.. देबनन्दि नहीं। उनकी सब युक्तियोँ हमने इस गन्थके अन्तभ उद्धृत कर दी 
.. उन सबपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 





._ हमारा अनुमान है कि डॉ० कीलहान॑के हाथमें यह : भगवद्वाग्वादिनी की 
प्रीत अवश्य पड़ी होगी ओर इसीकी कृपासे प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूवाक्त 
लेख लिखा होगा । उनके लेखमें जो 'छोकादि प्रमाणस्वरूप दिये गये हैं व भी 


सब इसी परसे लिये गये जान पड़ते हैं । 


द (० कीलहानके इस श्रमकों सबसे पहले स्व० डॉ० के० बी० पाठकने 
.._ किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरणकी काफी प्रासेद्ध हो चुकी ही 


देवनन्दि और पूज्यपाद 


६४ ) में लिखा है कि उनका पहला 
देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्तांके कारण वे जिनेन्द्रब॒द्धि कहलाये 
रणौकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ। 













































..._ देवा 





श्रवणबेल्गोलके नं० १०८ ( २८५ ) के मंगराज कविक्ृत शिल्यलेखैस भी जो 5 की 
.. शकसेवत्‌ १३१६५ (वि० से० १५००) का लिखा हुआ है, यही दे नाम 
“अ्रकट होते हैं। 5 पा पल 5 हि 
_गन््रड्ीड नामके एक ओर वेयाकरण हो गये हैं जिनका बनाया हुआ 
 गाोगान व्याकरणकी काशिका वृत्तिपर एक न्यास है। वे बोधिस्त्वदेशीयाचार्य 
या बोद्ध साधु थे | द | 
न्दिसंघ-पद्मावलीसे भी देवनन्दिका दूसरा नाम पूज्यपाद अकट होता है। ... 
इनका सक्षत्त नाम * देव भो था। आचाये जिनसेने और वादिराजसूरिने. 
इन्हें इसी संक्षिप्त नामसे स्मरण किया है | ५ 
अनेक लेखकॉने उन्हें केबछ देवनन्दि नामसे और केवल पूज्यपाद नामसे 
स्मरण किया है ओर दोनों नामोंसे उन्हें वैयाकरण माना है। पा 
महाकवि धनंजयकी नाममारामं एक ोक है जिसमें पूज्यपादकों लक्षण-्न्थ क्‍ 
( व्याकरण ) का कंत्तो माना है 


'नियिक-- न लन++-सत अत भनननननम-++>-०- नर ५+०9५५+«3+>+ न 


१-श्रीपूज्यपादोडू तधमंराज्यस्ततः सुराधीश्वरपृज्यपादः । 
.. यदायवेदुष्यगुणानिदारनी वंदन्ति शास्त्राणि तदुद्धतानि || १५ || 
.... इतविश्वब॒ुद्धेस्यमत्र योगिमि: कृतक्ृत्यमावमनुब्िश्रदुच्चके: | हज 
.... जिनवद्भूव यदन्जचापहत्स जिनेन्द्रब॒ुद्धिरिति साधुवर्णितः || १६ ॥ 
हा श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषधर्डि जीयादिदेहजिनदरशीनपूतगात्र: ः 
...यदादघोतजल्संस्पर्शनप्रभावात्‌ कालायस॑ किछ तदा कनकीचकार || 
 २-यश:कीर्तियशोनन्दी देवनन्दी महामतिः । गे 
शआपूज्यपादापराख्या गुणनन्दी गुणाकरः ॥ 
_ ३-कवीनां तीथ्थकृद्देवः कि तरां तत्र वर्ण्यते । 
विदुषां वाइमल्थ्वंसि तीर्थ यस्य बचोमयम्‌ || ५२ ॥ 





नि ननननननथ«++». 





.._ ४-अचिन्त्यमहिमा देवः सोअमिवं्री हितैषिणा | 
रब्दाश्व॒ येन सिद्धथन्ति साधुत्व प्रतिकृमिता: || १८ ॥ 
 ] . “ -“-पाश्नाथचरित प्र० 
। ५-प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपांदस्य लक्षणम्‌ | 
घनजयकवेः काव्य रत्नत्रयमपश्चिमम || २० 
का 













हा के हम .. जनसाहित्य और इतिहास 








मेघचन्द्रको पूज्यपादके समान व्याकरणका ज्ञाता बतछाया है। इससे पूज्य- 
_ पादका वैयाकरण होना सिद्ध है।ये मेघचन्द्र आचारसारके कतो वीरनन्दि 
सिद्धान्तचक्रवर्तिके गुरु थे और इनका स्वर्गवास शक संबत्‌ १०३७ ( वि० 
सं० ११७२ ) में हुआ था। मो 
.. अनगारधमीमृतदटीकाकी प्रशस्तिमे (वि० सें० १३०० ) पण्डित आशाधरजीने 


.. लिखा है कि मैंने जैन न्याय और जैनेन्द्र व्याकरणशास्त्र पण्डित महावीरसे घारा 






हा - नगरीमें पढ़े---/* धारायामपठाजिनप्रामितिवाकशाल्र महावीरतः । 








१ “ और 


.. « ज़िनप्रमितिवाक्शास्र ' की टीकामें लिखा है---““ जैनेन्द्रं प्रमाणशार््त्र जैनेन्द्र- 


. व्याकरणं च। ” सागार और अनगारघमामृतटीकाम उन्होंने कई जगह 














 व्याकरणके सूत्र दिये हैं और वे देवनन्दिक्ृत इसी जैनेन्द्रव्याकरणके हैं । 
.. वृत्तबिछास ( वि० सं० १२१७ ) ने अपने “ धर्मपरीक्षा ” नामक कनडी 
. काव्यकी प्रशस्तिमें पूज्यपाद आचार्यकी बढ़ी प्रशंसा लिखी है और वे जैनेन्द्र- 
_ व्याकरणके सचयिता थे, इस बातका स्पष्ट उछेख किया है | साथ ही उनकी 
अन्यान्य स्वनाओँका भी परिचय दिया है । ढ 
लिखा है कि त्रतीन्द्र पृज्यपादने-जिनके चरणकमलोंकी अनेक भव्य आराधना 


.. करते थे ओर जो विश्ब-भरकी विद्याओंके #ंगार थे-प्रकाशमान्‌ जैनेन्द्र व्याकरणकी 
.. रचना की; पाणिनिकी टीका लिखी, टिप्पणद्वारा ( सर्वाथेसिद्धि नामक तत्वार्थ 


अंटीका ) तस्‍्वार्थका अथावबोधन किया और प्रथ्वीकी रक्षाके लिए यंत्र-मंत्रादि 


.. शास्त्रकी स्वना की । 















..._ आचाय॑ झुमचन्द्रने ज्ञानाणवके प्रारंभ देवनन्दिकी प्रशेसा करते हुए लिखा _ 
है कि जिनकी वाणी देहधारियोंके शरीर वचन और मनसम्बन्धी मेठकी मिटा 





५, क्‍रनजनननननिनभभ आज 








-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसहश: शास्राब्जिनीभास्कर:, 
.. पद्टतर्केष्यकलंकदेवविबुधः साक्षादय भूतले । 
सवब्याकरणे विपंश्चिद्धिपः श्रीपूज्यपाद: स्वयं, 
रा त्रविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपों वादीमपञ्नाननः ॥ ला 
.... २-भरदिं जैनेन्द्रभासुरं--एनछ ओरेदं पाणिनीयक्के टीकुं, बेरेदं तक्वार्थम 
टिप्पणदिन्‌ आरिपिदं यंत्रमंत्रादिशात्रोत्करम भूरक्षणार्थ विरचिसि जसमुं ताकिदिदं- 
























. देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण... «९९... 


.. देती है, उन देवनन्दीको मैं नमस्कार करता हूं | उन्होंने देवनन्दीकी वाणीकी 
जो विशेषता बतलाई है, वह उनके तीन ग्रन्थोंको लक्ष्य करके है | शरीरके मैठलको... ः 

. नाश करनेके छिए वेद्यकशासत्र और वचनका मैल दूर करनेके लिए समाधितंत्र; ह 

. तब वचन-दोषको दूर करनेवाली उनकी रचना जैनेंद्र व्याकरण ही हो सकती है।... 

... इनके सिवाय विक्रमकी आठवीं शताब्दिके बाद कनड़ी माषामें जितने काव्य- . 
ग्रन्थ लिखे गये हैं, प्रायः उन सभीके प्रारंभिक छोकीमें पूज्यपादकी प्रशंशा की. _॥ 
गहट है | 3 ता या 

.. “गा प्रत्येक हस्तलिखित ग्रतिके प्रारंभमें जो छोक मिलता है, उसमें... 

_अन्थकर्ताने “ देवनन्दितपूजेश ” पद जो कि मगवानका विशेषण है अपना नाम... 
भी प्रकट कर दिया है।' संस्कृत प्राकृत अन्योके संगलाचरंणोम यह पद्धति अनेक... 

.... विद्वानोने स्वीकार की है। इससे स्वयं अन्थकर्ताके बचनोंसे भी जैनेन्धके कर्ता गत 

क्‍ * देवनन्दि ” ठहरते हैं। जे 
गणरत्न॑महोदधिके कर्ता स्वेताम्बर विद्वान्‌ वर्धभान और हैम शा दानुशासनके 
....  ल्घुन्यास बनानेंवाले कनकप्रभ भी जैनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही... 
... बताते हैं। अतः अब इस विषयर्भ किसी प्रकारका कोई सन्देह बाकी नहीं रह... 
...._ गयाई[कि यह व्याकरण देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है | हा 
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१ अपाकुव॑न्ति यद्वाचः कायावाकूचित्तसंभवम्‌ | 
कलड्ूमड्निनां सोड्यं देवनन्दी नमस्यंते ॥ 
...... २ दखो हिरी आफ दि कनडी ल्ट्रेचर |... 
......_ ३ लरक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याउ्वभासते । 
७ देवनन्दितपूजिश नमस्तत्मे स्वशरेंस॒वें |... >> 
[],४ क--नीतिवाक्यासृतके मंगलाचरणमें सौमदेव कहते हैं|... 
सोम सोमसमाकारं सोमामं सोमसंमवम्‌ | ] 
.... सोमदेव म॒नि नत्वा नीतिवाक्यास्त बरंव |. आप 
ख---आचाये अनन्तवीर्य लूवीयख्रयकी वृत्तिके प्रारंभमें कहते हैं-.- दर पा 
धधाश मुर्ने चन्द्रकमरूंके पुनः पुनः 
.... अनन्तवीर्यमानोसि खा ह्वादन्यायनायकम्‌ ॥ 
 शाल्यतुरीय-शकटाड्ुज-चन्द्रगे 























३. | ५ 
00 जम लय 

गे अंत रा, क भतृ पे हरि ; श्‌्‌ वां | नं | रन में 7१ जमुख्या हक ५ ह हि कर 2 व शक 

का मे कई 4 0 है || कई आओ 0 है के का 








































पहला जैन व्याकरण 


जहाँ तक हम जानते हैं, जैनोंका सबसे पहला संस्कृत व्याकरण यही है| अभी 

तक इसके पहलेका कोई मी व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है | शाकटायन, 

सिद्धहेमशब्दानुशासन आदि सब इससे पीछेके हैं । इसके सूत्र बहुत ही संक्षित 

हैं | संज्ञाकृत छाघबका भी इसमें स्वीकार किया है, जब कि पाणिनीयम संशञाकृत 
.. छाघ्रव ग्रहण नहीं किया है। यह अनेकशिष व्याकरण है । ॥ 


या . दो तरहक सखुत्र्पाठ 
... जैनेन्ध व्याकरणके मूल सूत्र-पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैं-एक तो वह जिस- 
पर आचार्य अभयनन्दिकी “ महावत्ति तथा श्रुतकीर्तिक्ृत “ पंचवस्तु  नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोमदेवसूरिकृत “ शब्दाण॑व-चन्द्रका और 
. गुणनन्दिक्ृत प्रक्रिया” है। पहले प्रकारके पाठमेँ छगभग ३००० और 
: दुसरेमें छगझभग ३७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेम को३ ७०० सूत्र अधिक 
हैं, और जो ३००० सूत्र हैं वे भी दोनोमें एकस नहीं हैं। अथात्‌ दूसरे सूत्र- 
पाठमें पहले सूत्र-पाठके सैकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवर्धित भी किये गये हैं। 
पहले प्रकारका सूत्र-पाठ पार्णिनीय सूत्र-पाठके ढंगका है, वर्तमानहष्टिस वह कुछ हा 
. आपूर्ण-सा जान पड़ता है और इसी लिए. महावृत्तिम बहुतते वार्तिक तथा डप- 
..._ संख्यान आदि बनाकर उसकी पूर्णता की गई दिखलाई देती है, जब कि दूसरा... 
... पाठ प्रायः पूर्ण-सा जान पड़ता है और इसी कारण डसकी टीकाओम वातिक 
.... आदि नहीं दिखलाई देते । दोनों पाठोमें बहुत-सी संज्ञाय भी मिन्न प्रकार की हें । 
... इन मभिन्नताओंक़े होते हुए भी दोनों पाठी्म समानताका भी कमी नहीं है ॥। 
.._ दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं; दोनोंके प्रारंमका मंगाचरण बिलकुल एक है. 
... और दोनोंके कर्तांओका नाम भी देवनन्दि या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है। _ 
का, असली सूत्रपाठ कक 
प्रइन यह है कि इन दोनोमिंसे स्वये देवनन्दि या. पूज्यपादका बनाया 














..... अब प्रदन 
हुआ असली सूत्र-पाठ कोन-सा है 0 
.. हमोरे खयारूमें आचार्य देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वही... 
जिसपर अभयनन्दिने अपनी महाबृत्ति लिखी है | यह सूत्रपाठ उस समयतक 2५ 
तो ठीक समझा जाता रहा जब॑ तक शाकटठायन व्याकरण नहीं बना ॥ 








.. देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण पा शक 





चर 


शायद शाकटायनको भी जैनेन्द्रके होते हुए एक जुदा जैन व्याकरण बनानेकी 


आवश्यकता इसी लिए महसूस हुई कि जेनेन्द्र अपूर्ण है, ओर इसलिए बिना. | 
. वार्तिकों ओर उपसंख्यानों आदिके उससे काम नहीं चल सकता परन्तु जब | 
शाकटायन जैसा स्वोज्भपू्ण व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणके मक्तोंकी. 

उसकी न्रुटियांँ खटकने लगीं ओर उनमेंसे आचाय गुणनन्दिने उसे सवोगपू्ण.... 


 बनानेका प्रयत्न किया | इस प्रयत्वका फल ही यह दूसरा सूज-पाठ है जिसपर 
सोमदेवकी शब्दाणव-चन्द्रिका रची गई है | इस सूत्र-पाठकों बारीकीके साथ देख- . 


नेसे माल्म पड़ता है कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने... 


. छगे थे उन सबके सूत्र उसमे मौजूद हैं ओर इसलिए उसके टीकाकारोॉको वार्तिक 


आदि बनानेके झंझटोमें नहीं पड़ना पड़ा है। अभयनन्दिकी महावृत्तिके ऐसे है के, 


बीसों वार्तिक हैं जिनके इस दूसरे पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं । 


१--शब्दार्णब-चन्द्रिकाके अन्तिम पद्म सुप्रसिद्ध गुणनन्दि आचार्यके शब्दा- 


. शव प्रवेश करनेके लिए. सोमदेवक्नत वृत्तिको नोकाके समान बतलाया है। इससे 
. ज्ञान पड़ता है कि आचाये गुणनन्दिके बनाये हुए व्याकरण ग्न्थकी यह टीका है 
और उसका नाम शब्दाणंव है। इस टीकाका ' शब्दारणव-चन्द्रिका ' नाम भी तभी 
. अन्वथक होता है, जब मूल सूतर-अन्थका नाम शब्दाणंव हो। हमोरे इस अनुमानकी 
: पृष्टि प्रक्रियके अन्तिम छोकसे और भी अच्छी तरहसे हो जाती है" जिसका 


आशय यह है कि गुणनन्दिने जिसके शरीरको विस्तृत किया है, उस शब्दाणंबकी 
 ज़ाननेकी इच्छा रखनेवालॉके लिए तथा आश्रय लेनेवार्ंके लिए यह प्रक्रिया 
.. साक्षात्‌ नावके समान काम देगी। इसमें “ शब्दाणव को जो “ गुणनन्दि- 
.... तानितवषुः ” विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे साफ... 

... समझमें आता है कि गुणर्नान्दके जिस व्याकरणपर ये दोनों टरीकाये--शब्दार्णव- 
.. चन्द्रिका और प्रक्रिया--लिखी गई हैं उसका नाम “ डब्दार्णव ” है और वह... 


.... १-श्रीसोमंदेवर्यतिनिर्मितिमादधाति या नोः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवाध्धों । 
सेये सताममलचेतसि विस्फुर्ती वृत्ति: सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट || 
२---सत्संधि दधते समासममितः ख्यातार्थनामोन्नतं, पे । । . ... सा 
निशोत बहुतद्धितं कृतमिहाख्यातं यश:शालिनम । क्‍ 

सेषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दाणब निणये,. | 
नावत्याश्रयतां विविक्षुमनरसा साक्षास्वयं प्रक्रिया || रा | । 





0 शैबर मम रा रा के ः ... जैनसाहित्य ओर इतिहास क्‍ 





.. मूल ( असली ) जैनेद्ध व्याकरणके संक्षिप्त शरीरको तानित या विस्तृत करके 
- बनाया गया है। 

.._ शब्दाणवचन्द्रिकाके प्रारंगका मंगलाचरण मी इस विषयमें ध्यान देने योग्य है' 

_ जिसमे ग्रन्थकताने भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपम क्रमसे पृज्यपादका, गुण- 

. नन्दिका और अपना (सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है और 
इससे वे निस्सन्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पूंज्यपाद 
हैं, उसको विस्तृत करनेवाले गुणनन्द हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले 


.._ सोमदेव ( स्वयं ) हैं। यदि यह चन्द्रिका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, 
- तो मंगलाचरणमें गुणनन्दिका नाम लानेंकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि 


. उनकी गुरुपरम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता। 

.. अतः यह सिद्ध है कि चन्द्रिका और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि... 

.. हमारी टीकायें असली जैनेन्द्रपर नहीं किन्तु उसके “ गुणनन्दि-तानितवपु 
 शब्दाणवपर बनी हैं । पा 

.. २--शब्दार्णव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रिया इन दोनों ही टीकाओंमें 'एकशेष 

प्रकरण है; परन्तु अमयनन्दिकृत “ महावृत्ति ” वाले सूत्रपाठमं एकशेषकों अनाव- 





.. इयक बतंलछाया है--“ स्वामाविकत्वादमिधानस्थैकशेषानारम्भः | > (१-१-९९) 





ओर इसी लिए, देवनन्द या पूज्यपादका व्याकरण “ अनेकशेष ” कहलाता है |. 


रे .. चन्द्रिका टीकाके करता स्वयं ही “ आदाबुपशोपक्रमम्‌ ( १-४-१ १४ ; सूत्रकी 
.._ टीका उदाहरण देते हैं “ देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्‌ | ” यह उदाहरण अभय- 
.. नन्दिकृत महादृत्तिम भी दिया गया है। इससे सिद्ध है कि शब्दारणब-चन्द्रिकाके 



































..._ कतो भी उसी व्याकरणको देवोपज्ञ या देवनन्दिक्ृत मानते हैं, जो अनेकशेष है, 
। [_ जिसमें “ एकशेष _ प्रकरण नहीं है ओर ऐसा व्याकरण बही है जिसकी . 
.. टीका अभयनन्दिन की है।...| 

.... ३---आचार्य विद्यानन्दि अपने तत्वार्थश्छेकवार्तिक पृष्ठ २६५ में 'नेगमसंग्रह- 
.. आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, ““ नयश्वच नयो च नयाश्र नया 








रा १--भौपूज्यपादममर्छ॑ गुणनन्दिदेव॑ सोमामख्रतिपपूजितपादयुग्मम्‌ | 
.. सिद्ध समुन्नतपदं वृषभ जिनेद्धं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीरमू 









( 











प्रक्रिकको भी नाम * श णैव-प्रक्रिया ? होगा, जैनेन्द्रअ्॒किया नहीं । 





.. दके विद्वान हैं। । 
... ६--पं० श्रीलाल्जो शासत्रोने शब्दाणव-चन्द्रिकाकी भूमि भूमि 





 देवनन्दि ओर उनका जैनेन्द्र व्याकरण... हई०३ 


इत्येकशेषस्थ स्वाभाविकस्यामिधाने दर्शनात्‌ केषांचित्तथा वचनोपल्म्भाव्च न 


 विरुद्धयत । / इसमें स्वाभाविकताके कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रतिपादन . 
.._ की है ओर यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमें ही उपलब्ध होती है।... 
स्वाभाविकत्वादभिधानस्थेकशेषा नारम्मः ” (१-१-९९ ) यह सूत्र शब्दाणंबन 


: वाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सूत्रवाले जैनेन्द्र-पाठके मानने- 


.. वाले थे | पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिए. कि उपलब्ध व्याकरणोंमे “अनेक- | 


. शेष व्याकरण केवल देवनन्दिक्ृत ही है, दूसरा नहीं । 


४--तत्वाथ-टीका “ सर्वार्थसिद्धि के कर्ता स्वयं पूज्यपाद या देवनन्दि हैं । इस... 


.._ टीकांम अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, ““ “अन्यतोष्पि! 


.. इति तसिे कइृते सवतः । ” ओर इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए, राजवार्तिककार 


. लिखते हैं, “* € दृश्यतेडन्यतोपीति ” तसि कृते सर्वेषु भवेषु सबत इति भवति। 


. जान पड़ता है कि या तो सवोथसिद्धिकारने इस सूत्रको संक्षेप करके लिखा होगा, या का 
.. लेखकों तथा छपानिवालॉने प्रारंभका “ दृश्यते ” शब्द छोड़ दिया होगा | वास्तव... 
. यह पूरा सूत्र ' दृश्यतेडन्यतापि ' ही है और यह अमयनन्दिवाले सूत्रपाठके अ०.... 
४ पा० ७का ७५ वा सूत्र है। परन्तु शब्दारणबवाले पाठमें नतो यह घूत्र.... 
है ओर न इसके ग्रतिपाद्यका विधानकता कोई दूसरा सूत्र है । इससे सिद्ध है कि... 


पूज्यपादका असली सूत्रपाठ वही है जिसमें उक्त सूत्र मौजूद है। 


५--भदट्टाकलुंकदेवने तत्त्वाथराजवार्तिकमे “ आद्येपरोक्ष '(अ० १, सू० ११) 

. की व्याख्यामें “ सवादि सवनाम | ” ( १-१-३५ ) सूत्रका उछेख किया है, 
. इसी तरह पण्डित आशाधरने अनगारघधर्मामतटीका (अ० ७ खछो० र७) में 
.. “ स्तोके प्रतिना . ( १०३-३७ ) और ““भार्थ ” ( १--४-१४ ) इन दो 
.._ सूत्ोंको उद्धृत किया है ओर ये तीनों ही सूत्र जैनेन्द्रक अमयनन्दिवृत्तिवे ._ 


... सूत्रपाठमें ही हैं। शब्दारणववाले पाठम इनका अस्तित्व ही नहीं है | अतः अक- 
.. लंकदेव और पं० आशाधर इसी अभयनन्दिवाले पाठकों ही माननेवाले थे ।. 


.. अकलेंकदेव वि० की आठवीं नौवीं शताब्देके और आशाधर १३ वीं शता- 





.._ « आचार्य पृज्यपादन स्वानामेत * सवाथसिद्धि प्रमाणनयरधिगमः थे खूब 





... 9 सू० ६ ) की टीकामें यह वाक्य दिया है--- नयशब्दस्थास्याचूतरत्वात्यूरव- 














हे जुण्ध । क्‍ बज 3. रा हा ; . जैनलाहित्य ओर इतिहास हा 








_निपातः प्राप्ताति नेष दोष: अभ्यहिंत्वात्प्रमाणस्य तत्यूवनिषातः। और अमयनन्दि- 
वाले पाठमें इस विषयका प्रतिपादन करनेवाला कोई सूत्र नहीं है। केवल 
.. अभयनन्दिका * अभ्यहित पूर्व निपतति ” वार्तिक है। यदि अमयनन्दिवाला 
 सूत्रपाठ ठीक होता तो उसमें इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य होता जो कि 
नहीं है | पर शब्दारणववाले पाठमें “ अच्य / ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो. 
इसी विषयको प्रतिपादित करता है। इसलिए यही सूत्र-पाठ देवनान्दिक्ृत है । 
..._ इसपर हमारा निवेदन यह है कि “ अव्पाच्तस्म्‌”” ( २-२-३४ ) यह सूत्र 
... पाणिनिका है ओर इसके ऊपर कात्यायनका “ अभ्यहिंतं च ” वार्तिक तथा 
-..  पतंजलिका “ अभ्यहिंतं पूर्व निपतति ” भाष्य है । इससे मालूम होता है कि. 
.. पृज्यपादने अपनी सवांर्थसिद्धि-टीकाके इस स्थल्मे पा्णीन और पतंजलिके ही सूत्र 
.. तथा माध्यको लक्ष्य करके उक्त विधान किया है। अब प्रश्न होगा कि जब 
. सवाथेसिद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके कता हैं, तब उन्होंने पाणिनिका और उसके 
... भाष्यका आश्रय क्‍्यें। लिया ! उत्तर यह है कि पृज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिकी 
.. स्व॒नाके समय अपना व्याकरण मले ही बना चुके हों, परन्तु उसने विशेष प्रसिद्ध 
. राम नहीं की थी और इस कारण स्वयं उनके ही हृदयमें उसकी इतनी प्रमाणता 
नहीं थी कि वे अन्य प्रसिद्ध व्याकरणों, उनके वार्तिकी और भाष्योंकी सर्वथा 
.. भुला दें या उनका आश्रय न लें। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी सर्वार्थ- 
.. सिद्धिमें अन्य वैयाकरणोंके भी मत दिये हैं और अनेक बार पतंजालिके 
० मे महामाष्यके वाक्य | द 
..... सवार्थत्िद्वि अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामें लिखा है---““ यथाहुः-द्वुतायां . 
..._. तपरकरंण मध्यमविलम्बितयेरुपसंख्यानमिति। ” इसकी अन्य पुरुषकी “ आहुः ? 












































.... अब पतंजलिका महामाष्य देखिए | उसमें १-२-१ के ५ वें वार्तिकके माष्यमें... 
... बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ है--एक अक्षरका भी हेरफेर नहीं है । इससे 
.._ स्पष्ठ है कि सवार्थसिद्धिके कत्ताने अन्य व्याकरण-अन्थेंके भी प्रमाण दिये हैं। 


धाम 





























. भाष्य ज्योंका त्यों अक्षरश: दिया है । अमयनन्दिका भी यही वारतिक है ; परन्तु तब तक. 
- भभयनन्दिका अस्तित्व ही न था *: 


राजवातिक और इलोकवातिकमें भी यह वाक्य उद्धत किया गया है 














.. किया ही कह रही है कि अ्न्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं। 


१ तत्त्वार्थराजवार्तिकमें इसी * प्रमाणनयैरधिगम: ” सत्रकी व्याख्यामें पतंजलिका यह... 





। द - दइवनानन्‍द आर उनका जननन्‍्द्र व्याकरण हे | सं ५ सा ५०५ * 


सवारथतिद्वि अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामें लिखा है, ““शास््रेडपि * अश्व- 


का ही चल १ हा ! 


... वृषयोमथुनेच्छायामि' त्येवमादिषु तदेव ग्ह्मयते । ” यह पाणिनिके ७-१-५ 


.._ सूत्रपर कात्यायनका पहला वार्तिक है । वहाँ ““ अश्ववृषयेमैंथुनेच्छायाम्‌ / इतने... 


. शब्द हैं और इन्हींको सर्वार्थसिद्धिकारेन लिया है । यहाँ कात्यायनके वार्तिकको 
.. उन्‍होंने ' शास्त्र ' शब्दसे व्यक्त किया है । क्‍ 


सवोर्थसिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्या * नित्य ” शब्दकों सिद्ध करनेके .../ | 


लिए, पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, “ नेः श्रुवे त्यः इति निष्पादितत्वात्‌ । ? परन्तु 


.  जैनेन्द्रमे * नित्य ' शब्दको सिद्ध करनेवाठा कोई सूत्र ही नहीं है, इसलिए... 


. अभयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ ड्येस्तुट्‌ . ( ३--२-८ १ ) सूतच्रकी व्याख्यामें 

. # नेघ्ल॑वः इति वक्तव्यम्‌ ” यह वार्तिक बनाया है और “ नियतं सर्वका्ं भव 

नित्य ! इस तरह स्पष्ट किया है। जैनेन्द्रमें “ त्य ” प्रत्यय ही नहीं है, इसके बदले 
य प्रत्यय है | इससे मालछूम होता है कि स्वा्थसिद्धिकारने पूर्बोक्त बात 
. स्वनिर्मित व्याकरणको लक्ष्यमें रखकर नहीं कही है। अन्य व्याकरणोंके प्रमाण 
. भी वे देते थे ओर यह प्रमाण भी उसी तरहका है। हे 
. कुछ स्थानोंमें उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं । जैसे पाँच अध्यायके 
व्याख्यानमें लिखा है “ “विशेषणं विशेष्येण' इति वृत्ति:। ” यह जैनेन्द्रका 
. १-३-५२ वॉँ सूत्र है। यह सूत्र शब्दार्णव-चन्द्रिका ( १-३-४८ ) बाले 
पाठमें भी है । 


इन सब प्रमाणीसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जेनेद्धका हे | ' 

. असली सूत्र-पाठ वहीं है जिसपर अभयनन्दिक्ृत वृत्ति है। शब्दार्णव-चर्द्रिकावाल्ा . रा 
पाठ असली सूत्र-पाठकों संशोधित और परिवर्धित करके बनाया गया है ओर... 
.. उसका यह संस्करण संभवत: गुणनन्दि आचायकृत है । मा, 
... अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिने मूल ग्रंथमें इतना परिवर्तन और संशोधन 
.. किया, तब डस परिवर्तित ग्न्थका नाम जैनेन्द्र ही क्यों। रकखा ! इसके उत्तर... 
. निवेदन है कि एक तो शब्दार्णव-चद्धिका और जैनेन्द्र-पक्रियाके पूवाछिखित 
.. केसे गुणनन्दिके व्याकरणका नाम  जैनेन्द्र ” नहीं किन्तु “ शब्दार्णव ” मालूम हा 


न '4++-० 
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१ त्त्वा्थराजवार्तिकर्मे भी है ८ शास्तरेषपे अश्चव्पयोमेंशुनेच्छायामित्येवमादो तदेव ..... 
5 अर्माख्योयतें |22- 7 के पता पा 































. ई०।६............. जैनसाहित्य और इतिहास... 





होता है। सम्मव है कि आर्थ-दग्ध लेखकोंकी कृपासे इन टीका-मंथौमें “ जैनेन्द्र * 

.._ नाम शामिल हो गया हो। दूसरे यदि * जैनेन्द्र ' नाम हो भी, तो ऐसा कुछ अनुचित 

.._. नहीं है। क्‍यों कि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतंत्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 

.. किन्तु पूबनिर्मित “जैनेन्द्र को सर्वोगपूर्ण बनानेकी सादिच्छासे है ओर इसीलिए 

.. उन्‍होंने जैनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योंके त्यों रहने दिये हैं, तथा मंगछाचरण 
. आदि भी उसका ज्योंका त्यों रकखा है | 


.... हमारा विश्वास है कि गुणनन्दि इस संशोधित और परिवर्तित सूत्र-पाठका ही 
.. तैयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने इसपर कोई ब्वात्ति या टीका-ग्न्थ भी अवश्य 
5... लिखा होगा, जो उपलब्ध नहीं है। सनातन जैनग्रंथमालामे जो जैनेरद्र-प्रक्रिया: 
... छपी है, वह जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे गुणनन्दिकी बनाई हुई नहीं है 
रा बा हा जनेन्द्रकी गीकायें ० ३ 
... पृज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रकी इस समय तक केवछ चार ही टीकायें. 
उपलब्ध हैं--- १ अभयनन्दिकृत 'महावृत्ति,, २ प्रभाचन््रकृत 'शब्दांमोजमास्कर 
स, ३ आयश्रुतकीर्तिकृत “ पंचवस्तु प्रक्रिया, ओर ४ पं० महाचन्द्रकृत लघु. - 
जनेन्द्र '। परन्तु इनके सिवाय इसकी और भी कई ीकायें होनी चाहिए। पंच- 
वसस्‍्तुके अन्तके छोकमें जैनेन्द्र शब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणकाी महलरूकी उपमा 
दी है। वह मूलसूत्ररूप स्तम्भोपर खड़ा किया गया है, न्‍्यासरूप उसकी भारी... 
.... रतनमय भूमि है, वृत्तिरूप उसके किवाड हैं, भाष्यरूप शय्यातरू है, टीकारूप 
.. उसके माल या मंजिल हैं और यह पंचवरुतु टीका उसकी सोपानश्रणी है। इसके 
- द्वारा उक्त महरूपर आरोहण किया जा सकता है। इससे मालूम होता है कि पंच- 
... बस्तुके कर्ताके समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, ३ भाष्य ओर ४ कई. 
_ थीकाएँ, इतने टीका-अ्न्थ मोजूद 


.._ न्‍्यास--बक्त थैकाओमसे “न्यास” तो शायद स्वयं पूज्यपादका ही... 








१ सूत्रस्तम्भसमुद्भतं प्रविल्सनन्यासोरुस्त्नक्षिति 

... श्रीमदूबृत्तिकपाटसंपुट्युत भाष्यो5थशय्यातलम्‌ । 

....._ टीकामाल्मिहारुरुक्षुरचितं जैनेन्धशब्दागर्म 
... प्रासादे पुथुपंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ || 
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होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है। शिमोगा जिलेकी नगर तहसीलके ४६ वे... 

. शिलालेख लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकरणपर ) जैनेन्द्र-संशक 

.. न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर डब्दावतार नामक न्यास बनाया | इसके... 
सिवाय वेद्यकशासत्र ओर तत्वार्थ-टीका भी लिखी | ० 5; 


.. अपनी मानी हुई अतिशय सूक्ष्म संज्ञाओं और परिभाषाओंका स्पष्टीकरण करनेके.._ 
. लिए, उन्हें कोई टीका या बृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि शाक- 
._ टायनने अपने व्याकरणपर अमोधद्त्ति नामकी स्वोपज्ञटीका बनाई । हे 


.. पाणिनिके किसी भी वार्तिकम यह नहीं मिलता । अमयनन्दिकी महाब्रत्तिमं अवश्य... 
ही “ प्यंख कर्माणि का वक्तव्या 


.._ यह वार्तिक अमयनन्दिकी वृत्तिसे नहीं किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थस लिया होगा 
. और वह स्वयं पृज्यपादकृत न्यास होगा । 


. है ओर एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनमें भी है। पूनेकी प्रतिमें इसकी इछोक 
संख्या १२००० के लगभग है | प्रारंभके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए... 


: हुए हैं। प्रतिके दोनों हीं भाग जयपुरके लिखे हुए मादूम होते हैं। कई स्थानोमे 


। ... स्वामी भूपालवन्ध: स्वपरहितव 











देवनन्दि ओर उनका जैनेन्द्र व्याकरण 7 इतज 


यह निश्चय है कि पूज्यपाद केवल सूत्र-ग्न्थ बनाकर ही न रह गये होंगे |... 








आचार्य विद्यानन्दने अश्सहस्ती ( पृष्ठ १३२ ) में “प्यखल कर्मप्युपसंख्यानातू... 
यह वचन उद्धृत किया है। यह किसी व्याकरण अ्न्थका वार्तिक है; पर्तु 


[0] पम.० 







( ४-१-३८ ) इस प्रकारका वार्तिक है; 
परन्तु अभयनन्दिकी वृत्ति विद्यानन्दस पीछेकी बनी हुई है, इसलिए विद्यानन्दन 









भाष्य---जैनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं छुगा । 
. आगे हम उपलब्ध टीकाग्रन्थोंका परिचय देते हैं--- ... . 
१-महादवात्ते। इसकी एक प्रति पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमे मौजूद 




















ओर शेष ७४ पत्र, चैत्र सुदी २ सं० १९३३ को किसी दूसरे छेखकके लिखे. 
















-न्यासं जैनेन्द्रसंश सकछ बुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो 
न्यास शब्दावतारं मनुजततिद्वितं वैदशास्र च झत्वा। 
यस्तत्त्वा्थस्य टीकां व्यरंचयदिह तां भात्यसों पूज्यपाद रा ४ 













२ नं० ५९० & और 8 सन्‌ (९४ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 








५ १०८ हे न जे मम रे की जैनसाहित्य ओर इतिहास _ 





कुछ पंक्तियाँ छूटी हुई हैं' और अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है 
... इस महावृत्तिक कतो अभयनन्दि मुनि हैं। उन्होंने न तो अपनी ग़ुरु- 
. परम्पराका ही परिचय दिया है और न अन्थ-स्वनाका समय ही दिया 
है परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीकामें एक जगह उदाहरण दिया है-- 
_£ तत्त्वार्थवार्तिकमधीयते । “” इससे मालूम होता है कि मद्यमकलंकदेवके बाद अथीत्‌ 
. वि० की आठवीं नवीं शताब्दिके बाद--और पंचवस्तुके पूर्वोललिखित छोकमें इसी 
: चृत्तिका उलछेख जान पड़ता है, इस लिए आर्य श्रुतकीर्तिके अर्थात्‌ विक्रकी 
.... बारहवीं शताब्दिके पहले किसी समयमे वे हुए हैं। जैनेन्रकी उपलब्ध टीकाओंम 
.._ यही टीका सबसे प्राचीन माढ्म होती है।.. बा, 
..._ २ शाब्दांभोजभास्कर न्यास । बम्बईके सरस्वती-मवनमे इसकी दो अआपूर्ण 
: प्रतियाँ मौजूद हैं । एक प्रति १४ वें पत्रसे २९९ तक और फिर ६२० वें 
.. “पत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं। १४ वें पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ वा. 
.. सूत्र चालू है और ७०३ पेजपर चोये अध्यायके तीसरे पादका २११ वाँसूच है। 
. यह प्रति बहुत प्राचीन और झुद्ध है परन्तु आगंस झल्सी हुई है । दूसरी प्रतिमें 
केवल तीन अध्याय हैं। इसकी लोक संख्या १२००० है | इससे जान पड़ता 
है कि सम्पूण ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा । द 
अभयनन्दिकी दत्तिसे यह बढ़ा है और उससे पीछे बना है| इसमें महा- 


00 


वृत्तिक शब्द ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं ओर तीसरे अध्यायके अन्तके एक 



















कक 


..._ हक अभयनन्दिको नमस्कार भी किया है। 


१-आँ नमः । ओमत्सवशवीतरागतद्चनतदनसारिगुरुभ्यो नमः । 
_...... दवदव जन नत्वा सवसत्वामयप्रदम्‌ । 
मर । _शब्दशास्त्रस्य सूत्राणां महाबृत्तिविरूयते || १ ॥ 
.. . यच्छब्दलक्षणमसुब्रजपारमन्येख्यक्तमुक्तममिधानविधो दरिद्रैः के 

.. तस्र्वलेकह्ृदयप्रियचासुवाक्यैव्यक्तीकरोत्यमयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ || २ ॥ 
शिष्टाचारपरिपालनाथमादाविष्टदेवतानमस्कारलक्षण्ण मंगलमिदमाहाचार्य॑ पक 
.... इत्यमय॑नन्दिविरचितायां जैनन्द्रब्याकरणमहावृत्तों पत्ममाध्यायस्य चतुथे: पाद: समाप्तः। 
समाप्तश्चायं पत्रमोड्ध्याय 
ः . २--नमः श्रीवधमानाय महते देवनन्दिने । 
प्रभाचन्द्राय गुरबे तस्मेचामयनन्दिने | 






























जे 


... देवनन्दि और उन्तका जैनेन्द्र व्याकरण... (०९ 











४ 


.. इसके कर्ता प्रभाचन्द्राचार्य हैं ओर वे प्रमेयकमल्मातंण्ड और न्याय- 9 
... कुमुदचन्द्रके ही कर्त्ता मादूम होते हैं | क्योंकि इसके प्रारंभ ही यह कहा गया है 
_ कि अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों ग्रन्थोमें की गई है, इस लिए यहाँ नहीं करते। 


अवश्य ही इसमें उन्होंने अपने ही भ्रन्थोंको देखनेके लिए कहा है, “ 


को<यमनेकान्ती नामेत्याइ---अस्तित्वनाश्तित्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधि- रे 5 

करण्याविशेषणविशेष्यादिको5नेकान्तः स्वभावो यस्याथस्यासावनकान्तः अनेकास्तात्मक 
_इत्यथः | तत्र च॒ प्रतिष्ठितमिथ्याविक्पकल्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव 
: प्रत्यस्तमयतीतिं (१) तद्धिततया तदात्मकत्व॑ चार्यस्य अध्यक्षतोनुमानादेश्व यथा... 


.... सिद्धथति तथा प्रपेचतः प्रमेयकमल्मार्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च प्रतिरूपितामिह दृष्व्यम्‌।.. 


.._ इसके मंगलाचरणमें पूज्ययाद और अकलंककों नमस्कार किया गया है। 
अन्तकी प्रशस्ति देखनेकी मिली नहीं | उससे शायद कुछ विशेष प्रकाश पढ़े | 


.. ३-पंचवस्तु । भांडारकर रिसच इन्स्टिट्यूटम इसकी दो प्रतियाँ मौजूद... 


पत्रसंख्या ९१ है। इसपर लेखकका नाम और प्रात लिखनेका समय आदि नहीं 


..है। इसके अन्तम केवल इतना लिखा हुआ है--“ क््तिरियं देवनंद्राचार्यस्य 
... परवादिमथनस्य || छा ॥ झुमं भमवतु लेखकपाठकयोः ॥ श्रीसंघस्य ॥ 


दूसरी प्रति र्नकरण्डभ्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाषाग्रन्थोंकें रचयिता... 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है । 


कक +>++-++०कनन नमन ल+ किन -त न नल नननननन न निननमन-उन+नन५3++++ कम» ज3+++न«++नाननक ० कतनपन+कनन न न न हकननननन- न ननर नाना कन न न न न नकनर- व नल नव वन १3 >> ननननननन-+ 43.4७ नवक९-4५ ५५०० पककनम+ाजके। 





. रिपोर्ट । इस ग्रन्थकी एक प्रति परताबगढं ( मालवा) के पुराने दि० जैंनमन्दिरके : क्कः मा 

.. रमें भी है | देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५। था 

... ३--अब्दे नभश्रन्द्रविधिस्थिरांके शुद्धेसहस्येम (१) युकृचतुथ्याम्‌ । 
. सत्प्रक्रियाबन्धनिबन्धनेयं सह्स्तुवत्तीरदनात्समाता (१ ) ॥| 


... श्रीमन्नराणामधिवेशराज्ि श्रीरामसिंहे विल्सत्यछोखि । 

..  श्रीमद्घेनेह सदासुखेन श्रीयुकुफतेलालनिजात्मबुद्धये | 
.. -शाब्दीयशास्रे पठितं न यैस्तेः स्वदेहसंपालनभारबवद्धिः । का, 

.._ कि दर्शनीय कथनीयमेतद्‌ बृथांगसंधावपलापवद्धिः | . पा । 
यह प्रति मी प्रायः शुद्ध है । 03 

















जनसाहित्य और इतिहास 
















. ... यह टीका ग्रक्रिया-बद्ध है और बड़े अच्छे ढंगसे लिखी गई है। इसकी छोक- 
... संख्या ३३०० के लगभग है। प्रारंमके विद्यार्थियोंके लिए बड़ी उपयोगी है । 
इस ग्रन्थके आदि-अन्तमें कहीं भी कर्ताका नाम नहीं है। केवछः एक जगह 
पँँचव पत्रमे नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि पंचवस्तुके स्वयिता आर्य 
श्र॒ुतकी्ति हैं । हक 20 
कनड़ी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक ग्रन्थके कतों अग्गल कविने श्रुतकीर्तिको 
अपना गुरु बतरछाया है---“ इदु परमपुरुनाथकुल्मृमत्समुद्धतप्रवचनसरित्सरि 
न्नाथ-श्रुतकी तित्रेविद्यचक्रवर्तिपदपर्मनि धान दीपवर्तिश्रीमदग्गलदेवविरचिते._ चन्द्र- 
प्रभचीरेते--- इत्यादि। और यह चौीरेत शक संबत्‌ १०११ ( वि० से० 
११४६ ) में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि आर्य श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति 
त्रैविद्य'चक्रवर्ति एक ही हो तो पंचवस्तुको भी अभयनन्दि महाब्ीत्तेके पीछेकी--- 


विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारंभगी--रचना समझना चाहिए। नंदिसंघकी 
ग्वांवलीमें श्रुवकीर्तिकों वैयाकरण-भास्कर लिखा है । 


ये नन्दिसंघ, देशीयगण और पुस्तकगच्छके आचार्य थे। श्रतकीर्ति नामके 
और भी कई आचाये हो गये हैं । 


४--लघु जैनेन्द्र | इसकी एक प्रति अंकलेश्वर ( भरोंच ) के दिगम्बर जैन- 
मन्दिरंम है ओर दूसरी अधूरी ग्रति परतागढ़ (मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमन्दिरमें | यह अमयनन्दिकी वृत्तिक आधारस लिखी गई है। पण्डित महा- 
चन्द्रजीं विक्रकी इसी बीसवीं शताब्दिके ग्रन्थकर्तों हैं। इन्होंने संस्कृत, 







































: संज्ञास्वरप्रकृतिहस्जविसर्गजन्मा संघिस्तु पंचक इतीत्थमिहाहुल्य।.. 
तंत्र स्व॒रप्रकृतिहतजविकल्पतो5स्मिन्संधिं त्रिधा कथयति श्रुतकी्तिरायः ॥. 











देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१ हा हो 
४--महावृत्ति झुभत्सकल्बुधपूज्यां सुखकरीं, 
_.. . विलोक्योद्द्शानप्रशुविभयनन्दीप्रवहितामू |... 5 

अनेकेः सच्छब्देश्रमविग 3 





































.._ देंबनन्दिं और डनका जैने 








प्राकृत ओर भाषामें कई ग्रन्थ लिखे हैं । मा 
... (--जनेन्द्र-प्राक्रेया | यह न्यायतीथ न्यायशास्त्री पं ० बंशीघरजीने हलहीं . 
.. लिखी है | इसका केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है । ले 
हा शब्दाणेवकी कायें । 
.. जैनेन्द्र-सूत्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम-जैसा कि पहले छिखा 
.._ जा चुका है--शब्दाणव है। इसके कर्ता आचार्य गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभब 
.. है कि सूत्र-पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई हो जो... 
._ कि अमीतक उपब्ध नहीं हुई है। | पट 
..._ गुणनन्दि नामके कई आचार्य हो गये हैं। एक गुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- - हा 
.. बेंब्गोढके ४२, ४३ और ४७ वे नम्बरके लिखालेखोमें मिलता है | ये बलाक- 
.. पिच्छके शिष्य और ग्रश्नपिच्छके प्रशिष्य थे | तक, व्याकरण ओर साहित्य शाज्रेंके... 
.. बहुत बढ़े विद्वान थे। इनके ३०० शाझ्पारेगत शिष्य थे और उनमें ७२ छिष्य... 
सिद्धान्तशासत्री थे। आदि पंपके गुरु देवेन्ध भी इन्हींके शिष्य थे | क्नौटक-कवि 
..  चरितके कतीने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है। क्योंकि इनके 
.. शिष्य देवेन््रके शिष्य आदि पंपका जन्म वि० से० ९५९ में हुआ था और उसने 
.. ३९ वर्षकी अवस्थामें अपने सुप्रसिद्ध कनड़ी काव्य भारतचम्पू और आदिपुराण 
निर्माण किये हैं | हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनन्दि शब्दार्णवके कर्त्ता होंगे। 
.. चन्द्रप्रमचरित महाकाव्यके कर्तों वीरनन्दिका समय शक संबंत ९०० के... 
... लगभग निश्चित होता है। क्‍यों कि वादिराजसूरिने अपने पाश्चनाथकाव्यमें उनका... 
० स्मरण किया है और वीरनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--! श्री गुणनन्दि, 
.._._.२ विब्ुध गुणनन्दि, ३ अभयनन्दि और ४ वीरनन्दि । यदि पहले गुणनादि और 
गरनन्दिके बीचमें हम ७८ वर्षका अन्तर मान लें, तो पहले गुणनन्दिकां समय... 
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. जैनसाहित्य और इतिहास. 








.. गुर देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही होंगे और जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं. 
. बहुत संभव है कि ये ही शब्दाणवके कर्त्ता हों । 


गुणनन्दि नामके एक और आचार्य शक संबत्‌ १०३७(बि० से० श्श्छ२) 


में हुए हैं जो मेघचन्द्र त्रेविद्यके गुरु थे । 

.. दशब्दारणवकी इस समय दो टीकायें उपलब्ध हैं ओर दोनों ही सनातन- 
जैनग्रन्थमालामें छप चुकी हैं-- १ शब्दाणवचद्धिका, और २ शब्दाणव-प्रकिया | 
..._ १ शब्दाणव-चन्द्रिका | इसकी एक बहुत ही प्राचीन और अतिशय जीण 
. प्रति भाण्डारंकर स्सिचे इन्टिय्यूटमें है। यह ताडइपत्रपर नागरी लिपिमें है। इसके 

आदि-अन्तके पत्र प्रायः नष्ट हो गये हैं। छपी हुई प्रतिमं जो गद्य-प्रशस्ति है 


.._ बह इसमें नहीं है और अन्तमें एक लोक है जो पूरा नहीं पढ़ा जाता--- 







2 . शॉलकीति पण्डितदेवके वेयावृत्यसे इस ग्रन्थकी स्चना हुईं है. 






इन्द्रश्न॑ंद्रःशकटतनयः पाणिनिः पृज्यपादों 
यत्प्रोवाचापिशालेरसरः काशकृर्ख . - .« « *शब्दपारायणस्थाति । 


इसके कर्ता श्रीसोमदेव मुनि हैं | ये शिलाहार वंशके राजा भोजदेव (द्वितीय ) 
के समयमें हुए हैं और अजुरिका नामक आमके त्रिभुवनतिल्क नामक जैन- 
मन्दिस्में--जो कि महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था--उन्‍्होंने .. 
. इसे शक संवत्‌ ११२७ (वि० सं० १२६२ ) में बनाया है। यह ग्राम इस 
समय आजेरें नामसे प्रसिद्ध है ओर कोल्हापुर राज्यमें है। वादीमबज्ांकुश श्रीवि- 





१ नं० २५ सन्‌ १८८०-८८ को रिपोर्ट । मर कप हा रे मा 


गा हे धर्मोमृतकी प्रशस्तिकी टीका  वादीन्द्र विशाल्कीतिं ? के नामसे किया है और जिनकी... 
.. उन्होंने न्यायशारूमें पारंगत किया था । पं० आशाघर बि० सं० १२४९ के छूगभग धारामें . 
-.. आये थे और वि० सं० १३०० तक उनके अस्तिवका पता छगता है । अतः वे सोमदेवका 

. वैयावृत्य करनेवाले विशालकीति हो सकते हैं। पं० आशाधरके पाससे पढ़कर हीवे 









.. दक्षिणकी ओर चले जाये होंगे।. का 
..._ ३ ख्त्ति श्रीकोल्हापुरदेशाॉत्व्॑याजुरिकामहास्थानंयुधिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर॒गं डरादित्यदेव- 
पितत्रिभुवनतिलुकजिनाल्ये श्रीमत् गीपादप्माराधनंबलेन वादीमवर्जा- 
अ्रीमच्छिलाहारकुलंकमल्मातैण्डतेज:पुंजराजाघिराजपर- 








देवनन्दि ओर उनका का जै न्द्र् व्याकरण 5 5० ० हुई 


का इस गन थके मगल्ाचरणक पहले छोकमे पृज्यपाद, गुणनान्दि ओर सोमदेव श | द न्‍ । । ह 
...य विशेषण वीर भगवानको दिये हैं और दूसरे छोकमें कहा है कि यह टीका... 
. मूलसंघीय मेघचन्दके शिष्य नागचन्र ( भुजंगसुधाकर ) और उनके श्षिष्प..] 
_- हरिचन्द्र यतिके लिए बनाई जाती है। हे 


.. गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठके अन्तमें भी एक पद्यमें की गई है 


.. जिसका अन्तिम चरण यह है--“ शब्दबहा स जीयाहुणनिषिगुणनंदिबती- | .. 
द शस्सुसोख्य हा इसमें शब्दब्रह्मा विशेषण दकर गुणनान्दिको शब्दाणृ॑व-व्याकरणंका 22 हे ' | 


. कर्ता ही प्रकट किया गया है | 


..ये मेघचन्द्र आचारसारके कर्ता बीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु ही मालूम 
 हैते हैं। इन्हें सिद्धान्तश्षतामें जिनसन और वीर्सेनके सहश, न्याय... 
अकलंकके समान ओर व्याकरणमें साक्षात्‌ पूज्यपादसह॒श बतलायाँ है | श्रवण- ५ 
. बेल्गोलके नं० ४७, ५० और ५२ नम्बरके शिलालेखोंसे माल्म होता हैकि * 
.. इनका स्वगंवास शक सबत्‌ १०३७ (वि० से० ११७२ ) में ओर उनके 


.. झुभचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वर्गवास शक संवत्‌ १०६८ ( वि०से० १२०३) 
.. में हुआ था। तथा उनके दूसरे शिष्य प्रमाचंद्रदेनने शक सं० १०४१ (बि० 


.. से० ११७६ ) में एक महापूज्ञागनतिडा कराई थीं। जब सोमदेवने शब्दारणव- पा, 
चन्द्रिका मेघचन्द्रके प्रशिष्य हरिचन्द्रके लिए शक से० ११२७ (वि०्से०... 


. १२६२ ) में बनाई थी, तब मेघचन्द्रका समय वि० सं० ११७२ के छगमग रे 
.. माना जा सकता है। बज द मद 


..मेश्वरपरमभट्टारकपश्चिमचक्रवतिश्रीवीर॒भोजदेवविजयराज्ये शकवर्षैकसह सैकशतसप्तरविंशति ११२७ रे 


 देवमुनीखरेण विरचितेय शब्दाणवचन्द्रिका नाम वृत्तिरिति बरि रिति । इति ओपूज्यपादक्त्जैंनेन्द- | 


2: 49५ दूँ हान्तत हे ' 

















नागचन्द्र नामके दो विद्वान हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कती नांगचन्द्र 
जिनका दूसरा नाम अमिनव पम्प था, और दूसरे लब्धिसारणकाके कर्ता नागचन्द्र। 
पहले ग्रहस्थ थे और दूसेरे मुनि | अभिनव पम्पके गुरुका नाम बालूचन्द्र था जो 
मेंघचन्द्रके सहाध्यायी थे और दूसरे स्वयं बालचन्द्रके शिष्य थे । इन दूसरे नाग- 
चन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए यह वृत्ति बनाई गई है। इन्हें जे * राद्घान्ततोय- 
घवृद्धिकर _ विशेषण दिया है उससे माद्म होता है, कि ये सिद्धान्तचक्रवर्ती 
या सिद्धान्त शास्त्रोंके ज्ञाता या टीकाकार होंगे । 


.. २--छब्दाणव-प्रक्रिया । यह जैनेद्ध-प्रक्रियके नामसे छपी है; परन्तु 
_बवास्तवमे इसका नाम शब्दार्णव-प्रक्रियां ही होगा | हमें इसकी कोई हस्तलिखित 
नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी बृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनीं है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणव-चन्द्रिकाके 
बाद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकोने इसके कर्ताका नाम 
शुणनन्दि प्रकट किया है; परन्तु जान पढ़ता है कि इसके अन्तिम इलोकम गुण- 
नन्दिका नाम देखकर ही उन्होंने श्रमवश इसके कत्तोंका नाम गुणनौन्द समझ 


लिया है । रे 


हि इनाम भर आ ३ ४७७७४७७७४ 




















अंतर. नमक १०५७५ 





०.० >न्‍नअ न + की जीयी “नानी ननारनीप--+० जज. 


१. छपी हुईं प्रतिके अन्तमें “ इति प्रक्रियावतारे कृद्विधि: समाप्त: | समाप्तेयं अक्रिया। ? 
इस तरह छपा है| इससे भी इसका नाम जैंनन्द्र-प्रक्रिया नहीं जान पडता । 


। २ सर्संधिं दधघते समासममभितः ख्याताथनामोन्नत.... 9... 
निर्शातं बहुतद्धितं कृतमिहाख्यातं यशःशालिनम्‌ | 
सेषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दाण॑व निणेये 
नावत्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षात्स्वयं प्रक्रिया | १ 


दुर्तिमदेभनिशुभकुम्मस्थलमेदनक्षमोग्रनखैः |... 
राजन्मुगाघिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयातू || २.६. 
सन्‍्मार्गे सकलसुखप्रियकरे संज्ञापिते सहने बा) 
दिग्वासस्सुचरित्रवानमलकः कांतो विवेकी प्रियः | |... 

सोये यः श्रुतकीर्तिंदेवयातिपों भद्धारकोत्तंसको प, 



























इनमेंसे पहले पद्मसे यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दार्णवके लिए यह प्रक्रिया 


.. नावके समान है और दूसरे पद्ममें कहा है कि सिंहके समान गुणनन्दि प्ृथ्वीपप सदा... 


.._ जयवन्त रहें । यदि इसके कर्त्ता स्वयं गुणनन्दि होते ते वे स्वयं ही अपने लिए यह 
कैसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहें ? इससे तो साफ्‌ प्रकट होता है कि . 
. गुणनन्दि ग्रन्थकत्तासे कोई पृथक ही व्याक्ति हे जिसे वह अ्रद्धास्पद समझता है । 


तीसरे पद्ममं मद्यमरकशिरोमणि श्रुतकीर्ति देवकी प्रशंसा करता हुआ कवि... 
कहता है कि वे मेरे मनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान चिर्काछतक विरा- 
.. जमान रहें। इसमें भी ग्न्थकर्ता अपना नाम प्रकद नहीं करते हैं; परन्तु ऐसा. 
.. जान पड़ता है कि वे श्रुतिकीर्तिदेवके कोई शिष्य होंगे ओर संभवत: उन श्रुति-..... 


कीर्तिके नहीं जो पंचवस्तुके कत्तों हैं। ये श्रुतिकीर्ति पंचवस्तुके करत्तासे पृथक्‌ 
जान पड़ते हैं। क्योंकि इन्हें प्रक्रियाके कर्ताने * कविपति ” बतलाया है, व्याक- 


. रणज्ञ नहीं । ये वे ही श्रुतिकीर्ति मालूम होते हैं जिनका समय प्रे० पाठकने शक... 
 संबत्‌ १०४५ या वि० सं० ११८० बतलाया है'। अ्रवणवेल्गोल्के जैन गुरु... 
 ऑओऑने ' चारुकी्ति पंडिताचाय _ का पद शक संवत्‌ १०३९ केबांद घारण 


.._ किया है और पहले चारुकीर्ति इन्हीं श्रतकी्तिके पुत्र थे । श्रवणवेब्गोल्के १०८ 


... वें शिलालेखमें इनका जिक्र है और इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई है।.... 
.. ग्रक्रियांके कर्त्ताने इन्हें भद्दारकोत्तत और श्रुतकीर्तिदेवयातिप लिखा है. और 


. इस लेखमे भी भद्दारकयति लिखा है। अतः ये दोनों एक माल्म होते हैं। 


..._ आश्चर्य नहीं जो इनके पुत्र और शिष्य चारुकीर्ति पण्डिताचार्य ही इस प्रक्रियके.._ 
. कत्ता हा। गा 
के देवनन्दिका समय रा 
... #--लिज्ञानुद्यासनके करत्ती पं० वामन राष्ट्रकूट राजा जगज्गुंग या गोविन्द... 


कशआका भा का आकआक.. 











१ रखो “ सिस्टिम्स आफ संस्कृत ग्रामर ? पृष्ठ छछ | 

२ देखों “ कर्नाटक जैन कंवि ? पृष्ठ २० । | 
.... ३ तन्न स्वंशरीरिशक्षाकृतमतिविजितेद्धियः |... 7 ७. 
पा सिद्धशासनवद्धनप्रतिलब्धकीर्तिकालापकः | २२ ॥ 
....  विश्वुतश्रतकीतिभद्वारकयातिस्समजायत | ० 
म्तांशविनाशिताखिलहत्तमाः ॥ २३ | द 




























हर पा थे रे हे जा हम ;॒ ज्ैनसाहित्य और इतिहास रा 





तृतीयके समयम हुए हैं ओर इस राजाने शक ७१६ से ७३६ (वि० ८५१-- 

८७१) तक राज्य किया है। यह ग्रन्थकर्ता जैनेन््रका उछेख करता है | अथात्‌ 
.. वि» सं० ८५० के लगभग जैनेन्द्र प्रख्यात व्याकरणोंमे गिना जाने छगा था। 
. अतएव वह इस समयसे भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए। 


..._ २ £ सर्वादिः सर्वनाम ” ( १-१-३५ ) सूत्र जैनेन्द्रका है, और उसका 
जल्ेंख राजवार्तिक अध्याय १ सूत्र ११ की व्याख्यामें किया गया है। अतएव 
... जैनेन्द्र व्याकरण राजवार्तिकस पहलेका बना हुआ है। राजवातिकके कर्ता अकलूंक- 
... देवका समय पं० महेंन्द्रकुमार न्यायाचायने वि" से० ७७७ से लेकर ८३७ 
.. तक सिद्ध किया है| तब जैनेन्द्र व्याकरण वि० से० ८०० से पहले बन चुका 
.. था | अब यह देखना चाहिए, कि कितने पहले । 
... . ३--मकरा ( कु ) में एक प्राचीन ताम्र-पत्र शक संबत्‌ २८८ ( बि० 
. सं» ५२३ ) का लिखा हुआ मिला है| उस समय गंगवंशीय राजा अविरनीत 


- शज्य करता था। अविनीत राजाका नाम भी उक्त दान-पत्रमें है। उसमें कुन्द- 











कुन्दान्वव और देशीयगणके मुनियोंकी परम्परा इस प्रकार दी हुई है--गुणचन्द्र- | 


अभयनन्दि-शीलभद्र-जनानन्दि-गुणनन्दि और चन्द्रनन्दि | पूर्वोक्त अविनत 


राजाके बाद उसका पुत्र दुर्विनीत राजा हुआ है। 'हिस्टी आफ कनड़ी लिटेरेचर 
... और “कनोटठक-कविचरित्र ' (कनड़ी ) के अनुसार इस राजाका राज्यकाल इं० सन्‌ 
. ४८२ से ५१२ (वि० ५३९-६५९ ) तक है | यह कनडडी भाषाका कवि था। 
(रविके किराताजुनीय काव्यके १५ सर्गोकी कनड़ीं टीका इसने लिखी थी। कनो- 
क-कविचरित्रके कर्ता लिखते हैं कि यह राजा पूज्यपाद यतीद्धका शिष्य था। अंतः 


... पृज्यपादको हमें विक्रकी छठी शताब्दिके प्रारंभका ग्रन्थकर्तो मानना चाहिए । 
..... मकराके उक्त ताम्रपत्रस भी यह बात पुष्ट होती है।वि० संवत्‌ ५२३ में अविनीत 
रा रा राजा था। उसके १६ वर्ष बाद बिं० सं० ५३९ में उसके पुत्र दुविनीतका राजा होना | 
..._ सवा संभव है और जिन चद्धनन्दिके समय उक्त ताम्र-पट लिखा गया है, सम्मबतः 
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१ व्याडिप्रणीतमथ बारूुचे सचाद्ध जनेन्द्रलक्षणगर्त विविध तथान्यतू । है 
_ लिल्ञस्य लक्ष्म ही समस्य विशेषयुक्तम॒क्त मया परिमितं जिदशा इहायो:॥ रे १ 
















... देवनन्दिओर उनका जैनेन्द्र व्याकरण... शरश७ 





डन्‍्हींकी शिष्य-परम्परामें बालक उन्हींके शिष्य या प्रशिष्य जैनेन्रके कर्ता देवनन्दि..... 
या पूज्यपाद होंगे क्योंकि ताम्रपत्रकी मुनि-परमपरामें ननन्‍्धन्त नाम अधिक हैं, 
आओर इनका भी नाम नन्‍्द्न्त है; अतः जब्रतक कोई प्रमाण इसका विरोधी ..... 
न मिले, तब तक हमें देवनन्दिको कुन्दकुन्दात्राय और देशीय गणके आचार्य. ॥। 
_चन्द्रनान्दिका शिष्य या प्रशिष्य माननेमें कोई दोष नहों दिखता | उनका समय. 
. आयः विक्रमकी छठी शताब्दिका प्रारम्भ ही समझना चाहिए। हम 
४--इस समयकी पुष्टिम एक और मी प्रमाण मिलता है | बि० सं० ९९०. 
. में बने हुए दशनसार नामक प्रांत ग्न्‍न्थभ रखा है कि पज्यपादके शिष्य... 
.. चअज्नन्दिने वि०से० ५२६में दक्षिण मथुरा या मदुरामें द्राविडसंघकी स्थापना की।... 
इससे भी पूज्यपादका समय छठी शाताब्दिका प्रारम्भ ठीक ज्ञात होता है। 


प्रों० पाठकके प्रमाण 


वर्गीय डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने अपने शाकटायन व्याकरणसम्बन्धी 
... छेखेंमे जो जो प्रमाण जैनेन्द्रका समय निर्णय करनेके लिए दिये हैं उन सबको भी. 
.. हम यहाँ उपयोगी समझकर दे देना चाहते हैं, यद्यपि वे सब शब्दाणव-चन्धिकाके... 
... सूत्र-पाठकी असली जनेन्द्र-सूत्रपाठ मानकर दिये हैं । 


१--जैनेन्द्रकाँ एक सूत्र है--- हस्तादेयेनुच्चस्तेये व: ” ( २-३-३६ )। 
इस सूत्रके अनुसार * थि ” का “ चाय * हो जाता है, उस अवस्थामं जबकि 
.. हाथसे ग्रहण करने योग्य हो, उत्‌ उपसर्गके बाद न हो और चोरी करके नलिया 
. गया हो। जैसे “ पुष्पप्रचायः ' | हस्तादेय न होनेसे युष्पप्रचय, उत्‌ उपंसर्ग 

























१ सिरिपुजपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्ढे । 
-. णाभण वजणंदी पाहुडवेदी महासत्थों || 
पंचसए छब्तीस विकमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दविखिणमहुरा जादो दाविडसंघों महामोहों ॥| 
२ देखी इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द ४३, पृष्ठ २०५-१२ | पे 
३ इन प्रमाणोमें जहाँ जहाँ जैनेन्द्रकां उछेख हो वहाँ वहाँ शब्दाण॑व-चच्दिकाका सत्र- 
चाहिए । सून्नोंके नम्बर भी उसीके अनुसार दिये गये हैं । मा 







































.. हेनेसे  पुष्पोच्चयय ” और चोरी होनेसे * पुष्पप्रचय _ होता है । इस सूत्रम उत्‌ 

._ उपसर्गके बाद जो “ चाय ? होनेका निषेध किया गया है, वह पाणिनिमें, उसके 
बारतिकर्म ओर भाष्यमें मी नहीं है । परन्तु पाणिनिकी काशिकाबृत्ति ३- 

. ४० सूत्रके व्याख्यानमें है-- उच्चयस्य ग्रतिषेधो वक्तव्यः |” इससे सिद्ध होता है 

. कि काशिकाके कर्ता वामन और जयादित्यने इसे जैंनन्द्रपरस ही लिया है और 

: च्वीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्रा-विवरणमें लिखा है कि जयादित्यकी मृत्यु 

. वि० सं० ७१७ में हो चुकी थी अतः जैनेन्द्रव्याकरण वि० से० ७१७से भी 

. पहलेका बना हुआ होना चाहिए । हा 
... २--पाणिनि व्याकरणका सूत्र है-- शरदरच्छुनकदमीद्‌ भुगुवत्साग्रायणेषु । 

... ४-१-१० २ इसके स्थानमें जैनेन्द्रका सूत्र इस प्रकार है--- शरदच्छुनकदर्भा- 
. मिंशर्मकृष्णरणात्‌ भगुवत्साग्रायणव्रषगणब्राह्मणवसिष्ठे । / ३-१-१श४। 

..... इसीका अनुकरणकारी सूत्र शाकठायनमें इस तरह का है-- शरहच्छुनकरणा- 
-. पिशमकृष्णदर्भाद भगुवत्सबसिष्ठवृषगणब्राह्मणाग्रायण / २-४-३१६। द 
. इस सूत्रकी अमोघदबृत्तिम “ आम्रिशमोयणों वाषेगण्यः | आमिशमिरन्‍यः। इस 
तरह व्याख्या की है। द , 

इन सूत्रोंसे यह बात मालूम होती है कि पाणिनिमें “ वार्षगण्य . शब्द सिद्ध 

... नहीं किया गया है जब कि जैनेन्द्रमे किया गया है।  वार्षगण्य ' सांख्यकारि- 
..... काके कंत्तां इश्वस्कृष्णका दूसरा नाम है ओर सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान डा० ठक्कुसुके 

हा | । मतांनुसार इश्वरक्ृष्ण वि० सं० ५०७ के रूगभग विद्यमान थे | इससे निश्चय 
-. हुआ कि जैनेन्द्रव्याकरंण इंश्वर्कृष्णे बाद--वि० से० ५०७ के बाद और 
... काशिंकासे पहले---वि०सं ० ७१७ से पहले--किसी समय बना है। है 
.... ३-जजैनेन्धका और एक सूत्र है-- गुरूदयाद्‌ भादुक्तेडब्दे” (३-२ 
.. -२५ ) शाकठायनन भी इसे अप्रना २-४-२२४ वो सूत्र बना लिया है। 
.. हेमचन्द्रने थोड़ा-सा परिवर्तन करके “ उदितगुरोमाबुक्तेडल्द  (६-२-२५) 
..._ १ « हस्तादेये ? हस्तेनादानेबनुदि वाचि चिज्यो घज भवत्यस्तेये । पुष्पप्रचाय: | हस्ता- 
: द्वेय इति कि? पृष्पप्रचयं करोति तरुशिखरे । अनुदीति कि ? फलोच्चय: । अस्तेय इति 
प्रचय॑ करोति चोरयेंण (-शब्दाणव-चन्द्रिका पृष्ठ ५६ ) । के 
सूत्र इस प्रकार-हैं--- हस्तादाने चेरस्तेये १ ( ३-३-४० ) 




























































..  शताब्दिके उत्तराध (विक्रमकी छठी शताब्दीके पू्वा्ध ) के छगभग होना रा 


.. हमने अनुमान किया है, और उसमें इन सूत्रोंके विषयको प्रतिपादन करनेवाले 


| .. जान पडता है। जिस तरह सूर्यकी एक प्रदक्षिणाके कांठको एक सोर वर्ष ओर उसके १२ के 
। हे वे भागकी सास कहते हैं उसी तरह श्स पद्धतिमें शुरुक ग्रदक्षिणा-कालको एक गुरु-वर्ष ० " 


.._ कुछ दिन भस्त रहकर जिस नक्षत्रमें उदय होता है, उसी नक्षत्रके नाम ग्रुरु-वर्षके मासोंके 
...  संवत्सर, बेशाख संवत्सर आदि कहते थे ।इस पद्धतिको अच्छी तरह समझनेके 


.._._ लिए खग्गीय पं० शंकर बालक्ृषष्ण दीक्षितका 
।... डा० फ्लीटके * गुप्त इन्स्करिआन्समें नहीं दीक्षित मदाशयका 
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. देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण. शश९..| 








. बनाया है। इस सूत्रमें द्वादशवर्षात्मक बाहंस्पत्य संवत्सरपद्धतिकां उछेख किया... 
गया है । यह पद्धति प्राचीन गुप्त और कदम्बबंशी राजाओंके समय तक ग्रचलित 
- थी, इसके कई प्रमाण पाये गये हैं। प्राचीन गुप्तोंके शक संवत्‌ ३९७ से ४ए० 
. (बि० से० ४५४ से ५८५ ) तकके पाँच ताम्रपत्र पाये गये हैं | उनमें  .. 
चेत्रादि संवत्सरॉका उपयोग किया गया है ओर इन्हीं गुप्तोक समकालीन कदम्ब- | 
_वंशी राजा मंगेशवर्माके ताम्रपत्रमेँ मी पौष संवत्सरका उल्लेख है | इससे मालूम 
होता है कि इस बुहस्पस्ति संवत्सरका सबसे पहले उल्लेख करनेवाले जैनेन्द्रव्याक- 
. रणके कर्त्ता हैं और इसलिए, जैनेन्द्रकी स्चनाका समय ईसवी सनकी पांचवीं 


. चाहिए | यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि जैनेन्द्रकी रचना ईश्वरक्ृष्णफे 

. पहले अर्थात्‌ वि० सं० ५०७ के पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वार्षगण्यका 
डल्लेख है । 

यदि जैनेन्द्रका स्वयं देवनन्दिकृत न्यास उपलब्ध हो जाय, जिसके कि होनेिका 


..वार्तिक आदि मिल जायैं---मिल जानेकी संभावना भी बहुत है--तो अवश्य हीः _ 
.. पाठक महाशयके प्रमाण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और इसी लिए हमने 
: इन्हें यहाँ दे दिया है। जज: 





...._१ इस संवत्सरकी उत्पंत्ति बृहस्पतिकी गति परसे हुईं है, इस कारण इसे बाहस्पत्य. । 
: संवत्सर कहते हैं | जिस समय यह मालूम हुआ कि नक्षत्रमण्डल्मेंसे बहस्पतिकी एक प्रद- 
: श्षिणा लगभग १२ वर्ष होती हे, उसी समय इस संवत्सरकी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा. 







.. और उसके लूगभग १२ वें भांगको गुरु-मास कहते थे । सूैसानिध्यके कारण गुरु-वर्षम 






.._ नाम रखे जाते थे । ये गुरुके मास वस्तुत: सौर व्ोके नाम है, इस कारण इन्हें नर . 











< भारतीय: ज्योतिःशांखाचा इतिहास कद “जोर 


















११५०... जैनसाहित्य और इतिहास 





नेन्द्रोक्त अन्य आचाये 
पाणिनि आदि वेयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वेयाकरणोके नामोका 
..  अलेख किया है, उसी तरह जैनेन्द्रसूजोमे भी 
... मिलता है--- 

. १ रादू मृतबढेः ।३-४-८३, गुणे श्रीदत्तस्याअियाम्‌ ॥ १--४-३४ 
३-कऊवषिमृजां यशोभद्रस्य। २-१-९९, ४-रात्रे! कृतिप्रभाचन्द्र॒स्य | ४-३- १८ ० 
५-वेत्तः सिद्धसेनस्थ | ५--१-७,६-चतुष्टय समन्तभद्र॒स्य | ५-४-६४०। 

.... जहाँतक हम जान॑ते हैं इन छहाँ आचायोमेंसे किसीका भी कोई व्याकरण अन्थ 
हा पा नहीं है । पंरन्‍तु जान पड़ता है इनके अन्य ग्रन्थेमिं कुछ मिन्न तरहके शब्दप्रयोग 
.. किये गये होंगे और उन्हींको व्याकरण-सिद्ध करनेके लिए ये सब सूत्र सच गये 
हैं | शाकटठायनने भी इसीका अनुकरण करके तीन आचार्योंके मत दिये हैं। 
:पुर्वोक्त आचार्योमेंसे सिद्धलेन और समन्तभद्गके ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनके शब्द- 
 अयोगॉकी बारीकीके साथ जाँच करनेसे इनकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है | 
१ भूतबलि | भूतबलिका ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। 

इतना ही कहा जा सकता है कि वे वार नि० सं० ६८३ के बाद हुए हैं । 


तरहसे अनिश्चित-सा ही है । 








.. निर्णय ? नामक ग्रन्थका उलेख किया है जिससे मादूम होता है कि ये ६३ वादि- 
.. याँके जींतनिवाले बड़े भारी ताकिक थे। आदिपुराणके कर्ता जिनसेनसूरिने भी 











मा बताया है। वीरनिवाण संवत्‌ ६८३ के बाद जो चार आरातीय मुनि हुए हैं,.._ 
.. उनमें भी एकका नाम श्रीदत्त है। उनका समय वीरनिर्वाण सं० ७०० (शक. 
- सं० ९५ वि० सं० २३ ) के लगभग होता है | यह भा समव है के आरातीय प रे 






























१-२ इसके लिए पें० जुगलकिशोरजी सुख्तारका “ स्वामी समन्तभद्र ? और प्रो० 
तछालजीकी थ सदा भूमिका ? दोखेए । हा 
पं तत्त्व-प्रातिमगोचरम्‌। त्रिषष्टबादिनां जता श्रीदत्तो जल्पानिणये॥ 

के. श्रीदीतमूतेये | कण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ||४५ - हा 












नीचे लिखे पूर्वाचायोंका उल्लेख... 


२ स्वामी समन्तभद्ध ओर ३ सिद्धसेनका समय भी अभी तक एक... 


..._ “४ श्रीदत्त | आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थछोकवार्तिकर्मे श्रीदेतके 'जल्प-...... 


.. इनका स्मरण किया है और इन्हें वादि-ग्जोंका प्रभेदन करनेके लिए थिंह 






















 देवनन्दि और उनका जैनेन्द् व्याकरण... हर 








श्रीदत्त दूसरे हो. ओर जल्प-निर्णयके कर्ता दूसेर, तथा इन्हीं दूसरेका उछेख . 
जैनेन्द्रम किया गया हो।.... ० 
._५ यशोभद्र । आदिपुराणमें संभवतः इन्हीं यशेमद्रका स्मरण करते हुए कहा. 
: है कि विद्वानौंकी समांम जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोंका गये खब हो 
जाता है।' इनके विषय ओर कोई उल्लेख नहीं मिला और न यही माल्म 
हुआ कि इनके बनाये हुए कोन कोन अन्य हैं । बी 
गे द प्रभाचन्द्र | आदिपुराणमें जिनसेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कबिकी स्तुतिकी 
. है, जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना की थी परन्तु ये प्रभाचन्द्र न्यायकुमुद्चन्द्के..... 
कत्तासे भिन्न कोई दूसरे ही प्राचीन अन्थकर्ता हैं। हरिवंशपुराणमं भी इनका... 
स्मरण किया गया है। ये कुमारसेनके शिष्य थे । 2 


जैनेन्द्रके सिवाय पूज्यपादस्वामीके बनाये हुए. अब तक केवल चार ग्रन्थ... 
पलब्ध हुए हैं ओर ये चारों ही छप चुके हैं--- का 

.. १--सवार्थंसिद्धि । आचाये उमास्वातिकृत तत्त्वाथंसूज्रपर दिगम्बर संम्प- 
.. दायकी उपलब्ध टीकाओंमें सबसे पहली टीका । अन्य सब ,टीकायें इसके बादकी 
. हैं ओर वे सब इसको आगे रखकर लिखी गई हैं। पा 


...- २--समाधितंत्र | इसमे छगमग १०० छोक हैं, इसलिए इसे समाधिशतक 

.. भी कहते हैं । यह अध्यात्मका बहुत ही गम्भीर और तात्विक ग्रन्थ है । इसपर 

कई संस्कृत टीकायें लिखी गई हैं। का 

. ३--इश्ोपदेश द्श । यह केवल ५१ औोकों 
र्ण है । प॑० आशाधरने इसपर एक संस्कृत टीका 











जैँ, 






छोकोंक का ऐ ॥. छोटा-सा ग्रन्थ है. और सु 























अजब 
शब्दाबतार न्यास आर ज्ननद्र न्‍्यास-- एज्यपादका पाणान व्याक- 


. रणपर “ शब्दावतार ” नामका न्यास है और जैनन्द्रपर स्वोपश् न्यास भी है 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ओर जो अभीतक अयप्राप्य हैं । 


... बेद्यक श्न्थ--शभचन्द्राचार्यक्ृत ज्ञानाणवके पूर्वोंद्ठत छोकेक “ काय 
_शब्दसे यह बात ध्वनित होती है कि पृज्यपादस्वामीका कोई वेद्यक ग्रन्थ भी था । 


पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्टिट्यूट्मे “ पूज्यपादकृत वेद्यक  नामका एक 
ग्रन्थ है । परन्तु वह आधुनिक कनड़ीमें लिखा हुआ कनड़ी भाषाका ग्रन्थ है। 
उसमें न तो कहीं पृज्यपादका उछेख है ओर न वह उनका बनाया हुआ माल्म 
होता है | “ वेद्य-सार ' नामका एक और ग्रन्थ अभी जैनसिद्धान्तमास्करमे 
प्रकाशित हुआ है ओर पूज्यपादका बतंलाया गया है परंतु वह निश्चयस उनका 
नहींहे। 
विजयनगरके हरिहरराजाके समयमें एक मंगराज नामके कनडी कवि हुए 
हैं। वि० सं० १४१६ के छगभग उनका अस्तित्व-काल है। स्थावर विषोंकी 
प्रक्रेया और चिकित्सापर उन्होंने खगेन्द्रमाणिदर्पण नामका एक अन्थ लिखा है।... 
वे उसमें आपको पृज्यपादका शिष्य बतलछाते हैं और यह भी लिखते हैं कि यह _ 
.. अन्य पूज्यपादके वैद्यक ग्रस्थस संगृहीत है । अभी हाल ही शोल्यपुरसे उग्रदित्या- 
.. चार्यका “ कल्याणकारक * नामका वेद्यक अन्थ प्रकाशित हुआ है। उसमें भी 
.. अनेक जगह  पूज्यपादेन भाषितः . कहकर पृज्यपादके वेद्यक ग्न्थका उल्लेख 
_ किया गया है । उद्रादित्य राष्ट्रकूट अमोघवर्षके समयके बतलाये गये हैं; परन्तु हमें 
इसमें सन्देह है। उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत-सी बातें सन्देहास्पयद हैं। 
. _.. हमारी समझमें जब तक ये सब अन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब्र तक इनके 
 विषयमें यह कहना कठिन है कि ये उन्‍्हींके बनाये हुए हैं, या उनका . 
नाम धारण करनेवाले दूसरोके है । हे क्‍ 
.  सार-सग्नरह--धवला ( वेदनाखंड ) के एक उद्धरणके आधारसे 'साससंग्रह 
नामक एक ओर ग्रन्थके होनेका अनुमान होता है--“ तथा सासंसंग्रहे्प्युक्ते 























अं" 


_जे० १०६६, सन्‌ १८८७-९१ की रिपोट । 








के अीनयननननन»णन«तकभन, 
























क्‍ देवनन्दि और उनका ज़नुनद्र व्याकरण हा । हा पे के १२३ छा 











पूज्यपादंः अनन्तपयायात्मकस्य वध्तुनोड्व्यतंमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षों..... 
निरवद्यप्रयोगो नय इति । ”” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका अन्थ जान पड़ता है।. 

क्‍ जेनामिषक  नामके एक ओर ग्रन्थका जिकर “जैनेन्द्र निजशब्दभाग- 
: मतुरू ” आदि छोकमें किया गया है। यह छोक ऊपर दिया जा चुका है। 
कनडी पूज्यपादचरितम पूज्यपादके बनाये हुए “अहंग्रतिष्ठालक्षण। और 

6 शान्त्यपष्ठक ये दो ग्रन्थ ओर भी बतलाये हैं । रो 


की पूज्यपाद-चरित । 
कनड़ी भाषाके इस चरितको चन्द्रय्य नामक कविने दुःघम कालके परिषावी 
. संवत्सरकी आश्ििन शुक्ल ५, शुक्रवार, तुलालझमें समाप्त किया है। यह कवि... 
. कनोयक देशके मल्यनगरकी  ब्राक्षणगली ” का रहनेवाला था। से 
.. चरितका सारांश यह है-.- कह द हा 
.. कनाठक देशके “ कोल ” नामक आमके माधवमद्ट नामक ब्राक्षण और... 
.. श्रीदेवी ब्ाह्मणीसे पूज्यपादका जन्म हुआ | ज्योतिषियोंने बालककों त्िोकपूज्य 
. बतलाया, इस कारण उसका नाम पृज्यपाद रक्‍खा गया | माधवभट्ने अपनी 
_ स्त्रीके कहनेस जैनधर्म स्वीकार कर लिया | भद्दजीके सालेका नाम पाणिनिथा, 
. से भी उन्होंने जैनी बननेको कहां, परन्तु प्रतिष्ठेके खयालसे वह जैनी न होकर 
... मुडीगुंडग्राममें बेष्णव संन्यासी हो गया। पृज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी 
.. बाहिन हुई, वह गुणभट्टकों ब्याही गई, और गुणभद्दका उससे नागार्जुन नामक 
०० पुत्र: हुआ | 2 वि 
....  पज्यपादने एक बगीचेमें एक साँपके मुँहम फँसे हुए मेंडकका देखा 
. उन्‍हें बैरांग्य हो गया ओर वे जैन साधु बन गये।.. आर 
.... पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे | वह पूरा न हो पाया था के उन्होंने 
.... अपना मरण-काछ निकट आया जाने कर पृज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा 
| -कर दो | उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया । ० 
पाणिनि दुर्ध्यानवश मरकर सर्प हुए | एक बार उसने पृज्यपाः 


2 हे फूल्कार किया, इसपर पूज्यपादने कहा, रे विश्वास रखो, 
































पूरा कर दूँगा | इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणकों पूरा कर दिया। 
.. इसके पहले वे जैनेन्द्र व्याकरण, अहंत्प्रतिश्ल॒क्षण ओर बवेद्यक ज्योतिष 
आदिके कई ग्रन्थ स्व चुके थे |. ्र्र्््ः़ हा 
गुणमट्टके मर जानेसे नागाजुन अतिशय दरिद्री हो गया। पूज्यपादने उसे 
पद्मावर्तीका एक मन्त्र दिया ओर सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके प्रभावसे 
पद्मावतीने नागाजुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध-रसकी वनस्पति बतछा दी। 
.. इस सिद्ध-रससे नागाजुन सोना बनाने छगा । उसके गर्बेका परिहार करनेके 
लिए पृज्यपादने एक मामूली वनस्पतिस कई घड़े सिद्ध-रस बना दिया । नागाजुन 
जब पर्बतोंकों सुवर्णमय बनाने: छगा, तब धरणेद्ध-पद्मावतीने उसे रोका और 
_जिनालय बनानेको कहा । तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया आर पाइ्व- 
_नाथकी पग्रीतिमा स्थापित की । पक 
पूज्यपाद पेरोंमें गगनगासी छेप लगाकर विदेहक्षेत्रकी जाया करते थे। उस 
समय उनके शिष्य वज्जनन्दिने अपने साथियोंसे झगड़ा करके द्वाविड़ संघकी 
स्थापना की । जी आई कक 
नांगाजुन अनेक मंत्र तंत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। 
एक बार दो सुन्दरी स्तलरियोँ आईं जो गाने नाचनेमं कुशल थीं | नागाजुन उनपर 
मोहित हो गया। वे वहीं रहने छगीं ओर कुछ समय बाद ही उसकी 
रसगुटिका लेकर चलती बनीं । 
.. -पृज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे | फिर एक देव-विमानमें 
.. बैठकर उन्होंने अनेक ती्थोंकी यात्रा की । मा्गमें एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट 
. हो गई थी, सो उन्होंने एक शान्त्यष्टक बनाकर ज्योंकी त्यों कर ली। इसके 
बाद उन्होंने अपने ग्राममें आकर समाधिपूवंक मरण किया । गा 
.._ इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यथ है। इसे तरहके न जाने 
कितने मनगढ़न्त ओर ऊलूजलूल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं । 
इस लेखके लिखनेमे हमे श्रद्धेय मुनि जिनविजयजी ओर पं० बेहचरदास 


















































































“ “>रिशेप्ट हक कमा 
.. [भगवदहागादिनीका विशेष परिचय]. | 
इसके प्रारंभमें पहले “ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य ” आदि प्रपिद्व मंगलाचरणका 
छोक लिखा गया था। परन्तु पीछेस उसपर हस्ताल फेर दी गई है और उसकी 
जगह यह इलेक ओर उत्थानिका लिख दी गई है---. 
ऑ नमः पांश्वाय ० ता ० अजय 
.. त्वस्तिमहिमदूतामंत्रितेनाद्धु तात्मा, विषमर्मापि मधघोना पचछता शब्दशाखम्‌ । 
.._ श्रुतमदरिपुरासीद्‌ वादिवृन्दाग्रणीनां परमपदपटुयः स श्रिये वीरदेव३ || 
...  अष्टवार्षिकोडपि तथाविधभक्ताम्यथनाप्रणुन्न स मगवानिदं प्राह-सि 
न्तात्‌। ९-०१“ ६ | 
.. इसके बाद सूज्रपाठ शुरू हो गया है। पहले पत्रके ऊपर मा्जिनम एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी है जिसमें पाणिनि आदि व्याकरणोंकी अप्रामांणिक ठहराया है--- 
८६ ग्रमाणपदव्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिय्रणीतसूत्राणि स्थात्कास्वादितरदूरत्वात- 
खिजकादिभाषितवत्‌ । अप्रमाणानि च कपोलकव्पनामलिनानि हीनेंमांतुं- 


/ + _प कम 





























रु 


कत्वात्तददव |. मी मु 
... इसके बाद प्रत्येक पादके अन्त और आदिम इस प्रकार लिखा 
इस सूत्र-पाठके भगवद्यणीत होनेमें कोई सन्देह बाकी न रह जाय--- 
..._£ इति भगवद्गाग्वादिन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः | ऑनमः 
स भगवानिदं प्राह ।/ - गा 
नमः पार्श्वाय _ लिखना भी है 







































ध्दे............ जैनसादेत्य और इतिंदास 


इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार टिप्पणी दी है-- 
.... & कर्थ न ह्ृचः प्राग्मरतष्वाद्‌ क्षेत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः । 
. कुमारबब्दः प्राच्यानामारविन मासमूचिवान्‌ | 
.. मैथन तु मिषकतंत्रे बाचके मधुर्सापंष: | 
इत्याद्रन्यथानुपपत्तेरिति बोटिकतिमिरापलक्षणम्‌ । आल 
इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेयाहैत्यं ) पर फिर एक टिप्पणी दी है-- 
८ हद शब्दानुशासन भगवत्कतृकमेव भवति । अहंतस्तान्त च ९, सहाद्मा 
२, सखिवणिग॒दूताद्य: ३; स्तेनान्नलुकू थे ४, ति सिद्धहैमसूत्रान्यथानुपपत्तेः । 
पाणिन्यादी त्वाईत्यशब्दं प्रात सूत्राभावात्‌। कथ्थ सरस्वतीकंठाभरण तदासिः । 
ऐज्द्रानुसारादहंतशब्दतश्वेति पढ्य । 
फिर ३-४-४० सूत्र ( रात्रें: प्रमाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है।इस 
बीटिकों या दिगम्बरियोंका सत्कार किया गया है"... 
८ इद शब्दानुशासने भगवत्कतुकमेब भवति। रात्रेः प्रभाचन्धस्य सुज्स्य 
ग्रक्षेपता स्फुटल्वात्‌ । अतो बोटिकतिमिरोपलक्षणे--- 
देवनन्दिमतां मोहः प्रक्षेपरजसोपि चेतू। 
चिराय भवता रात्रि: प्रभाचन्द्रस्य जोन्यता ॥ द 
पंचोत्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्दे! नम यस्य यः ( £ )। के के 
. विस्मयो रमयेः शिष्टया स ते चेंदेंवनन्दिनम्‌ ॥ इति। द 
विक्रमाइतुखयुगान्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-कुमारनंदि-लोकचंद्रा- 
मंतर मुनिरियुगाब्द प्रथमः प्रभाचन्द्र इति बीटेके । द द 
..._ इसी तरह ४-३-७ ( बेत्तेः सिद्धसेनस्थ ) सूत्रपर लिखा है--- 
' &६ चेत्तेः सिद्धसनस्थ, चतुश्य समंतभद्गस्य प्रक्षेपेड्वॉच्यता स्कुटत्वातू, रात्रे+ 
प्रभाचन्द्रस्य वदिति वौटिकतिमिरोपलक्षणे । 5 कक 
.._ अन्त ५-४-६५ ( शब्छोमिं ) संजपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पाणिनि 
आदि वैयाकरणोंकी असर्वश्ञता पिद्ध की गई है--..........ः 
& प्रयोगाशातना माभूदनादि।ेद्धा है प्रयोगाः ज्ञानिना तु केवल ते प्रका- 
तु क्रियेत इति | अत एवं शब्छोटीति पाणिनीयसञ्र बगंप्रथमेभ्यः शकारः 5 द 








दर 5.8 































































|... पाणिन्यादयोज्सवंज्ञा इति सिद्यम्‌। अत एव तेषां तत्वत आप्तत्वामाव इति सिद्धि: 





सो द्रकुलविपुलबृ दृत्तपोनिगमनिगतनाग पुरीयस्वच्छगच्छसमुत्थमुत्पविपाश्वचंद्रशाखासु - 


.. लिखित चिर नंद्रात्‌ 














......_ देवनन्दि और उनका. जैनेनंद्र ८ 
स्वस्यवरपरः शकाइछकारं नवेति शर्ववर्मकतुककाछापकसूत्रानुसारि। अतएव.... 


नव्म्यः प्रभ्तीनिसूले निजेरसैमुंख्या यदि युक्तिस्ते मस्करिणेव भवत्कृतमास्त न तु... 
सारस्वतवाग्देव्या | शब्छोटिप्रमुखे: सूज्ेल्तच्छश्रुप्रभतिपदादर्शी कालापापद्युजीवी 
_पाणिनिरजिनत्वं प्रति नाव्यक्त: | क्‍ द 
.._ जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहाँ लिखा हैः--- 

इत्याख्यद्भगवानहन्श्रुत्वेन्द्रस्तु मुदं बहन्‌। 

वादिवक्त्राब्जचन्द्र: स्वमंदिराभिमुखो5मवत्‌ ॥ 

आगे ग्रन्थ-प्रशस्ति दोखिए--- है मा 

.. / आओ नमः सकलकलाकौशल्पेशलशील्शालिने पाश्वोय पाश्व॑पार्खाय। 
स्वस्ति तत्रवचनसुधासमुद्रलूहरीस्नायिभ्यों महामुनिभ्य: | परिसमास च जेनेन्रं नाम... 
.. महाव्याकरणम्‌ । तदिदं यत्स्वयं श्रीवीसप्रभुमंघोने एच्छतें प्रकाशयांचकार। सपा- 
. दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारापह्रपरममिति | नमः अश्रीमचस्मपरसेश्वरपादप्र- 
.. सादविद्वदस्याद्रदनयसमुपासनगुणकोडिमत्कौटिकगणाविभभूतचिद्विभूतिविमलचंद्रचां- 













... खाकृतसुकृतिवररामेंदूपाध्यायचारुचरणारविंदरजोराजीमधुकरानुकरवाचकपदवीपवि--. 
.. तिताक्षयचेद्रचरणेम्यः ससुधी रक्तचंद्रम्‌ | श्रीवीरात्‌ २२६७ विक्रमत्पात्ु ०... 
१७९७ फाव्गुनसितत्रयोदशी भोमे तक्षकाख्यपुरस्थेन स्नर्षिणा दर्शनपाविज्याय . 4 







.._ य्न्थके पहले पत्रकी खाडी पीठपर भी कुछ टिप्पणियाँ हैं ओर उनमें अधि- 
. ांश बेही हैं जो ऊपर दी जा चुकी हैं। शेष इस प्रकार हैं... 
पा आ नमः पाश्चीय हि 
.. जैनेन्द्रमैन्द्रतः सिद्धहैमतोी जयहेमव्‌ | प्रकृत्यंतरूरत्वान्नान्यतामेतुमईति || कथ्थ | 
.. इंद्रशंद्रः काशकृत्स्नापिंशलीशाकटायनाः । पाणिन्यमरजैनेद्रा जयंत्यणै हि शाब्दिकाः 
का (१) चतुर्थी तद्भितानुपलक्षणात्‌।ह...../. 
.. यदिंद्राय जिनेद्रेण कोमारेंडपि निरूपितं। ऐंद्रें जैनेंद्रमिति तत्पाहु: शब्दानुश 
युदावश्यकनियुक्तिः का 22 
अह त॑ अम्मापिअरो जाणित्ता अहियअट्वबास तु । रा हा 
कयकोउअलंकारं ल्श लेह कं ह्यरिअस्स उवर्णिति ॥ 





















































2 7 मधाशिन मो इतिहास... 


सक्की अ तस्समक्खं भयवंतं आसणे निवेसित्ता । 
..... सहस्स लक्खणं पुच्छे बागरणं अवयवा इंदं ॥ इति । 
 तद॒व॒य॒वाः केचन उपांध्यायेन ग्रहीताः । ततश्रेन्द्रं व्याकरण संजातमिति हरिभद्रःः 
.._यत्तु देवनंदिबाटिक पृज्यपांद 0 
द इतीच्छंतस्तहुरुकाः पूज्यपादस्य लक्षण । 
दिसंघानकवः काव्य सत्रयमपश्चिमम्‌ । 

.._ इति धनंजयकोषात्तदयुक्त । नेति चेत्कर्थ जैनेन्द्रमिति | द्ादशस्वस्मध्यमिति चेन्न 
... इतरोपपदस्यामावातू | जैनकुमारसम्भववद्धतिरिति चेन्न | कुमाखदिंद्रं प्रति छेषा- 
.. भावात्‌ थारीतिकततद्धितभावान् । तह हे ० 

.. लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरबद्यावमासते । देवनंदितपुजेशे नमस्तस्मे स्वयंभुवे | 
का गतिरिति चेतू । द द को 
. छक्ष्मीरात्यंतिकीपद्रनुपंशेशस्य किंतरां.। ऐंद्रत्वयकि तत्वार्थ मोक्षमागस्य पद्य॑वतू ॥ 

मिवादयश्रेट्प्रथम यदि हैमेत्वपेकष्यते । मा] 
-....... कालापकादि न तथा पटवेन्द्रं महंत कृति: ॥ बी 
. पूर्वत्र | मिप्‌ बस्‌ मस्‌ १ सिप्‌ थसू थ २ तिप्‌ तसू झि ३ इंड वहिंमहि ९ | 
थस आया ध्वे २ तआंताम झडू ३ इति।.| 6 
१ * * आख्यातरीतिं प्रति देंवराजे मिब्वस्मसो यः पितः रादितोदाए | | 


जीव प्रपन्नांहममात्थ विश्वे तत्वादिम सस्‍्वां मतिमात्मनीथ || ; 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषोषि दुनिवार इति चेन्न | 


जातामात्रोपि चिढ्रीय प्रत्यात्मशरंणो सि यः । 
... जनताका वराकीय॑ परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 8 
इति बौटिकमततिमिरोपलक्षणस्य तुरये्वकाशे इन्द्रजिनेन्द्रो प्रत्युत्तरिणों यदतोंडे- 5 

.. टातद्विततस्वमसिमिबिड्ढोरेयमद्ेद् जनेन्द् व्याकरणारना | सिद्धिमनेकांतादिच्छों अ2<.... 
...क)<पाह त्यतथार सा ते हैमागीकृतवर्त्मनप्रक्षेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसन्न चन्द्रोतले().. 








.. पहुँच पाता । 





ण्डितवर आशाधर 


विशाल अध्ययन और प्रतिभा. क्‍ 
इस ग्रन्थके कर्ता पण्डित आशाघर एक बहुत- बढ़े विद्वान्‌ हो गये हैं। शायद 


दिगम्बर सम्पंदायमें उनके बाद उन जैसा बहुश्रत, प्रतिभाशाली, प्रोढ़ ग्रन्थकतती 


ओर जैनधर्मका उद्योतक दूसरा नहीं हुआ | न्याय, व्याकरण, काव्य, अछूकार, 
शब्दकोश, धमंशात्र, योगशासत्र, वेद्रक आदि विविध विषयोपर उनका अधिकार 


. था । इन सभी विषयोपर उनकी अस्खलित रेखनी चली है और अनेक... 


_ विद्वानोने चिर्काल तक उनके निकट अध्ययन किया है| । 
उनकी प्रतिभा और पाण्डित्य केवल जेन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं था 


.. इतर शास्त्रेम मी उनकी अबाधघ गति थी । इसीलिए; उनकी स्वनाआंम यथास्थान 
सभी शास्त्रेंकि प्रचुर उद्धरण दिखाई पड़ते हैं ओर इसी कारण अष्टंगहदक, 


_काव्यालुंकार, अमरकोश जैसे ग्रंथोंपर टीका लिखनेके लिए वे प्रबृत्त हुए । यदि 
बे केवल जैनधर्मके ही विद्वान होते तो मालवनरेश अजुनवर्माके गुरु बाल- 


. सरस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशासत्रका अध्ययन न करते और 
ध्यवर्माके सन्धिविग्रह-मन्त्री कबीश बिल्हण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशेसा न करते। 
इतना बढ़ा सम्मान केवल साम्प्रदायिक विद्वानोंकों नहीं मिला करता | के 


केवछ अपने अनुयायियोंमें ही. चमकते हैं, दूसरों तक उनके ज्ञानका प्रकाश नही... 





उनका जैनघर्मका अध्ययन भी बहुत विश 


बैशाल था । उनके ग्रन्थेंसि पता चछता.._ 


.. है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया... 





.. था | विविध आचायों और विद्वानोंके मत-मेद्घेंका सामंजस्य स्थापित करनेके 
. लिए उन्‍होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे “आप संदधीत नह 












0 आप हे. .  जैनसाहित्य ओर इतिहास 
चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है 
सो बतलाया है। ः 
.. पण्डित आशाघर गहस्थ थे, मुनि नहीं | पिछले जीवनम वे संसारसे उपरत . 
अवश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके ग्रन्थकत्ताओँने 
उन्हें सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है ओर तत्कालीन भट्दारकों और 

.. मुनियोंने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें मी कोई संकाच नहीं किया है। 
.._ इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें  नय-विश्वचक्षु . तथा “ कलि-कालिदास ? 
. ओर मदनकीति यतिपतिने  प्रज्ञापुंज' कहकर अभिनन्दित किया था । वादीन्द्र 
... विशालकीतिकों उन्होंने न्यायशासत्र ओर भद्दास्कदेव विनयचन्द्रकों धर्मशास्त्र 
. पढ़ाया था | इन सब बातोंसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय 


.. विद्वान थे। 






धारानगरी ओर नालछा 


.. उन्‍होंने ग्न्थ-प्रशस्तियोंमे अपना परिचय देते हुए लिखा है कि 'जिनधर्मोंदयार्थ 
- यो नलकच्छपुरेज्वसत्‌ अर्थात्‌ जो जैनधर्मके उदयके लिए धारानगरीकी छोड़ 
. कर नलकच्छपुर ( नालछा ) में आकर रहने छगा | उस समय धारानगरी विद्याका 
केंद्र बनी हुई थी। वहाँ भोजदेव, विन्ध्यवर्मो, अर्जुनवर्मो जैसे विद्वान और... 
'विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकवि मदनकी 
पारिजात-मझ़री ” के अनुसार उस समय विश्ञाल धारानगरीमें चौरासी चौराहे .. 


..._ थे और वहां नाना दिद्ञाओंसे आये हुए विविध विद्याओंके पण्डितों ओर कलछा- 









:  कोविदोंकी भीड़ लगी रहती थी । वहाँ “शारदा-संदन  नामका एक दूर दूर रा 


| ५ ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था । स्वयं आशाधरजीने भी धारामें ही व्याकरण _ 
.. ओर न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। ऐसी धाराको भी जिसपर हरएक विद्वानकोी 
... भोह होना चाहिए पण्डित आशाघरने जैनधर्मके ज्ञानको छुस होते देखकर उसके 
















लगभग पैंतीस वर्षके लम्बे समयतक नालछामे ही रहे और वहँकि के ने मि. 
चैत्यालयमें जो बाक छप मे एकनिष्ठतासे जैनसाहित्यकी सेवा और ज्ञानकी उपासना करते. 

















. पण्डितवर आशाधर....ः आय 5 हर 





. जनके प्रायः सभी ग्रन्थोौकी रचना नांखुछाकें उक्त नेमि-ने 


थालयमें ही हुई है 


.. ओर वहीं वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जो... 
.: उन्हें घाराके “शारदा-सदन ” के अनुकरण पर ही जैनंघर्मके उदयकी कामनासे.... 
श्रावक-संकुल ” नाल्‍्छेके उक्त चेत्याछ्यका अपना विद्यालय बनानेकी भावना... 


उसन्न हुई हो । जेनधमके उद्धारकी भावनां उनमें प्रबल थी । 


ऐसा मालूम होता है कि गृहर्थ रहकर भी कमसे कम “जिनसहखनाम की 
रचनाके समय वे संसार-देहमोगोंसे उदासीन हो गये थे ओर उनका मोहावेश 
. - शिथिल हो गया थो | हो सकता है कि उन्होंने कोई ग्रहस्थकी उच्च प्रतिमा 
.. धारण कर ली हो, परन्तु मुनि-वेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय 


. है। हमारी समझे मुनि होकर वे इतना उपकार शायद ही कर सकते जितना... 
कि ग्रहस्थ रहकर ही कर गये हैं| द 


... अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी छोगोंके प्रति उनको कोई श्रद्धा क्‍ *ऋ के 


. नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी और उन्हें वे. जिनशासनकोी मह्िनि 
_ करनेवाला समझते थे जिसको कि उन्होंने अपने धर्मास्ततमें एक पुरातन छोकको 

. - डद्भत करके व्यक्त किया है । 8 

.._ पण्डितजी मूलमें मांडलगढ़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे | शहाबुद्दीन गोरीके 

. आक्रमणोंसे तस्‍्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए. वे माल्वाकी राजधानी चघारामें 

बहुत-से लोगोंके साथ आकर बस गये थे। 


है वंश-परिचय पे व 
.._ वे व्यप्रेस्वाल या बघेरवाल जातिके थे जो राजपूतनिकी एक प्रासिद्ध वेश्यजाति. 








. है| उनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका भ्रीरल्नी, पत्नीका सरस्वती ओर पुत्रका 
.. छाहड़ था। इन चारके सिवाय उनके परिवारमें ओर कौन कौन ये, इसका कोई... 








.... १ प्रो मवाह्मोगेषु निर्विण्णों दुःखमीरक,, ः रा ० 
.. एघविश्ञापयामित्यां शरप्यं करणाणवमू॥ | || +औ 77 





8 2 हे शासन 'जिनचन्द्रस्य निम्ेलठ मलिनीकृतम्‌ | का 















मालव-नरेश अजुनवर्मदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० श्रछर का 


एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है---/ रचितमिदं महासान्यि० 
राजा सलखणसंमतेन राजगुरुणा मदनेन।  अथोत्‌ यह दानपत्र महासान्धि- 
विग्रहिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा | इन्हीं अर्जुनवर्माके.... 
राज्यम प० आशाधर नाल्छेमें जाकर रहे थे ओर ये राजगुरु मदन भी वही हैं 





जिन्हें पू० आशाघरजीने काव्य-शासत्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है. 


कि उक्त राजा सठलखण ही संभव है कि आशाघरजीके पिता सल्लक्षण हों | 


जिस समय यह परिवार धारा आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्रहिक मंत्री ( परराष्ट-सचिव ) बिल्हण कवीश थे । उनके बाद कोई आश्रय 


नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सल्लक्षणने भी वह पद प्रात्त कर लिया हो और 


सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाघरजीने... 


 अध्योत्म-रहस्य' नामका ग्रन्थ अपने पिताकी आशासे निर्माण किया था। यह 
ग्रन्थ वि० सं० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा | क्योकि इसका उलछेख 
सं० १३०० में बनी हुई अनगारधर्मामृतटीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १२९३ 


में बने हुए जिनयशकत्पम नहीं है। यदि यह सही है तो मानना होगाकि 
आशाधरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तंके जीवित रहे और अल. 


समय वे बहुत ही वृद्ध थे | संभव है कि उस समय उन्होंने राज-काय भी छोड़... 
दिया हो। द का 
पण्डित आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमं अपने पुत्र छाहड़को एक विशेषण 
दिया है, “राजिताजुनभूपतिम्‌ ।” अर्थात्‌ जिसने राजा अर्जुनवर्मकों प्रसन्न किया । 
है पा इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते 'छाहड़की भी 
अजुनवर्मदेवने कोई राज्य-पद दिया होगा । अक्सर राजकर्मचारियोंके वंशर्जोकी 

.. एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं। प॑० आशाधरजी मी कोई राज्य-पद 
पा सकते थे परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधर्मोदयके कोर्यमें लग जाना ज्यादा... 
कल्याणकारी समझा | । गा 
उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंस्कृत ओर 


...._ १ अमेरिकन ओरििंटल सोसाइटीका जनेल वा० ७ और प्राचीन लेखमाला भाग १. हु ; 




















पण्डिवरआशाधर...........|||/॥ ० रई३३ 


सजमान्य कुंछम उनका जन्म हुआ था और शायद इसीलिए बालू-सरस्वती 


मदनोपाध्याय जैसे लोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमे संकोच न किया । 


बवि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने एथ्वीरजको केंद 


करके दिल्लीको..अपनी राजधानी बनाया था ओर अजमेरपर भी अधिकार 


कर लिया था, तभी पण्डित आशाधर मांडलूगढ़ छोड़कर धाराम आये होंगे। .. 


.. उस समय वे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने व्याकरण ओर न्याय-शास्त्र वहीं 


. आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ वर्षकी रही होतो 
_ उनका जन्म वि० स० १२३५ के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम उपन 
धघ ग्रेथ ( अनगारधर्मामृतटीका ) वि० स० १३०० का है। उसके बाद 


वे कबतक जीबित रहे, यह पता नहीं। फिर भी निदान ६५ वर्षकी उम्र तो | 
उन्होंने अवश्य पाई ओर उनके पिता तो उनसे भी अधिक दीघजीवी रहे |... 
अपने समयमें उन्होंने धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंकी देखा--- 


समकालीन राजा 
१ विन्ध्यवमो--जिस समयमें वे धाराम आये उस समय यहीं राजा थे। 


थे बड़े वीर और विद्यारसिक ये | कुछ विद्वानोंने इनका समय वि० से० १२१७ 





से १२९३७ तक माना है। परन्तु हमारी समझमें वे १२४९ तक अवश्य ही. 


. शज्यासीन रहे हैं जब॒ कि शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर पण्डित 


. आशाघरका परिवार घाराम आया था। अपनी प्रशस्तिमें इसका उन्होंने स्पष्ट... 
. उल्लेख किया है| . 


....._ २ खुभटवमौं--यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बड़ा वीर था | इसे सोहद॒._ 
.. भी कहते हैं | इसका राज्यकाल वि० स० १२३७ से १२६७ तक माना जाता 


. है। परन्तु वह १२४९ के बाद १२६७ तक होना चाहिए,। पण्डित आशापरके 


पु .. उपलब्ध अन्थाभ इस राजाका कोई उल्लेख नहीं हे | 


.. ओर गान-विद्याँम निपुण था। “ अमरुशतक पर इसकी “रससंजीविनी नामकी 
.._ टीका बहुत प्रसिद्ध हे जो कि इसके पांडित्य और काव्यममंज्ञताको प्रकट करती श 5 
... इसीके समयमें महाकवि मदनकी “ पारिजातमंजरी ” नाटिका वसन्तोत्सवके 






३ अज्जुनवर्मो--यह सुभय्वर्माका पुत्र था और बढ़ा विद्वान, कवि... 








._ मौकेपर खेली गई थी । इसीके राज्य-कालम पं» आशाघर नाल्छामं जाकर रे... 




































थे । इसके समयके तीन दान-पत्र मिले हैं। एक मांड्में बि० से० १२६७ का, 
.. दूसरा भरोंचमें १९७० का ओर तीसरा मान्धातम १२७२ का। इसने गुजरातन 
. नरेश जयसिंहका हराया था | द 0 
..._ 8 देवपाल---अज्जुनवमोके निस्सन्तान मरने पर यह गद्दीपर बेठा । इसकी 
. उपाधि साहसमल् थी। इसके समयके से० १२९७५, २८६ ओर १२८९ के 
तीन शिलालेख और १२८२ का एक दॉने-पत्र मिला है। इसीके राज्य-काल्म 
वि० से० १२८५ में जिनयज्ञ-कल्पकी रचना हुई थी। जा ड ह 
.._._ ५ जेतुगिदिव ( जयसिंह द्वितीय )--यह देवपाछका पुत्र था । इसके 
 समयँके १११२ ओर १३१४ के दो शिलालेख मिले हैं । पं० आशाघरने इसीके 
| 5  राज्य-काल्में १२९२ में त्रिषष्टिस्मतिशासतत्र, १२९६ में सागारघमामृत-टीका और 
... . १३०० में अनगारघमोमृत-टीका लिखी । रे 
गा ग्रन्थ-रचना शक 
. वि» सं० १३०० तक पं० आशाधरजीने जितने ग्रन्थाकी स्वना को, उनका 
विवरण नीचे दिया जाता है--- पर 
१ प्रमेयरलाकर--इसे स्याद्गाद विद्याका निर्मछ प्रसाद बतछाया है।यह 
गद्य अंथ है ओर बीच बीचम इसमें सुन्दर पद्म भी प्रयुक्त हुए हैं। अमीतक 
ह कहीं प्राप्त नहीं हुआ है।... ५ 
..., 2 अरतेश्वराश्युद्य--यह सिद्धायडु है, अर्थात्‌ इसके ग्रत्यक सर्गके 
अन्तिम बृत्तमें “सिद्धि” शब्द आया है। यह स्वापशटीकासहित है| इसमें 














... प्रथम तीर्थकरके पुत्र भरतके अम्युदयका वर्णन होगा | संभवतः महाकाव्य है। 
 यहमीआप्राप्यहै। द बा 
३ ज्ञानदीपिका --यहं धमोम्ृत ( सागार-अनगार ) की स्वोप्ञ पंजिका 









ा है स्व० पं कब्लापा भरमाप्पा निर्टवे: । 
और उसमें टिप्पर्णाके तौरपर उसका अधिकांश छपा दिया था । उसीके आधारसे 
ल्‍चन्द-ग्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित सागारघर्माम्तत सटीकर्मे भी उसकी अधि- 

णियाँ दे दी गई थीं। उसके बाद मालूम हुआ कि उक्त कनड़ी प्रीति 









| कोव्हापुरके जैंन मठम इसकी एक कनडी प्रति थी, जिसका उपयोग... 
सागारधर्माम्तकी मराठी टीकाम किया था... 


_ पण्डितवर आशाधर 32 मे मो कह हे ध्ड्ष 


४ राजीमती-विप्रलंभ--यह एक खण्ड-काव्य है और स्वोपश्टीकासहित हे रु 
| है| इसमें राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है | यह भी अप्राप्य है। ... 


..._ ५ अध्यात्म-रहस्य--योगाभ्यासका आरम्म करनेवालॉंके लिए यह बहुत... 
ही सुगम योगशास्त्रका ग्रन्थ है। इंस उन्होंने अपने पिताके आंदेशसे लिखा 


था।अप्राप्य है। 
६ मूलाराधना-टीका--यह शिवायकी प्राकृत आराधनाकी टीका है जो 


. कुछ समय पहले शोलापुरते अपराजितसूरि और अमितगतिकी टीकाओंके साथ... 


.. प्रकाशित हो चुकी है। जिस प्रतिपरसे वह प्रकाशित हुई है उसके कुछ प्रष्ठ खो... 


गये हैं, जिनमें सम्पूण प्रशस्त रही होगी । ५ 
... ७ इृश्टोपदेश-टीका--आचार्य पूज्यपादके सुप्रसिद्ध ग्रन्थकी यह ठीका 
. माणिकचंद्र-जैन-ग्रन्थ-माठाके तत्वानुशासनादि-संग्रहम प्रकाशित हो चुकी है । 

. “< भूपाल्यतुरविशतिका-ठटीका--भूपालकविके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह दौका 


हे - भी अबतक नहीं मिली | 


. ९ आराधनासार-टीका-- यह आचाये देवसेनके आराधनासार नामक 
ग्राकृत ग्रंथकी टीका है। अप्राप्य। 
१० अमरकोष-ठीका- सुप्रसिद्ध कीषकी टीका | अप्राप्य। 
११ क्रियाकलाप-बम्बइ्के ऐ० पन्नालाल सरस्वती-मवनम इस ग्रंथकी 


अमाण है । यह अन्थ प्रभाचन्द्वाचायंके क्रियाकलापके ढंगका है। पन्‍्थर्म अन्त- 


.. ग्रशस्ति नहीं है । 


१ विन्ध्यवर्मा जिसकी गदीपर बैठा था, उस अजयवमोके भाई रृक्ष्मीवमौका यह पौत्र था।... 
२--प्रारम्भके दो पद्म ये हैं| गा 
. जिनेन्द्रमुन्मूल्तिकर्मबन्ध प्रण॑म्य सन्‍्मार्गकृतस्वरूपे। |... 
.. अनन्तबोधादिभवं गुणोघ क्रियाकलाप प्रकर्ट प्रब्श्ये॥ १ | |... 
.. योगिध्यानेकगम्यः परमविशददग्वि्वरूपः संत । क्‍ 
..._ स्वान्तस्थे मैब साध्यं तदमलमतयस्ततदध्यानबीजं 
.. :... .. चित्तस्थेये विधातुं तदनवगुणगमगाढ़ामरागे, 2 ध 
...... तत्पूजाकर्म क्मच्छिदुरमति यथासूत्रमासूत्रयन्तु ॥ २॥ 


























बा ह ... जैनसाहित्य और इतिहास... 


१२ काव्यालंकार-टीका--अलंकारशास्रके सुप्रसिद्ध, आचार्य रुद्रटके 
व्यालंकारपर यह टीका लिखी गई है। अग्राप्य। द 
... १३ सहसख्ननामस्तवन सर्टीक-- पण्डित आशाधघरका सहसखनाम स्तोत्र 
सर्वत्र सुलभ है | छप भी चुका है। परन्तु उसकी स्वोपश्ञ टीका. अमीतक 
.. अप्राप्य है। बम्बईके सरस्वती-मवनम इस सहखनामकी एक टीका है परन्तु वह 
... अ्रतसागस्सूरिक्ृत है 
.. १७ जिनयज्ञकर्प सटीक--जिनयशकल्पका दूसरा नाम प्रतिशासारोद्धार 
. है। यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरछालजी शांस्त्रीद्वार सें० १९७२ में प्रका- 
... शित हो चुका है| परन्तु इसकी स्वोपश्ञ टीका अग्राप्य है | इस ग्रन्थको पण्डित- 
.. जीने अपने धर्मामृशशास्ल्‍रका एक अंग बतछाया है।... 
१५ जिषश्िस्सृतिशास््र सटीक--यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्ध- 
थमालाम मराठी अनुवादर्साहत प्रकाशित हो चुका है। संस्कृत-टीकाके अंश 
टिप्पणीके तौरपर नीचे दे दिये गये हैं। द 
१६ नित्यमहोद्योत---यह स्नान-शासत्र या जिनामिषेक अभी कुछ ही समय 
पहले पण्डित पन्नालाढजी सोनीद्वारा संपादित “अमिषिकपाठ-संग्रह में श्रीक्षत- 
सागरसूरिकी संस्कृतटीकासहित प्रकाशित हो चुका है । 2 
.. १७ रलजय-विधान--यह छोटा-सा आठ पत्नोंका ग्रन्थ बम्बईके ऐण प० 
: सरत्वती-भवनमें है। ः 
... १८ अष्टांगहदयोयोतिनी टीका--यह आयुर्वेदाचार्य वाग्मटके सुप्रसिद्ध 
.. अन्य वाग्म या अशंगहृदयकी टीका है और अप्राप्य है।... ० 
... १९-२० सागार ओर अनगार-धर्मो्मतकी भ्रव्यकुमुदचन्द्रिका 
हक ह टीका--यह टीका पुथक्‌ प्रथक्‌ दो जिल्दोमें प्रकाशित हो चुकी है । 
.. १--इसका मंगलाचरण यह है--.. 
श्रीवधमानसानम्य गोतमार्दीश्र सदरून्‌ 
< रतनत्रयविधि वश्ष्य यथाम्नायां विमुक्तय ॥ मा 
२  आशाधरविरचित पूजापाठ ? नामसे लूगसग चारसों प्रष्ठका एक ग्रन्थ और नेमीशा 
.. आदप्पा उपाध्ये, उदगाँव ( कोल्हापुर ) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशितकिया था । परन्तु. 
५ धरकी सुश्किलसे दो. चार छोटी छोटी रचनायें होंगी, शेष सब दूसरोंकी हैं । 
वे उनके किउ प्रातिद्ध अन्थोंमेंसे ली गई जान पड़ती हैं । 






























































+ ४ 


.._ पण्डितंवर आशाधचर के हा ० देचा सह 


इन बीस अन्थौमेंसे मूंछाराधना-दीका, इशेपदेश-टीका, सहखनाम मूल (टीका... 
नहीं ), जिनयश्ञकत्प मूल ( टीका नहीं ), नरिषष्टिस्मति, धर्मामतके सागार अनगार . 


भांगोंकी भव्य-कुमुद्चंद्रिका ठीका और नित्यमहरोद्योत मूल ( टीका नहीं ) ये... 
ग्रन्थ अकाशित हो चुके हैं ओर क्रियाकेछाप उपलब्ध है। भरताम्युद्य और प्रमेय-.... 


र्नाकरके नाम सोनागिरके भद्दारकंजीके भण्डारंकी सूचीमँ अबसे लगभग २८ 


वर्ष पहले मैंने देखे थे | संभव है वे वहाँके भण्डारम हों | हमारे खयाल्में.. 


_ आशाघरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है | प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है। क्‍ 
| ...._ रचनाका समय मा 


.... पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाधरजीकी एक ही प्रशस्ति है जो... 
. कुछ पत्मोंकी न्‍्यूनाविकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्थों मिलती है । 


जिनयशकल्प बि० सं० १२८५ में, साम्मारधर्मामृत-दीका १२९६ में के 


.. और अनगारधर्मीमत टीका सं० १३०० में समाप्त हुई है। जिनयशकव्पकी 
.. प्रशस्तिमे जिन दस ग्रन्थीके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने 
..._ चाहिए। उसके बाद सागारधमोमृत-णीकाकी समाप्ति तक अर्थात्‌ १२९६ तक 

.. काव्यालंकार-टीका, सटीक सहखतननाम, सटीक जिनयजश्ञकल्प, संटीक त्रिषष्टिस्तृति 


... और नित्यमहोद्योत ये पाँच ग्रन्थ बने | अन्तमँ १३०० तक राजीमती-विप्रलूम्भ, 


..._ अध्यात्मरहस्य, र्नत्रयविधान और अनगारधम्म-टीकाकी रचना हुईं | मोटे तौरपर 
..._ यहीं अन्थ-रचनाका समय है। हा ः 
.._ त्रिषष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिस मालूम होता है कि वह १३९२ में बना है | इशे- 
गीकाम समय नहीं दिया।. 7 
हा सहयोगी विद्वान ँ 2 
.... १ पांण्डत महावीर--ये वादिराज पदवीसे विभूषित पं० घरसेनके शिष्य. 
... शिष्य थे। पं० आशाधरजीने न ने धारामें आकर. इनसे जैनेन्द् 
5 “स्थायदाह्न पढ़ा था।.. 7 कण व तह तय पे 

। लेन सुनि--जान पढ़ता है, ये कोई बयोज्येष्ट प्राताशित मुनि थे... 
.... ओर सुहृदू थे | इन्होंने पं० आशाधरजीको “कलि:कालिदास ” कहकर... 
.... अभिनन्दित किया था। 5 























व्याकरण ओर जैन... 





|. १४८...  जैनसादित्य और इतिहास 


३-४ वादीन्द्र विशालकीतिं और मदनकीति यतिपति---विशाल- 

.. कीतिंको पं० आशाधरने न्यायशासत्र पढ़ाया था और इस परम अख्का अभ्यास 
करके उन्होंने विपक्षियोंकी जीता था। मदनकीर्ति विशालकीर्तिके शिष्य थे। 
_पण्डित मदनकीर्तिके विषयमें राजशेखरसूरिके 'चतुविशति-प्रबन्ध' में जे वि० सं० 
१४०५ में निर्मित हुआ है ओर जिसमें प्रायः ऐतिहासिक कथायें ही दी हैं 

.._* मदनकीर्ति-प्रबन्ध / नामका एक ग्बन्ध है। उसका सारांश यह है कि मदनकीर्ति 

. वादीद्ध विश्वाल्कीर्तिके शिष्य थे। वे बड़े भारी विद्वान थे। चारों दिशाओंके 


कि “वादियोंकी जीतकर उन्होंने महाय्रामाणक-चूडामाण  पदवा ग्रात्तका था। एक 


. बार गुरुके निषेघ करनेपर भी वे दक्षिणापथकों प्रयाण करके कनोटकर्में पहुँचे | 


रा .. वहढँ विद्वत्मिय बिजयपुरनरेश कुन्तिमोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये और 
.. उन्होंने उनसे अपने पूर्वजोंके चरित्रपर एक ग्रन्थ निर्माण करनेका कहा। 


.. कुन्तिमोजकी कन्या मदननमझ्जरी सुलेखिका थी। मदनकीर्ति पद्म-स्वना करते... 


कुछ समयमे दोनोंके बीच प्रेमका आविर्भाव हुआ और बे एक दूसरेको चाहने 


दे दी | परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोंके साथ मरनेके लिए 


तैयार हो गई, तो राजा लछाचार हो गया और उसने दोनोंको विवाह-सूतमें बाँध: 
दिया। मदनकीर्ति अन्त तक गुहस्थ ही रहे और विशालकीर्तिद्रारा बार बार पत्नेंसि 


.. पबुद्ध किये जाने पर भी टससे मस नहीं हुए । हक 
.. श्रीसोमदेवमुनिक्ृत शब्दाणेव्चन्द्रिकाकी प्रशस्तिसे मालूम होता हे कि उन्होंने... 


.. कोब्हापुर प्रान्तान्तगंत अजुरिका नामक आममें शक संबत्‌ १९२७ ( बि० सं० 

१५६२ ) में वादीभबच्जांकुश विशालकीतिं पण्डितदेवके बेयावृत्यसे अपने इस 
प्रन्थकी रचना की और उस समय वहाँ शिलाह्वारवंशीय बीर भोजदेवका राज्य थो। 

“४ स्वस्ति. ओऔकोल्हापुररशान्तवत्याजुरिकामहास्थानयुविष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर- 

रादित्यदेवनिर्मापितत्रिभुव॒न॒तिछकजिनालये श्रीतपरमपरमेष्ठिश्रीनेंमिनाथश्रीपादपत्माराधनबलेन 

. वादीमव वज़ांकुशश्रीविशालकी तिपंडितदेववैयाइत्यत: श्रीमच्छिलाहारकुलकमल्मार्तण्डतैज:पुल- 

: राजाधिराजपरमेश्वरपरमभद्टारकपश्चिमचक्रवति-श्रीवीरभोजंदेवविजयराज्ये शकवर्षैकसहज़ैकशत " | 








































यह समय पं० आशाघरके समयसे मेल खाता है ओर यह अनुमान करनेके लिए... हा 

.. लल्चाता है कि विशालकीर्ति अपने शिष्य मदनकीर्तिको समझानेके लिए शायद 

. कोल्हापुरकी तरफ गये हों ओर तभी उन्होंने सोमदेवकी वेयाबरात्ति की हो। 

_ प्रबन्धवर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिमोज और सोमदेववर्णित वीर भोजदेव मी एकः 

ही माल्म होते हैं।... द रे 

.. यह प्रबन्ध सदनकीर्तिसे कोई सो वर्ष बाद लिखा गया है | इससे सम्मव है कि... 

.. इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाका कुछ गहरा रंग दे दिया गया हो या 

तोड़ा मरोड़ा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जरूर है।._.... | |र्र्ः 

... मदनकीतिंकी बनाई हुई “ शासनचतुस्त्रिंशतिका ” नामक पाँच पत्रॉंकी एक... 

.. पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुष्ठुप छोकके आतीश्कि र४ 

. शादूलबविक्रीड़ित दृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तम “ दिग्वाससां शासन ” पद है।। यह हक 

... एक प्रकारका तीथक्षेत्रोंका स्तवन है जिसमें पोदनपुर, बाहुबलि, श्रीपुर-पार्थनाथ, 
... शेख-जिनेश्वर, दक्षिण गोम्मठट, नागद्गरह+जन, मेदपाट ( मेवाड़ ) के नागफणी. 
.. ग्रामके पल्ी-जिनेश्वर, मालवाके मड़लपुरके अभिनन्दन जिन, आदििकी स्तुति हैं | 

.. इसमें जो स्लेच्छोंके प्रताषका आगमन बतलाया है, उससे ये पं० आशा- 

.. धरजीके ही समकालीन मालूम होते हैं। रचना इनकी ग्रोढ़ है। पं» आशाघरजीकी 

.._ प्रशंसा इन्हींने की होगी । अभीतक इनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिला है। | 
.... ५ बिल्हण कवीश--बिल्हण नामके अनेक कवि हो गये. हैं। उनमें: हे | 

» .... विद्यापति बिल्हण बहुत प्रसिद्ध हें, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदेव-चरित है। 











इस प्रति लिखनेक या है परन्तु वह दो तीनसों वर्षते कम पुरानी... 
मालूम होती । जगह जगह अक्षर उड़ गये हैं जिससे बहुतसे पथ पूरे नहीं पढ़े जाते। 
..... २ श्रीजिनप्रभयरिके “ विविध तीथैकल्प ? में “ अवन्तिदेशस्थ अभिनन्दनदेवकल्प ” 
..._ नामका एक कल्प है, जिसमें अमिनन्दन जिनकी भप्त मूर्तिके जुड जाने और अतिशय प्रकट. 
.. होंनेकी कथा दी है | शासनचतुल्लिशतिकांका मेंगलपुरवाला पद्च यह है... 

















-_...  स श्रीमानमिनन्दनः स्थिरयते दिग्वाससां शासन ॥ ३४ ॥ 2, 


















. १७०... ज़ैनसाहित्य और इतिहास 


यह कवि कासंमीरनरेश कलशंके राज्य-कालमे वि० सं० १११९ के छूगमग 


_काब्मीरसे चछा था और जिस समय धारामें पहुँचा उस समय भोजदेवकी 


मृत्यु हो चुकी थी। इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते | मोजकी पाँचवी 
'पीढ़ीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री बिल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं। चोर-पंचासिका _ 
या बिल्हण-चरितका कताों बिल्हण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 


वेरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ बिल्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह 
. वि० से० ९०० के लगभग हुआ है। शार््रघर-पद्धति, सूक्तमुक्तावली आदि 


.._ सुमाषित-संग्रहोमे बिल्हण कविके नामसे ऐसे बहुतसे ठोक मिलते हैं जो न 
.._विद्यापति बिल्हणके विक्रमांकदेवचारित ओर कण्णसुन्दरी नाटिकार्म हैं ओर न चौर- 


.._ पंचासिकाम । क्‍या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर बिव्हण कविके हों । 
..  मांडूमे मिले हुए विन्ध्यवमाके लेखमें इन बिल्हणका इन शब्दोंमें उल्लेख किया 
.. है-« विन्ध्यवर्म-ठपतेः प्रसादभूः | सान्धिविग्नहकब्रिस्हणः कविः । ” अर्थात्‌ 
बिल्हणकवि विन्ध्यवरमोके कृपापात्र ओर परराष्ट्-साचिव थे | 


किया था | द 
७-भटद्टारक विनयचन्द्र---इशेपदेशकी टीकाके अनुसार ये सागर्चन्द्र 





६-पं० देवचन्द्र--इन्हें पण्डित आशाघरजीने व्याकरण-शासत्रमेँ पारंगत 


मुनीन्द्रके शिष्य थे और इन्हें पण्डितजीने धर्मशासत्रका अध्ययन कराया था। 


.. इन्‍्हींके कहनेसे उन्होंने इशेपदेशकी टीका बनाई थी। हा 
... £-महाकवि मदनोपाध्याय-- हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्मके 
_ संधिविग्रहिक मंत्री बिव्हण कवीशके ही पुत्र होंगे' | “ बाल-सरस्वती ” नामसे ये... 
प्रख्यात थे ओर मालबनरेश अजुनवमंके गुरु थे। अजुनवर्माने अपनी अमरु- 
.... झातककी संजीबिनी टीकामें जगह जगह “ यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापर- 
पर _नाम्ना मंदनेन _ लिखकर इनके अनेक पद्म उद्धृत किये हैं। उनसे मालूम 
होता है कि मंदनका कोई अलंकारविषयक ग्रन्थ था । महाकंवि मदनकी 











जरी नोॉमकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी 'कमाल मौला 


जलन णजणएणफक एज जया हा पैभ जज 5 


सजिदमे पंत्थरोपर खुदे हुए, मिले हैं । अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके 
भी. उक्त मसजिदमें ही कहीं लगे होंगे । पहले यह नाटिका महाराजा भोज- ... 
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द ९ क प्रकाश ? शरषिक लेख । 


पण्डितवर आशाधर रा । शंकर 


देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशाल्ममें उत्कीर्ण करके रखी गईथी 

. और वहीं खेली गई थी। अजुनवमंदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैंवे इन्हीं... 
_मदनोपाध्यायके रे हुए हैं। उनके अंत लिखा है--** राचितमिदं राजगुरुणा 

.. मदनेन | मदन गोौड़ ब्राह्मण बे। पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शास्र 
.. पढ़ाया था| 0 क्‍ हक 
.. *-पाडेत जाजाक--इनकी प्रेरणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके 
लिए. निषष्टिस्टतिशात्रकी रचना की थी। इनके विषयमें और कुछ नहीं... 
मालूम हुआ । क्‍ । 
.._१० हरदेव--ये खण्डेलवाल श्रावक थे और अल्हण-सुत पापा साहुके दो । 
 पुत्रोंमेंसे ( बहुदेव ओर पद्मसिंहमेंसे ) बहुदेवके पुत्र थे | उदयदेव और स्तंमदेव 
इनके छोटे भाई थे । इन्हींकी विशस्तिसे पंडितजीने अनगारघमौमृतकी भव्यकुमुद- 

. चन्दिका टीका लिखी थी। ० 


११ महीचन्द्र साइ--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ परवार जातिके समुद्धर का 


.. श्रेष्ठके लड़के थे! | इनकी प्रेरणासे सागारघर्मामृतकी टीकाकी रचना हुई थी और 
... इन्हींने उसकी पहली प्रति लिखी थी। द 


१२ धनचन्द्र---इनका ओर कोई परिचय नहीं दिया है। सागार धर्म- 


..._ टीकाकी रचनाके लिए इन्होंने भी उपरोध किया था। हा 
...._ १३ केल्हण-ये खण्डेल्वालवंशके थे और इन्होंने जिन मगवानकी अनेक... 

. अतिष्ठायें कराके प्रतिष्ठा प्रात्त की थी | सूक्तियोंके अनुरागसे अर्थात्‌ सुन्दर कवित्व-.._ 
... पूर्ण रचना होनेके कारण इन्होंने “ जिनयज्-कल्प 'का प्रचार किया था | यज्ञ- 
'कल्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी का ह 
के १७ धोीनाकं--ये भी खण्डेल्वाल थे | इनके पिताका नाम महण ओर | पा 
... माताका कमल्श्री था। इन्होंने त्रिषष्स्मृतिशासत्रकी सबसे पहली प्रति लिखी थी । 
.... कवि अहृदंदास--े मुनिसुब्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठारभमरणके 
.. कर्ता हैं। पं >जिनदास शास्त्रीके खयाल्से ये मी पोडित 
| ः्म प्रमाणमें उन्होंने जो उक्त अन्थोंके पद्य उद्ृत-किये हैं, उनसे तो इतना ही माढ्म 
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+ पौरषाद और परवार एक ही हैं , इसके लिए देखिए “ परवार जातिके शतिहासप 





त आशाधरके शिष्य थे | पर्तु इसके... 








३. 


... यह कवि कारंमीरनरेश कलशके राज्य-कालसें वि० सं० १११९ के लगभग 
.._काश्मीस्से चछा था और जिस समय धारामे पहुँचा उस समय भोजदेवकी 


मृत्यु हो चुकी थी। इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते । भोजकी पाँचवी 
.पौढ़ीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री बिल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं | चोर-पंचासिका 


या बिल्हण-चरितका कर्ता बिलहण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 


वेरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ बिल्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह 


... वि० सं० ९०० के लगभग हुआ है। शार्््घर-पद्धति, यूक्तमुक्तावली आदि... 
... सुमाषित-संग्रहोँमे बिहहण कविके नामसे ऐसे बहुतसे झछोक मिलते हैंजो न... 
...... विद्यापति बिल्हणके विक्रमांकदेवचरित और कणंसुन्दरी नाटिकाम हैं और न चौर-... 
|... 'पंचासिकाम | क्‍या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर त्रित्दण कविके हों । द 


.._.._ मांड्रमे मिले हुए विन्ध्यवर्माके लेखमें इन बिव्हणका इन शब्दोंमें उछेख किया... 
.. है. विन्ध्यवर्म-तपतेः प्रसादभूः | सान्धिविग्रहकब्रिस्हण:ः कविः । ” अर्थात्‌... 
बिल्हृणकवि विन्ध्यवर्माके कृपापात्र ओर परराष्ट्र-सचिव थे । पक हा 
<-पं ० देवचन्द्र--इन्हें पाण्डित आशाघरजीने व्याकरण-शास्रमं पारंगत 
किया था।.. हा, 


.... ७>-भट्टारक विनयचन्द्र--इशेपदेशकी टीकाके अनुसार ये सागरचद्ध 
.. मुनीख्दके शिष्य थे ओर इन्हें पण्डितजीने धर्मशासत्रका अध्ययन कराया था।. 
.. इन्हींके कहनेसे उन्होंने इशेपदेशकी टीका बनाई थी। ४ 


८-महाकवि मद्नोपाध्याय-- हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्मके 





.. संघिविग्नहिक मंत्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे' | “ बाल-सरस्वती ' नामसे ये... 


प्रख्यात थे और माल्वनरेश अजुनवमाके गुरु थे। अजुनवर्मान अपनी अमरु- 





.. नाम्ना मंदनेन ” लिखकर इनके अनेक पद्म उद्घ्ृत किये हैं। उनसे मालूम 
... होता है कि मदनका कोई अलंकारविषयक ग्रन्थ था । महाकवि मदनकी 
... 'पारिजातमंजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी कमाल मौला' _ 

.._ मसजिदम पंत्थरॉपर खुदे हुए. मिले हैं| अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके . 











.._ पत्थर भी उक्त मसजिदम ही कहीं लगे होंगे। पहले यह नाटिका महाराजा भोज- . 





कलम लीन ननननीन न कल नयननलननन “मनन ननतननननन कान तन कननत_>ऊतन तन का पगगगयगरपपिरिलन नव लतनन तल 


देखिए आगे प्रशस्तिके ६-७ वें पद्म । । ा हा रे मा 





इतककी संजीविनी टीकामे जगह जगह  यवुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापर 































.. पाण्डतवरआशाघर... रा रस 0 


देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशाल्में उत्कीर्ण करके रखी गईथी 
और वहीं खेली गई थी। अजुनवमंदेवके जो तीन दान-पत्र मिल्ठे हैं वे इन्हीं 
मदनेपाध्यायके रचे हुए हैं। उनके अंत लिखा है--“* राचितमिदं राजगुरुणा 

... मदनेन । ” मदन गोड़ ब्राह्मण थे। पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शाखर 
: पढ़ाया था । सर 


९-पॉडेत ज्ञाजक---इनकी प्रेरणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके 
ए. निषष्स्मितिशासत्रकी स्चना की थी। इनके विषयमें और कुछ नहीं 
मालूम हुआ *ः हा ४ 
१० हरदेव--ये खण्डेलवाल श्रावक थे और अल्हण-सुत पापा साहुके दो... 
..  पुत्रोमेंसे ( बहुदेव ओर पद्मसिंहमेंसे ) बहुदेवके पुत्र थे | उदयदेव और स्तेभदेव 
. इनके छोटे भाई थे । इन्हींकी विज्ञप्तिति पंडितजीने अनगारघमामतकी भव्यकुमुद- 
चन्दिका टीका लिखी थी। क 


.... ११ महाीचन्द्र साहु---ये पौर्पाठ वंशके अर्थात्‌ परबार जातिके समुद्धर 
... श्रेष्ठके छड़के थे! । इनकी प्रेरणासे सागारधर्मामृतकी टीकाकी रचना हुई थी और 
.. इन्‍्हींने उसकी पहली प्रति लिखी थी । । 
... १५ धानचन्द्र--इनका ओर कोई परिचय नहीं दिया है। सागार घर्म- 
...टीकाकी रचनाके लिए, इन्होंने भी उपरोध किया था । यम 
... १३ केल्हण-ये खण्डेल्वाल्वंशके थे और इन्होंने जिन भगवानकी अनेक... 
.. प्रतिष्ठा कराके प्रतिष्ठा प्रात की थी । सूक्तियोंके अनुरागसे अर्थात्‌ सुन्दर कवित्व- 
.._ पूर्ण रचना होनेके कारण इन्होंने “ जिनयज्ञ-कल्प का प्रचार किया था-। यज्ञ- 
..  कब्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी । रा 
१७ चघीनाक--ये भी खण्डेल्वाल थे। इनके पिताका नाम महण और 
माताका कमलश्री था। इन्होंने त्रि्षष्स्मुतिशासत्रकी सबसे पहली प्रति लिखी थी। 
.... कवि अहदंदास--ये सुनिसुब्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू ओर भव्यजनकंठास्मरणके 
... कर्ता हैं। पं»जिनदास शास्त्रीके खयाल्से ये भी पांडित आशाघरके शिष्य थे परन्तु इसके... 
.. प्रमाणमं उन्होंने जो उक्त ग्रन्थोंके पद्म उद्धृत-किये हैं, उनसे तो इतना ही मालूम... 











...._ # पौरपाट और परवार एक दी हैं , इसके लिए देखिए “ परवार जातिके शतिहासप 
प्रकाश ? शापिक लेख । लक 





























.. ४३..." जैनसादित्य और इतिदाल 











... होता है कि आशाधरकी सूक्तियोंसे ओर ग्रन्थोंसे उनकी दृष्टि निमेठ हो गई । 
. -थी। वे उनके साक्षात्‌ शिष्य थे, या उनके सहवासमे रहे थे, यह प्रकट नहीं... 
. होता। पण्डित आशाधरजीने भी उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। अब... 

उन पद्मोपर विचार कीजिए । | हे 

हे मुनिसुत्रत काव्यके अन्तमें कहा है कि कुमार्गोंसे भरे हुए संसाररूपी 

.  “बनमें जो एक श्रेष्ठ माग था, उसे छोड़कर में बहुत काछ तक भव्कता रहा, 
. अन्तंम बहुत थककर किसी तरह काललब्धिवश उसे फिर पाया। सो अब जिन-._ 
... “वचनरूप क्षीरसागरंस उद्धृत किये हुए घर्मामृत ( आशाघरके धर्मोमृतशात्र !)को... 
.. “र्तोषपूर्वक पी पीकर ओर विगतश्रम होकर में अहंदूभगवानका दास होता हूँ... 
..... मिथ्यात्-कम-पय्लसे बहुत काल तक ढैँकी हुईं मेरी दोनों आँखे जो कुमागम.... 

.. ही जाती थीं, आशाघरकी अक्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गई और इस 
. लिए, अब मैं सत्पयथका आश्रय लेता हूँ। रा 
.._ इसी तरह पुरुदवचम्पूके अन्त आखोंके बदले अपने मनके लिए कहा कि 
_ « मिथ्यात्वकी कीचड़से गँदले हुए, भेरे इस मानसमें जो कि अब आशाघरकी 
'सूक्तियाँकी निर्मेलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है | मा 
भव्यकण्ठामरणमें भी आशाधरसूरिकी इसी तरह प्रशंधा की है कि उनकी 
सूक्तियाँ मवभीर गहस्थें। और मुनियोके लिए. सहायक हैं । कर 
.. इन पच्येमें स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों या उनके सद्य्रन्थॉंका ही संकेत है जिनके... 
..._ द्वारा अईद्ासजीको सन्मार्गकी प्रासि हुई थी, गुरु-शिष्यलका नहीं। | 
.... हैँ, चर्ताविशति-प्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाको पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना कर-.... 
... जेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीति ही तो कुमागमं ठोकरें खाते खाते 
अन्तम आशाधरकी सूक्तियोंसे अहँद्यास न बन गये हों | पू्वोक्त मन्थोंमें जो भाव 


१---धांवन्कापथसंभ्ते मबवने सन्मागमेक परम... 

.. सत्यक्त्ा श्रांततराश्चिराय कथमप्यासाद्य कालादमुम । 
सद्धमामृतमुद्धृतं जिनवचःक्षीरोदघेरादरात्‌ , 0 कह 
....  - पाय॑ पायमितः श्रमः सुखपर्थ दासो भवाम्यहंतः ॥ ६४ |... 

रन मिथ्यात्वकर्मपय्लेश्विस्माबूते मे युग्मे हशे कुपथयाननिदानभूते बे पी का, 
आश्ाधरोक्तिल्सदंजनसंप्र ते धमाश्रितोउस्मि ॥३५॥ 























 पण्डितवर आशाधर... पा] पा श्छ३ 


: व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कब्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है और फिर यह. 


अहद्‌दास नाम भी विशेषण जैसा ही मालूम होता है । सम्मव है उनका वास्तविक 


..__नाम कुछ ओर ही रहा हो । यह नाम एक तरहकी भावुकता और विनयंशीलता 
ही प्रकट करता है। 


शत सम्बन्ध एक बात ओर भी नोट करने छायक है कि अहंदासजीके .. 


: अन्थोंका प्रचार प्रायः कणीटक ग्रांतमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुर्विशातिप्रबन घकी 


कथाके अनुसार सुमागस पतित होकर रहने छगे थे और जैसा कि शब्दाण॑वचद्रि- 


.. काकी प्रशस्तिस मालूम होता है उनके गुरु विशालकीर्ति भी वहाँ पहुँच गये थे। 
..__ खूब संभव है कि उन्हींके प्रयत्तसे वे सत्पथपर फिर छौट आये हों और अदा... 


 'बनकर वहीं रहने लगे हो | 


इतना सब डिख चुकनके बाद हम पं० आशाधरजीके अन्तिम ग्रन्थ अनगार-..... 
धर्मामृत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति उद्धृत कर देते हैं जिसके आधारपर पूवोक्त सत्र... 
आते कही गई हैं। यह उनकी मुख्य प्रशास्ति है, अन्य ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोँ इसीमें... | 
..._ कुछ पतद्च कम ज्यादा करके बनी हैं | उन न्यूनाधिक पद्मौको भी हमने टिप्पणीमें.... 
.. दे दिया है। 


मुख्य प्रशस्ति क्‍ 
श्रीमानस्ति सपांदलक्षाविषयः शाकम्भरीभूषण- 
स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलकरं नामास्ति दुर्ग महत्‌ | 





१-२-सपादलक्षकी भाषामें सवालख कहते हैं | नागोर ( जोपपुर ) के आसंपासका प्रदेश । 


... सबालख नामसे प्रसिद्ध है | वहाँ पहले चोहान राजाओंका राज्य था। फिर सॉमर और . द 
_अनमेरके चोहान राजाओंका सारा देश सपादल्क्ष कहलाने लगा, ओर उसके सम्बन्धसे 





गे चौहान राजाओंकी “ सपादलक्षीय नृषति ? विशेषण. दिया जाने छगा। सॉँमरको ही रा 


.._ शाकंमरी कहते हैं | सॉमर झील जो नमकका आकर है, उस समय सबालख देशकी 
..._सिंगार थी, अर्थात्‌ सॉमरका राज्य भी तब सवाल्खमें शामिल था| मण्डल्कर दुर्ग अर्थात्‌. 


... भाग चोहानोंके अधीन था । चौहान - राजाओंके बहुतसे 
..  'यृथ्वीराजके समय तक वहाँके अधिकारी 











.._मांडल्गढ़का किला इस समय मेंवाड राज्यमें है, परन्तु उस समय मेवाडका सारा पू्वीय 





के श्री क्ोहान रहे हें । अजमेर जब सुसल्मानोंके कब्जेमें.. 
के । आया तब मांडलगढ भी उनके हाथ चला गया | जि अकड जकर पलक 2 न 


लि 































. १४४...  जैनसाहित्य और इतिहास. 





 श्रीरल्यामुदपांदि तत्र विमल्व्याप्रेरयालान्वया- 
। च्छीसल्लक्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धाराशाघरः ॥ £ || हि 
सरस्वत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनदू। यः पुत्र छाहड गुण्य॑ राजिताजुनभूपतिम॥र 
_ व्याश्रेरवालवरवेशसरोजहंस: काव्यामृुतोघरसपानसुतृप्तगात्र: |... 
सल्लक्षणस्य तनये नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयतां कलिकालिदासः / ॥ ३॥ 
इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योडइमिनन्दितः ग्रीत्या |. 
.. .  ग्रज्ञापुंजोडसी _ति च॑ योडमिहितों मदनकीतियतिपतिना ॥ ४  ॥ 
.. रलेच्छेशिेन सपादलक्षविषये व्याते सुबृत्तक्षति- क्‍ आम 
...- आसाहिब्ध्यनेरेन्रदो:परिमल्स्फूजलिव्गोंजसि 
... प्राप्ती माल्वमण्डले बहुपरीवार: पुरीमावसन्‌ 
... यो धारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्त्र महावीरतः || ५ ॥ 


अकिनीी नभभनानन ना नननन«क 


....... १---अर्थात्‌ अपने आपको जिस तरह सरस्वती ( वाग्देवता) में प्रकट किया उसी तरह 
.... जिसने अपनी पत्नी सरस्तीमें छाहड नामक गरुणी पुत्रकों जन्म दिया। ;- 
२ मूलाराधना-टीका ( सोलापुर ) जिस पतिपरसे प्रकाशित हुई है, उसमें प्रशस्तिकि ये... 
.. चार ही पद्म मिले हैं और संपादक पं० जिनदास शाखीने प्रशस्तिको भपूर्ण लिखाहै। 
..._ शायद आगेका पत्र गायब है । प 
न, त्रिपश्स्मतिशाख्रकी प्रशस्तिमें प्रारम्भकें दो पद्योंके बाद “ व्याप्रेरवाल”? भादि प्ध न... 
... न होकर “ स्लेच्छेशेन ” आदि पॉँचवाँ पद्य है। उसके बाद “श्रीमदर्जुनभूपाछ” भादि... 
...__ आठ्वाँ और फिर ० योद्वाग्व्याकरणांब्धि ? भादि नवाँ पद्य दिया है । 7 
४ स्लेच्छेशेन साहिबुदिनतुरुष्काजेन । . .- . . ---भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका 


अननननननननननन नम 








का द्वीनं गोरी ही है । इसने वि० सं० १२४९ (ई० सं० ११९२) में प्रथ्वीराजको हराकर. 
.. दिल्लीकी अपनी राजधानी बनाया-था । उत्ती वर्ष अजमेरको भी अपने अधीन करके और 
ने एक सरदारकी सारा: कारोबार सोपकर वह गज॑नी लौट गया था। शहयबुद्दीनने पृथ्वी-... 

चौद्ानसे दिल्लीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपंर धांवां किया होगा, क्योंकि अजमेर... 
के अधिकारमें था और उस्ती समय सपादलक्ष देश उसके अत्याचारोंसे व्याप्त हो... 



















ः कर धारामें भाये होंगे। रे हे ० रा क्‍ रे फट 


इस म्लेच्छराजाको “साहिबुद्दीन तुरुष्क ? बतराया है । यह गजनीका बादशाह शहा- 






_ पांग्डिवर आशाधर. . ह४५ 






“ आशाघर त्वं मयि विद्धि सिद्ध निसर्गंसोदर्यमजर्यमा्य । 
. सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थ परं वाच्यमये प्रपञ्चः ? || ६ | 
:. इत्युपश्लोकितो विद्वद्विल्हणेन कवीशिना |... 
_ श्रीविन्ध्यभूपतिमहासान्धिविग्रहिकेण यः || ७ || 
.. शआीमदजुनभूपालराज्ये श्रावकसंकुले । क्‍ 
_ जिनधर्मोदयार्थ यो नंछकच्छपुरेज्वसत्‌ ॥ ८॥ हे 
. यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपास्मनयच्छुश्रूषमाणान्न कान्‌ ; 
: षद्तर्कीपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यर्थिनः के5क्षिपेन.। 
चेरु: केजस्खलित न येन जिनवाग्दीपं पथि आहिता 
पीत्वा काव्यसुधां यतश्र रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठां ॥ ९ ॥ 













"तन नननवकनीननननान मनन भलनतन निगल गन 





"७५. सलमान शयान मनन न निनलन>«++-++क नम 3न पे ++- ऊन नल मतन++_»क मनन +- तनननन+५ 


... १-अनगारपमांस्रतकी मुद्रित दीकामें विन्ध्यभूपतिका खुलासा “विजयवर्म, 
. मालवाधिपति: ? किया है; परन्तु हमारे अनुमानसे लिपिकारके दोषसे अथवा प्रफ-संशोधक - रा 
की असावधानीसे ही “विन्ध्यवम'की जगह “विजयवर्म? हो गया हैं। परमारवंशकी वंशावलियों 
- ओर शिलालेखोंमें विन्ध्यवर्मांकरा (विजयवर्मो” नामान्तर नहीं मिलता । श्रीयुत लेले और 
करेल लुभर्डने विन्ध्यवरमौका समय वि० सं० १२१७ से १२३७ तक निश्चित क्रिया है. 
परन्तु पं० आशाधरजीके उक्त कथनस कमसे कम १२४५ तक विन्ध्यवमौका राज्य-कालू माना 
जाना चाहिए । उक्त विद्वानोंने विश्ध्यवर्माके पुत्र और उत्तराधिकारी सुमटवर्मो (सोहड का... 
..._ समय १२३७ से १२६७ तक माना है, परन्तु सुभटवर्मों १२३७ में राजा था, इसका कोई पुष्ट : 
पा रे अमाण नहीं हैं, वह १२४५९ के बाद ही राजपदपर आया होगा । । 
......_ २ नलकच्छपुरको इस समय नाल्छा कहते हैं। यह स्थान धार (माल्वा) से १० 
.._ कोसकी दूरीपर है | अब भी वहाँपर आवकोंके कुछ घर हैं जैनमन्दिर भी है | ! 
.. ३--त्रिपश्स्मृतिकी प्रशस्तिमें इस पद्यका नंबर पांच है। उसके भागे नीचे लिखे पद्य हैं... - 


धमामतादिशास्राणि कुशाग्रीयधियामिव । ला 
..._. य सिद्ध महाकाव्य रसिकानां मुदेडसुजत्‌ ॥ ६ ॥ 
.* सोहमाशाघरः कण्ठमलूंकतु सघर्मिणाम । ५ 
. पञ्चिकालंक्त ग्रन्थमिम पुष्यमरीस्वम्‌ || ७ ॥ 
.. क्वार्षमब्धि: क मद्ीस्तैस्तथाप्येतछत मया। 


.. पुण्येः सद्धयः कथारत्नान्युद्धत्य ग्राथितान्यत बतः बा का ८: 
















































स्याद्रादविद्याविशद प्रसाद: प्रमेयरत्ााकरनामधेय्‌ 
पट तकंग्रबन्धी निरबद्यपद्मपीयूषपूरों वहति सम यस्सात्‌ | १० ॥ 
..... सिद्धयडू भरतेखराम्युदयसत्काव्यं निबन्धोज्ज्वले, 
.._ यख्नेविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसेडरीरचत्‌ । 
योहंद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्र च धमामृतं, 
निर्माय न्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रे हृदि || ११ ॥ 
'जीमतीविप्रल्म्म नाम नेमीश्वरानुगम्‌ । 
 व्यघधत्त खण्डकाव्यं य : स्वयंकृतानिबन्धनम || १२ ॥| 
 आदिशालितुरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात्‌ | 
शास्त्र प्रसन्नगम्भारं प्रियमारू्धयोगिनाम | १३ ॥ 
यो मूलाराधनेशेपदेशादिषु निबन्धनम्‌ । 
 व्यधत्तामरकोंषे च क्रियोकलापमुज्जगों | १४ ॥ 


संक्षिप्यतां धुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये | 
इति पण्डितजाजाकादिज्ञप्ति: प्रेरिकात्र मे || ९ ॥ 

.....  यच्छगस्थतया किज्िदत्रास्ति स्खालितं मम । 
..  तत्संशोध्य पठन्लवेन जिनशासनभाक्तिकाः || १० ॥| 
क्‍ . महापुराणान्तस्तत्वसंग्रह पठतामिमं । क्‍ 
.../... तिषश्स्मतिनामानं दृष्टिदेवी प्रसीदतु || ११॥ |. 
..... .. प्रमाखंशवार्धन्दुदेवपालदपात्मजे । 
.......... श्रीमज्जेतुगिदेवेडसि स्थाम्नावन्तमिवत्यलम || १२ ॥ 

. नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्याल्येडसिघतू । हज 
 ग्रथोड्यें द्विनवद्येकविक्रमाकसमात्यये ||-१३ || 










































































पण्डितवर आशाधर.._ । हज 


रोद्रटस्य व्यधात्काव्यालंकारस्य निबन्‍्धनम्‌ |... 
... सहखनामस्तवन सानिब॑न्धं च योहताम ॥ १५ || 
_सनिबन्ध यश्र जिनयशकत्पमरीरचत्‌ । 
त्रिषश्स्मितिशार्र यो निबन्धालडऊृतं व्यधात्‌ १६ ॥ 
योहन्महाभिषेकार्चाविधिं मोहतमोरविम |. - 
चक्रे नित्यमहोद्योतं ल्ानशास््रे जिनिशिनाम || १७ || 
रलत्रयविधानास्य पूजामाहात्म्यवर्णकम्‌। 
रत्त्रयविधानाख्य शास्त्र वितनुते सम ये! || १८ ॥ 





 लेखका अनुसरण करके प्रायः सभी विद्वानोंने इस गल्तीको दुद्दराया, यहाँतक कि पं० पन्ना-.. 
छालजी सोनीने भी अपने अभिषेकसंगहकी भूमिकामें यही माना । साहिल्याचार्य पं० विश्े्र- 
_चाथ रेउ भी अपने पिछले अन्थ “राजा भोज ? में “ अमरकोशकी क्रियाकलाप-दीका ? लिख... 
गये हैं । वास्तवमें क्रिया-कछाप पं० आश्ाधरका एक अलग अन्थ है। 
१ इस पद्मके आंगे जिनयशकल्पम नीचे लिखे पद्च दिये हैं--..- 
प्राच्यानि संचच्य॑ जिनप्रतिष्ठाशास्राणि दृष्टवा व्यवहारमैन्ध । 
आम्नायविच्छेदतमर्छिदयं प्रन्थः कतस्तेन युगानुरूप || १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्ववभूषणाल्‍्हणसुत: सागारधमें रतो 
वास्तव्यो नलकच्छचारुनगेरे कर्ता परोपाक्रैयाम | 
सर्वज्ञाचनपात्रदानसमयोद्ोतप्रतिष्ञांग्रणी 
... पापासाधुरकास्वस्पुनरिस ऋृत्वोपरोध मुहु: ॥ १९ || 
..... विक्रमवर्षसपंचाशीति द्वादशशंतेवष्तीतेषु, 
....._ आशिनसितान्त्यदिवसे साहसमछापराख्यस्य | 
...._ श्रीदिवपालञपतेः अमास्कुलशेखरस्य सौराज्ये 
... नलकच्छपुरे सिद्धो अन्थोय नेमिनाथचैत्यर 








हम आह 238 पाठार्थमंस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ रे ॥ 


































पा ज .... आयुर्वेदविदामिष्ट व्यक्तु वाग्भटसंहिताम । 
अशज्रहृदयोद्योत॑ निवन्धमसजच येः | १९ ॥ 
सोहमाशाघरो5का्ें टीकामेत्ता मुनिप्रियाम्‌ | 
पे ..._ स्वोपशधमामतोक्तयतिधमग्रकाशिनीम || २० ॥ 
..... रब्दे चार्य च यॉरिंकचिदत्रास्ति स्खलिते मम। 
छद्यव्थमावात्‌ संशोध्य सूरयस्तत्यठन्त्विमाम्‌ || २१॥ 
नलकच्छपुरे पोरपोरस्त्यः परमाहतः 
जिनयजशगुणोचित्यक्ृपादानपरायणः | २२ ॥ 
.......... खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्य विनयादिमान | 
.... .. साथुः पापामिषः श्रीमानासीलापपराइमुखः ॥ २३ ॥| 
....  तय्ुन्नो बहुदेवोअ्यूदाद्यः पितृमरक्षमः | 
द्विंतीयः पद्मसिंहश्व॒ पद्मार्लिगितंविग्रहः ॥ २४ ॥ 
बहुदेवात्मजाश्रासन्‌ हरदेवः स्फुरदूगुणः 
जदयी स्तम्भंदेवश्र चयस्ल्ेवगिकादताः ॥ २५ |॥ 
 मुग्धबुद्धिप्रबोधाथ महीचन्द्रेण साधुना 
मी धर्मामतस्य सागारधरंणीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥ 
रा तस्येव यतिधमस्य कुशाग्रीयधियामपि । 
सुदुर्बोधस्य टीकाये प्रसादः क्रियतामिति | २७॥ 
हरदेवेन विज्ञत्तो घनचन्द्रोपरोधत |... 
पंडिताशाधघासश्रक्रे टीकां क्षोदक्षमामिमाम्‌ | २८ ॥ 
विद्वद्धिव्यकुमुदचन्द्रिकेत्याख्ययोदिता । 
. दिशप्याकब्पमेषास्तां चिन्यमाना मुमुक्षुमिः ॥ २९ ॥ 
प्रमाखंशवार्धीन्‍्दुदेवपालनपात्मजे |... 
 औमजेतुगिदेवेसिस्थाम्राउवन्तीन3वत्यलम्‌ | ३० ॥ 





























अशायएणणण 


.१ यद्द पद्य सागारपर्मासत-टीकार्मे ओर जिनयशकल्प्में ११ नंबरके बाद दिया है । 































पण्डितवर आशाचर.... 5] मत इक 





नलकच्छपुरे श्रीमत्रेमिचेत्याल्येडसिधत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३१ ॥ 


१ इसके स्थानपर सागारपर्मासतमें निम्न छोक दैं-- 


 नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्याल्येबसिघतू। ........ः 

'टीकेये भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुधैः || २० ॥ 4 
घषण्णवद्थेकसंख्यानविक्रमांकसमात्यये । पर ....... 

. सप्तम्यामसिते पौंषे सिद्धेयं नंदताचिस्मु ॥ २१५॥ || 

.... आऔरमान्‌ श्रेशिसमुद्धस्स्थ तनयः श्रीपौरपाटान्वय- हे .... 

...॑_. व्योमेन्दुः सुक्ृतेन नन्‍्दतु महदीचन्द्रों यदम्यर्थनात्‌ | 

हा .. चक्रे श्रावकधर्मदीपकमिमं ग्रन्थ बुधाशाधरो रा... 
 अन्थस्थास्थ च लेखितो:पि विदधे येनादिमः पुस्तकः ॥॥ २२॥ - 
इष्ठोपदेश-टीकाकी प्रशस्तिमं नीचे लिखे तीन पद्म मिलते हैं... 

.. बिनयेन्दुमुनेवक्याद्धव्यानुग्हहेत॒ुना । इशेपदेशटीकेयं कृताशाघरधीमता ॥ २ ॥| 
.._ उपशम इय मूर्तः सागेरेन्‍्दुमुनीन्द्रादजनि विनयचन्द्रः सच्चकोरेंकचन्द्रः । 
.. जगदमृतसगभा शार्रसन्दर्भगर्भः शुचिचरितवरिष्णोयस्य घिन्वेति वाचः 


._ जयन्ति जगतीबन्दा श्रीमन्नेमिजिनांहयः | रेणवो5पि शिरोराज्ञामारोहन्ति यदाश्रित " ॥।श 


























शाकटायन ओर उनका शब्दानुशासन 
शाकदायन या पाल्यकात 


शाकठायन नामके एक बहुत प्राचीन. आचार्य हो गये हैं जिनके मतका उल्लेख 
पाणिनिने अपनी अधध्यायीमें किया है । ऋग्वेद ओर शुक्ल यजुर्वेदके ग्रातिशा- 

_ ख्यामे तथा यास्काचार्यके निरुकतमें भी इनका जिक्र है। इनका समय इतिहासश्ोंने 
... इंस्वी सनस लगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है' और उनका उलछेख 
.. करनेवाले पाणिनिका साढ़े छह सो वर्ष पहले | इन शाकठायनका कोई व्याकरण- 
. अन्य था जो अब मिलता नहीं है।..... पर 
परन्तु शाकटायन नामका एक ओर व्याकरण ग्रन्थ है जिसके कर्त्ता जैन थे | 


वे भी शाकठायन नामसे प्रसिद्ध हैं | पर्तु यह बहुत कम छोग जानते हैं कि 
उनका वास्तविक नाम पाल्‍्यकी्ति था। 


... वादिराजसूरिने अपने “ पा्वबनाथ-चरित ” काव्यमें उनका स्मरण इस प्रकार 
कुतस्त्या तस्य सा शक्ति: पाल्यकी्तेमहौजस 

_.... ओपदश्चवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान्‌ || 
... अथातू, उस महातिजस्वी पाल्यकीतिकी शक्तिका क्‍या वर्णन किया जाय 
जिसका “श्री ” पद-श्रवण ही छोगोंको शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है । 
















































पल नसूत्राणि तेषां श्रवण आकर्णनं ।” इससे यह स्पष्ट होता... 
.. है-कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीतिको शाकटठायन-सून्नोंका कर्ता मानते थे। ही 
..._ शाकटायन प्रक्रिया-संग्रहके मंगलाचरणमें जिनेश्वरको पाल्यकीर्ति और मुनीद्ध 
विशेषण दिये हैं, जो झिट््ट हैं। उसके द्वारा एक अर्थमें जिनिश्वक्को और दूसरे 
. अथर्म प्रसिद्ध वेयाकरण पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया है! | शाकटायनकी प्रक्रिया... 
बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अभयचन्द्र उसके मूल कत्तोको छोड़कर अन्य... 
..... किसी वेयाकरणको नमस्कार करते। इससे भी शाकटायनका वास्तव नाम 
.... पाल्यकीर्ति निश्चित होता है । ः 
... शाकटायन या शब्दानुशासन 
.. स्वयं ग्रन्थकत्तान ओर टीकाकारोंने भी इस व्याकरणका नाम “शब्दानुशासना 
.. बतलाया है | शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है। जिस तरह... 
. कवियोंमें कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि होनेके कारण पीछेके अनेक कवि कलिदास 
... कहलाने छगे, उसी तरह बहुत बढ़े बेयाकरण होनेके कारण लोग पाल्यकीर्तिको 
... भी शाकटठायनाचार्य कहने छगे ओर उनके व्याकरणको शाकटायन |. 


वेदिक शाकटायन प्राचीन है 
.. जब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपट्टने “शाकटायन-प्राक्रियासंग्र रा 
... प्रकाशित किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकामें बतलाया कि ये वही शाकठायन 
.. हैं जिनका उलछेख पाणिनिने किया है ओर इसके प्रमाणमे दो चार सूत्र ऐसे मी 
पेश कर दिये जो वेदिक शाकटायनके उन सूत्रोसि मिलते जुलते थे जिनकी चर्चा. 
.._ पाणिनिने की है और अन्तमें यह भी कहा कि ये शाकटायन जैन थे। परत 
.._ जब उनके कथनपर गहराईसे विचार किया तब वह निस्सार साब्रित हुआ और 
. अब तो उसपर कोई मी विश्वास नहीं करता है । क्‍ गा 
द शाकटाय यापनीय मम, 
.._ शाकटायन या पाल्यकीर्ति किस सम्प्रदायके ये पहले इस विषयर्म काफी मत-मेद .. 
... रहा । दिगम्बर सम्प्रदायके छोग पहले उन्हें अपने सम्प्रदायका मानते रहे, क्योंकि 
... अझनके यहाँ उनके व्याकरणका काफी प्रचार था और मुनि दयापाल आदि 




































१ मुनीन्‍्द्रममिन्याहं पाल्यकीत जिनेश्वरम्‌। मन्दबुद्धथनुरोधेन प्रक्रियासंग्रह बुवे || रे 


































दिगम्बर विद्वानोंनि उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे थे। उसके बाद स्व० डाक्टर 
के० बी० पाठक आदिने ब्वेताम्बर बतलाया क्योंकि शाकणायन-सूतचरोंम आवश्यक- 
नियुक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि ख्वेताम्बरमान्य अन्थोंका आदरपूर्वक 
उल्लेख किया गया है। परन्तु अब यह बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि वे इन 
: दोनों सम्प्रदायोसे प्रथक्‌ तीसरे यापनीय सम्प्रदायंके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदायोके 
बीचकी एक कड़ी था और अब नष्ट हो चुका है । क्यों कि--- 


... ९ विकमकी तेरहवीं शताब्दिके मलयग्िरि नामक श्रेताम्बराचायने नल्दिसू: 
_ अकी टीकाम उन्हें यापनीय यतियोंका अग्रणी लिखा है" 


२ यापनीय सम्प्रदाय खेताम्बरोंके समान स्रियोंका उसी भव मोक्ष होना 
और केवलियोंका आहार करना मानता था जो दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धान्तोंस 
विरुद्ध है | इन दोनों विषयोपर शाकंटायनका बनाया हुआ “ स््रीनिर्वाण-केवलि- 
भ्राक्ति प्रकरण ” नामका एक छोटा-सा ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है और वह 
प्रकाशित भी हों चका है। उसमें ज्रीमुक्तिप: ५५ और केवलिसुक्तिपर ३४ 
कारिकाये हैं। इनमें वे सब युक्तियाँ दी गई हैं जो इन बातोंकों माननेवालोकी 
ओरसे दिगम्बरोंके प्रति उपस्थित की जाती हैं | इसका कुछ अश इस प्रकार है-- 


प्रारम्भ--प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रद्ममर्ू घममहंतो दिशतः 
वध्ये ज्रीनिवाणं केवलिभुक्ति च संक्षेपात्‌ || १ ॥| 
अस्ति स््रीनिवाणं पुंवद्यदविकल्हेतुक्क स्रीषु | 
न विरुद्धयते हि ख्नत्रयसमपन्निर्वतेहतुः || २ ॥| 
.. रतनन्नय विरुद्ध स्रीत्वेन यथामरादिभावेन । 

: इति वाडत्न नात्र प्रमाणमाप्तागमोडन्यद्ा || ३॥ |... 
विग्रहगतिमापन्नाद्यागमवचन सर्वमेतस्मिनू |... हर जा 
मुक्ति त्रवीति तस्माहुष्व्या केवलिनि भुक्तिः ॥ ३२॥ 

















पि यापन्ीययतिग्रामायणीः स्वोपशशब्दानुशासनकत्ताबादो भगवतः स्तुति- 


.. तरह समझा था। और 






























शाकटायन और उनका दब्दाउशासन १५३ 





नानाभोगाहारो निरन्‍्तरः सो विशेषतो नाभूत (१ ) 
युकत्या भेदेनाड्गस्थितिपुश्क्षिच्छमास्तेन || ३३ ॥| 
तस्य विशिष्टस्थ स्थितिरमविध्यत्तेन सविशिष्टिन । 
यद्यमविष्यदिददैधां सालीतरमेजनेनेव ॥ ३४ ॥ हम 
. इति स्त्रीनिवांण-केवलिसुक्तिप्रकरणं मगवदाचार्यशाकटायनझ्दन्तपादानामिति |... 
द पन्‍्द्रहवीं शताब्दिमें एक विद्वानले अपने समयमें उपलब्ध जैनग्रन्थॉंकी एक 

. सूची बड़ी खोजके साथ संस्कृतमें छिखी थी। उसमें कोन ग्रन्थ, किस भाषामें, 
.. किसने, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त... 
_. विवरण जहाँ तक उपलब्ध हो सका दिया है । इस सूचीका नाम बृहट्ठिपणिका 
.. है | उसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है--“ केवलिमुक्ति-. 

: सऋरीमुक्तिप्रकरणम्‌ । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचायेक्षतं तस्सग्रहछोकाश्व ९४। ह 
.._ वादिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराध्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्लप्रमने 
. रनाकरावतारिकामें और यशोविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शास्रवाता-..._ 
.. समुखयमें इस प्रकरणकी अनेक कारिकायें उद्धृत की हैं । इसी तरह आचाये 

.. प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल्मार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमं त्री-मुक्ति और. 
.. केवलि-सुक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है ओर इसकी एक एक दलीलका., 

.. खण्डन किया है। हर क्‍ 
...._ ३ शाकटठायनकी अमोघदृत्तिमें आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र 
... आदि अन्थोंका जिस तरह उलेरंत्र किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि उनके 
.. सम्प्रदायमें इन ग्रन्थोंकि पठन-पाठनका प्रचार था और ये ग्रत्थ दिगम्बर-सम्पर्दायके श 
. नहीं हैं जब कि यापनीयसंघ इन अन्धैंको मानता था|... ... 
.... ४ अमोघषबत्तिम “ उपसर्वगु्स व्यांख्यातारः कहकर शाकटायनने स्ंगुप्त 
.._ आचार्यकों सबसे बड़ा व्याख्याता बतलछाया हैं और ये सर्वगुत्त वही जान पढ़ते हैं 
..._ जिनके चरणोके समीप ' शि [ अच्छी 








एक अतएव उनके गुरुकों अ्रष्ठ 


१ यह संख्या अनुषठुप्‌ छोकोंके हिसाक्से दी है 
। | साहित्यकी खोज ” शीर्षक लेखकी टिप्पणियाँ । 















जे १५७ पर, ह प । हे रा जैनसाहेत्य ओर इतिहास 





... ५ शाकटायनको ' श्रुतकेवलिदेशीयाचार्य ” लिखा है और चिन्तामाणि-यैकाके 
... करत्तो यक्षयर्माने तो उन्हें “सकलनज्ञानसाम्राज्यपदमासवान्‌ ” माना है | परन्तु 
... दिगम्बस्सम्प्रदायके अनुसार बीर-निर्वाण ६८३ वर्षके रुगभग ही श्रतकेवलियों 

. या एकदेशश्रुतकेवालियोंका विच्छेद हो गया था | अतएवं उनका श्रतकेवलि- 
: देशीय होना यापनीयसेघकी मानताके अनुसार ही ठीक बैठ सकता है | 


शाकटायनकी रचनायें का 
शाकटायनकी इस समय तीन ही स्वनायें उपलब्ध हैं; शब्दानुशासनका मूल 





.. केबलिशुक्ति प्रकरण | इनके सिवाय संस्कृतके सुप्रसिद्ध आचार्य राजशेखरने अपनी 
... काव्य-मीमांसामें पाल्यकीर्तिके मतका उलछेख कस्ते हुए लिखा है---“* यथा तथा. 

.. वास्तु बस्तुनों रूप वक्तृप्रकृतिविशेषायत्तातु रसवत्ता | तथा च यमथे रक्तः स्तौति ते 3: 
क्ती विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते, इति पाल्यकीर्तिः | ” इससे मालूम होता. 







.. है कि पाल्यकीर्ति या शाकंठायनकां कोई साहित्य-विषयक ग्रन्थ भी था जो अभी... 







नहीं जानेते । “ स्त्रीमुक्ति-केवलिभुक्ति * प्रकरणसे मालूम होता है कि वे बड़े भारी... 
ताकिक ओर सिद्धान्तज्ञ भी 


शब्दानुशासनको टीकायें पा 
.._ शाकटठायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीचे लिखीं सात टीकारयें प्राप्त हुई हैं. 
...._ ३ अमोघवातक्ते--स्वयं सूजकारकी ही छिखी हुई है ओर यही उसकी सबसे 
.. बड़ी टीका है। राष्ट्रकूटनेरश अमोघवर्षको लक्ष्य करके उसका यह नामकरण 
किया गया था। क्योंकि अमोघवर्षके समयम ही शाकटायन हुए हैं जेसा कि. | . 
_ आंग चलकर बतलाया जायगा । | 
ः २ शाकटायन-न्यास--यह अमोघब्ात्तिपर प्रभाचन्धाचार्यक्रत न्यास है |... 
-. इस ग्रन्थके सिंफे दो अध्याय उपलब्ध हैं | परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्ध्म कुछ... 
...._ १ दब्दानां शासनाख्यस्य शारूस्यान्वर्थनामत 
.. प्रसिद्धस्य महामोघबृत्तेरपि विशेषतः |... 

























.._ सूत्रपाठ, उसकी अमोघर््गत्ति और ऊपर जिसका जिक्र आ चुका है, वह '“ख्रीमुक्ति-.... 


तक कहीं मिला नहीं है । क्या आश्चर्य जो उनके और मी ग्रन्थ हों, जिन्हें हम. 











. शाकटायन नस ' उन 


शाकटायन और उनका शब्दाचुशासन जा अर 


. विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता । प० महेन््रकुमार न्यायाचार्यके खयालमें ये प्रमाचद्धा.... 
: न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कंत्तीस भिन्न कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हैं। संभव है कि... 


.._ ये यापनीय संघके ही हो । 


... ३ चन्तामाणे टीका ( ल्घीयसी बत्ति )--यह अमोघबत्तिको ही संक्षित 9 
... करके रची गईं है। इसके कंत्तोका नाम यक्षवर्मो है। इनके विषयमें और कुछ 7 

|. माल्म नहीं है। ये कोई गहस्थ विद्वान थे। | 

..... ४ म्णिप्रकाशिका-- मणि ” अर्थात्‌ “ चिन्तामणि ? को प्रकाशित... 


.. करनेवाली टीका । इसके कर्ता आजितसेनाचार्य हैं । | 
.. ५ प्राक्रेया-संग्रह--यह पाणिनिकी सिद्धान्तकौमुदीके ढंगकी प्रक्रिया.दीका 
: है। इसके कत्ता अमयचन्द्राचार्य हैं | प्रकाशित हो चुकी है । 


८ शाकटायन टोका-भावसेन त्रेविद्यदेवककत। कातन्त्रकी रूपमाछ्ता 


_ टीकाके कत्ता भी यही मालूम होते हैं | ये “ वादिपवंतवज् ” कहलाते थे | इनका 
बनाया हुआ एक * विश्वतत्त्वप्रकाश “ नामका ग्रन्थ मी उपलब्ध है | ह 
. ७ रूपसिद्धि--यह ल्घुकोमुदीके समान छोटी टीका है। इसके कर्त्तो 


.. दयापाल मुनि हैं ।' ये द्रविड्संघके थे । इनके गुरुका नाम मतिसागर था ।ये 
... पाइ्वेनाथ-चरित ओर न्याय-विनश्रय आदिके कर्त्ता वादिराजसूरिके सधर्मा ये |. 
.._ परवनाथचरितकी रचना श० से० ५४७ (वि० सं० १०५२) में हुई थी 





-. अतएव इनका भी यहीं समय समझना चाहिए | यह टीका प्रकाशित हो चुकीहै।. 
बा अमोघवत्ति स्वोपज्ञ है ० 
.._ अमोघवृत्ति स्वयं शाकटायन या पाल्यकीर्तिकी है, इसे स्व० डा० के० बी० 
.. पाठकने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है | वे कहते हैं| 
श्रीवीरममृतं ज्योति्नत्वादिं सर्ववेधसां शब्दानुशासनस्थेयममोघाबृत्तिरुच्यत |. 
अविभेनेष्टप्रसिद्थर्थ मंगलमारम्यते---. , .. जा. 






नमः श्रीवर्द्धमानाय प्रजुद्धाशेषवस्तवे । येन शब्दार्थसम्बन्धाः सार्वेण सुनिरूपिताः॥.. 
शब्दों वाचकः अर्थों वाच्यः तयो: सम्बन्धे योग्यता अथवा शब्दों आगमः 





१ हितैषिणां यस्य उणामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपसिद्ध।......ररः 


वन्दो दयापाल्मुनिः स वाचा सिंडस्सताम्मूद्धनि यः प्रभावे: || कप 





... --अ्रवणबेल्गोलका ५४ वी शिलालेख... | 

































अथः प्रयोजन | अभ्युदयो निःश्रेयसं च । तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभावः | ते येने 
सबंसत्वहितेन सता तत्वतः प्रज्ञापिताः तस्में परमाहँत्यमहिम्ना विशजमानाय भगवते 
वर्द्धमानाय षडपि द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकब्येन साक्षाल्कु 
नमः कुर्वे इत्युपस्कारः । एवं कृतमंगलरक्षाविधानः । परिपूर्णमव्यग्रन्थ लघूपाय॑ 
शब्दानुशासनशास्त्रमिदं महाश्रमणसंघाधिपीतिभगवानाचायेंः शाकटायनः प्रारमते | 
शब्दाथज्ञानपूर्वक च सन्‍्मागोनुष्ठाने। अइ उ ण। ऋक | ए ओ हछ |. .... 
हल ॥ १३ || इति वर्णसमाम्नायः क्रमानुबन्धोपादानः प्रत्याहास्यन्‌ शारत्रस्य छाघ- 
वा4ः | सामान्याश्रयणाद्वीघप्छतानुनासिकानां ग्रहणं |. --अमोघवृत्ति 


श्रिय॑ क्रियाद्रः सर्वशञानज्योतिर्नीस्वरी || + 
विश्व प्रकाशयच्िन्तामणिश्विन्तायसाधघनः || १ 


नमस्तमः प्रभावामिभूतभूद्यातहितवे । 
लोकोपकारिणे शब्दब्रह्मणे द्वादशात्मने || २ 


स्वस्ति श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्‌ । 

महाश्रमणसंधाधिर्पतियः शाकटायनः || हे ॥ 
....॑. एकः गब्दाम्बुिं बुद्धिमन्देरेण प्रमथ्य यः | 
सयशश्रीः समुदप्रे विश्व व्याकरणमृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वव्पग्रन्थ सुखापाय सम्पूर्ण यदुपक्रम । है आन कम 7 
गब्दानुशासन सा्वमहच्छासनवत्परम्‌ || ५॥|.. | |||औ|औ|_ 
इष्टिनंश न वक्तव्ये वक्तव्य सूज्रतः प्रथक्‌ । द 
सख्यात नोपसख्यान यस्य शब्दानुशासन || ६ ॥ 


_ तस्यातिमहती वत्ति संहत्थिय लघीयसी | 
अम्पूर्णलक्षणा वृत्तिवेक्ष्यते यक्षवर्मणा || ७ |... 
अन्यविस्तरभीरूणां सुकुमाराधियामयं |... 
जुश्रषादिशुणान्कतु शास्त्र संदरणोद्यमः || ८.॥ 





















 शब्दानुशासनस्यान्वथायाश्रन्तामणारद । 


किक 











वृत्तेग्रनथप्रमां (हि ) षट्सहर्ल निरूषित ॥ ९ ॥ 
इन्द्रचन्द्रादिभिः शाब्देयदुक्त शब्दलक्षणं । 





शाकटायन और उनका दब्दाजुद्यासन 


पा रे गणधातुपाठयोगेण धातून्‌ लिंगानुश्ासने लिझ्जगत । 
.  ओणादिकानुणादो शेष निःशेषमत्र वुत्तो विद्यात्‌ | ११ +॥ 


. बालाबलाजनोप्यस्या वृत्तरेभ्यासवृत्तित | |. 

... समस्त वाद्य वेत्तिवर्षेणेकेन निश्चयात्‌ ॥ १२॥ रा. 
तत्र सूत्रस्यादावयं मद्जछ-छोकः । नमः श्रीवर्द्धमानायेत्यादि । शब्दार्थसम्बन्धा्थों: .. 
वाचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमप्रयोजनोपायोपेयभावाः ते येन सर्व॑सत्वहितेन 


.. तत्ततः प्रज्ञापिताः तस्में श्रीमते महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्वव्याय नमः करोमीत्य- 


.  ध्याहरः | विश्नप्रशमनाथमहद्देवतानमस्कारं परममज्ञलमारमभ्य भगवानाचायः शाकः 


.. टायनः शब्दानुशासन शास्त्रमिदं प्रारसते । 


.. धरमीर्थ काममोक्षेषु तत्त्वा्थीबगतियंतः । शब्दार्थज्ञानपूर्वेति वेय व्याकरणं बुध 

अइज ण्‌कऋक | ए ओ डः |. . .हल इति वर्ण समाम्नायः क्रमानुबाधोपादानः 
. प्रत्याहास्यन्‌ शात्रस्य छाघवार्थ: | सामान्यग्रहणादीघे'छुतानुनासिकानां ग्रहणम्‌ | 
_-चिन्तामणि टीका 
चिन्तामणिके कर्ता यक्षबमाने उपरिल्ेखित सातवें व्छैकमें कहा है कि “यह 
उसकी छोटी बृत्ति है जिसे मेंने उसकी (शाकटायनकी ) बहुत बड़ी बृत्तिसे 
: संक्षिप्त करके बनाया है। ” वे यह नहीं कहते कि यह मेरी स्वतन्त्र स्चना है। 

... अब यह देखना चाहिए कि वह अति महती या बहुत बड़ी वृत्ति कोन-सी है 
.. जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है । विचार करके देखा जाय तो मालूम 


.. - होगा कि वह वृत्ति और कोई नहीं, अमोघ्शीत ही है। क्‍यों कि एक तो 


.. डपरब्ध वृत्तियोमे वही सबसे बड़ी है । दूसरे ऊपर लिखीं हुई दोनों प्रश 


मिलते जुलते हुए हैं । अन्तर केवल यह है. कि जहाँ अमे 
. £ सामान्याश्रयणात्‌ लिखा गया है' वहाँ चिन्तामणिमें “ सामान्यग्रहणाः 
.. तीसरे यक्षवर्सेन जिस मंगंलछोककी “ नमः श्रीवद्धमानायेत्यादि “ प्रतीक 
._ बह अंमोघवृत्तिमें ही मिलती है | मूलका या अन्य कि 


... है। इस ोकके उत्तराडडकी 
.. करके नकल कर दी गई है | 








जैनसाहित्य * ओर इतिहास द 


यक्षवर्मीन अपनी टीका अमोधवात्तिको हीं कुछ फेर फार करके बनाई है, यह 
बात दोनों शीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझे आ जाती है। कुछ 
उदाहरण लीजिए... हम का 
नामदुः १७१०-१७ .........॒.॒॒ | --मूल शाकठयनसूत्र 
यन्नामधेय संव्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तदूदुसंश वा भवति | देव- 
दत्तीया दैवदत्ता: | षडनयानाहुः सिद्धसनीया सैडसेनाः। .. ---अमोघबुत्ति 
. यन्नामधेयं संव्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तददु संज वा भवति। देव- 
दत्तीया देवदत्त: | .. . ../... ... -5चिन्तामणिटीका 
कहीं कहांपर तो यक्षवर्माने अमोघवृत्ति ज्योकी त्यों नकछमर कर दी है। 
सें--ख्यांते दृश्ये ४-३े०-२०७॥ .... न“ मूल 
भूतेडनद्यतने ख्याते छोकविज्ञाते दृश्य प्रयोक्‍्तुः शक्यदर्शने वर्तमानाद्धातोर्ल 
ड्प्रत्ययो मवति | लिडपवादः | अरुणदेवः पाण्डयम्‌ | अदहृदमोघवर्षोरातीन। 
ख्यात इति किम १ चकार कटे देवदत्तः । दृश्य इति किम ! जघान कंस किल 
बासुदेवः | अनच्यतने इति किम १ उदगादादित्यः .. -“अमोघतुत्ति 
उक्त सूत्रपर चिन्तामागिकी ठीका भी इसी प्रकार है | अन्तर सिर्फ इतना ही है 
कि अमोधंम जहाँ “ लड़ प्रत्ययो ' लिखा है वहाँ चिन्तामणिमें केवल. “लड़ 
लिखा है,  प्रत्यय ” छोड़ दिया है । 
उपयुक्त बातोंसि यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामाणि अमोघवुत्तिस पीछे. 
बनी है ओर उसीको संकोच करके बनाई गई है । अब यह देखना है कि 
अमोषबत्तिका कत्तो कोन है ? चिन्तामणि टीकाके पूर्व ३-४-५-६-७ #््ेकोंका 
अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा |... - 










जज, 





शाकटायन- गैर उनका शब्दानुशासन ः मा 





.... ७-डनकी ( तस्थ शाकठयनस्य ) बड़ी भारी बृत्ति ( अमोघबत्ति ) को संकोच 
.. करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणेंवाली वृत्ति मैं / यक्षवर्मा ) कहूँगा । रा 
.. ध्यान रखना चाहिए कि ये पौँचों शछोक शाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं। रा 
इनमे व ( छोक ३-४ ) यदुपक्रम शब्दका “'यत्‌! (छोक ५) और. | 
यस्य ( छोक ६ ) ये तीनों सम्बन्धद्योतक सर्वनाम सातवें छोकके “ तस्य .... | 
शब्दस सम्बन्ध रखते हैं। यह “तस्थ” शब्द कर्तरि षष्टिम बनाया गया है और यह । 
सातवें पद्मका मुख्य वाक्यांश है। अन्वय इस तरह होता है---.* यदुपक्रम शब्दानु- 
शासन साथ तत्य महर्ती वृत्ति संहत्य इये रूघीयसी बृत्तिवक्ष्यते यक्षवर्मणा” 
... अथातू्‌ जिसका बनाया हुआ स्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, उसीकी | ५ 
_ बनाई हुई बहुत बड़ी टीकाके सेंकोचकर में यह छोटी-सी टीका बनाता हु।इससे 
... निश्चय हो गया कि मूल शब्दानुशासन और उसकी अमोघब्ात्ति टीका ये दोनों... 
..._ अन्थ एक ही शाकटायनने बनाये हैं । 
.._ मि० राइस साहबने इसके लिए चिदानन्द कविके “ मुनिवंशाम्युदय ” नामक 
.._कनडी काव्यसे एक प्रमाण दिया है | यह कवि मैसूरके चिक्कदेवराजाके समयमें . 
. (६० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है और “ चारुकीर्ति पोडितदेव ' इसकी 
. लऊपाधि थी | कविके कनडी छोकॉंका अर्थ यह है--- 
..._ « उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके .. 
.._ साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाछा | शाकटठायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनकी 
.... बना लेनेके बाद अमोघबत्ति नामकी टीका--जिसे बढ़ी शांकटायन कहते है 
.. बनाई जिसका कि परिमाण १८००० है| जगगसिद्ध शाकठायन मुनिने व्याक- 5 
.. रणके सूज और साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रंकारकां पुण्य सम्पादन 
. किया। एक बार अविद्धकर्ण हुक कर्ण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनियोंके मध्य पूजित दा 
शाकटायनको मन्दर परबंतके समान घीर विशेषणसे विभूषित किया |”... 
.._ गणरत्षमहो रद दधिके कत्तो वर्धभान कवि---जो विक्रम सं० ११९७ में हुए हैं--- 
... आपने ग्रन्थंम शाकटायनंके नामसे जिन जिन बातोंको उद्धत करते हैं वे अं “- 
.. जृत्तिम ही मिलती हैं, मूल्यूजोंमें नहीं'। इससे मालूम होता' है कि वर्धमान जानते 
.._ थे कि अमोघबत्ति शाकटांयनकी ही है: और इसीलिए रा उन्होंने उसके उदा। 
क्‍ हर  शाकटठायनके & ै हु सि देना अनु नि अनुचित आम, 






























जैनसाहित्य और. इति 





शाकटायनंस्तु अद्य पंचमी अगद्य द्वितीयेत्याह। 
--गंणरत् प्ृ० ९०, अमोघबत्ति २|१९]७९ 


इसके सिवाय नन्दिसूत्नकी मल्यगिरिकरत ठीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा 
चुका है जिसमें टीकाकत्ताने 'श्रीबीरमम्॒त ज्योतिः ' आदि मेगछाचरणकों शाकटा 
यनकी स्वोपशवृतत्तिका बतलाया है। इससे सिद्ध है कि अमोघवृत्ति स्वयं शाकटा- 
यनकी. बनाई हुई है। 


मा ..  रचना-काछ नम द 
ऊपर “ ख्यांते दृश्य सूत्रकी जो अमोघबृत्ति दी है, उसमें एक उदाहरण 
है---“ अदहृदमोघवर्षोंरातीन्‌ू | ” अथांत्‌ अमोघवर्षने शजत्रुओंको जला 
दिया | इस उदाहरणंमें ग्रन्थकर्ताने अमोघवर्ष € प्रथम ) की अपने शत्रुओपर 
विजय पानेकी जिस घटनाका उल्लेख किया हे; ठीक उसीका जिक्र शकसंवत्‌ 
८३२ ( बि० सं० ९६७ ) के एक राष्ट्रकूट-शिलालिखमें इन शब्दोमें किया 
“- भूपालछान्‌ कण्टकाभान्‌ वेश्यित्वा ददाह.। _ और इसका भी अथ छगभग 
वहीं है; अमोघवर्षने उन राजाओँकी घेरा ओर जला दिया जो उससे एकाएक 
विरुद्ध हो गये थे | उक्त शिलालेख अमोघवषेके बहुत पीछे लिखा गया था, 


इसलिए उसमें परोक्षार्थवाली “ ददाह ' क्रिया दीं है। उसके लेखकके लिए 
उक्त घटनाका स्वयं देखना अशक्य था। परन्तु अमोधघबृत्तिके कत्तीके लिए 
शक्य था, इसलिए. उसने * अदहतू यह छू प्रत्ययकी क्रिया दी है। अर्थात्‌ 


यह उसके समक्षकी घटना होगी । 









. शांकटायन और उनका शब्दानुशासन....... है 






.. _तब उसने उनपर चढ़ाई कर दी ओर उन्हें तहस नहस कर डाछा | इस युद्धमें. ॥ 
. ब्ुव घायल होकर मारा गया । ह पा 
..... अमोघवर्ष श० सं० ७३६ ( वि० सं० ७७१ ) में सिंहासनपर बैठे थे और . 
 - यह दानपतन्र श० सं० ७८९ (वि०सं० ८२४ ) का है। अतः सिद्ध है कि. 
_ अमोघदब्त्ति ७२६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी गई है ओर यही... | 
_पाल्यकीर्ति या शाकठायनका समय है। मा 
महाराजा अमोघबर्ष ( प्रथम ) जैन विद्वानोंके बढ़े भारी आश्रयदाता थे। 
.. भगवाजिनसेनको वे अपना शुरू मानते थे ओर अन्त तो उन्होंने शायद जैन- ... 
.. धर्मके विवेकस राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतएव यदि वैयाकरण 
... शाकटायनने उनके जैन धर्म ओर साहित्यके प्रेमी होनेंके नाते अपनी वृत्तिका 
नाम अमोघबूत्ति रक्खा हो तो कोई आइचर्य नहीं ओर फिर “ अदहदमाघवर्षाड 
रातोन्‌ ” उदाहरणसे तो अमेघबत्तिके कर्तताकी समकालीनता स्पष्ट ही हो रही है । 
शाकटायनके पू्वेवर्ती आचाये _ रा 
.... शाकटायनने अपनी पूर्व शुरु-परम्पराका कोई उल्लेख नहीं किया है, यहाँ तक 
..._ कि अपने गुरुका नाम भी नहीं दिया है। प्रकरण और सूत्र-ग्रन्थमँ तो खैर 
.. इसके छिए स्थान नहीं था, पर अमोघवुत्तिमें गुजाइश थी और संभव है उसमें 
.. पग्रशस्ति रही भी हो; परन्तु जे प्रतियोँ उपलब्ध हैं उनमें शायद प्रति-लिपिकारोंकी 
. कृपासे वह नहीं रहीं है । 2 
.... अमोघवष (प्रथम ) के पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो 
... द्वान-पत्र कदंब ( मैसूर ) में मिला है वह शक से० ७७५ काअर्थात्‌ 
... अमोघवषेके राजा होनेते एक वर्ष पहलेका है| उसमें. अर्ककीर्ति मुनिकों 
.. मान्यपुर ग्रामके शिल्ग्राम जिनेन्द्र-मवनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख 
.. है। अकंकीर्ति यापनीय-नन्दिसंघ-पुनागवृक्षमूलगणके थे | अर्ककीर्तिके गुरुका 
...._ नाम विजयकीर्ति और प्रगुरुका श्रीकीर्ति था | बहुत संभव है कि पाल्यकीर्ति 
... ( शाकठायन ) इसी परसम्पराके हों, और आश्चर्य नहीं जो अर्ककीर्तिके ही 
..._ या उनके सघमा हों । रा, हक 


कमल सी लक पक कक मो अल आल मल लह अं अ कुल बन कब जा 8 हुंम आकलन इक्‍ बअ*क जरा आां४॥४ गा 


१ विवेकात्त्यक्तराजेन राशेयं र्नमालिका । 


रचितामोघवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः ॥--पअश्नोत्तरत्नमाल्ठ 


































«औु............ जैनसादित्य और इतिदाल 
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.._ शाकठायन सूतर-पाठमे इन्द्र, सिद्धननदि और आर्य वज्र इन तीन पूर्वांचायोंका 

. मत दिया है। ये तीनों दिगम्बर सम्प्रदायके नहीं मालूम होते । या तो ये यापनाीय 
सम्प्रदायके ही होंगे याफिर खेताम्बर सम्प्रदाके | ..़््््् है 
.. इल्द्र--गोम्मट्सार ( जीवकाण्ड ) में पाँच तरहके पाँच मिथ्यादृष्ियोंके 

उदाहरण देते हुएछिखा है-ज../....|||||||_र्<्र् द 
.... एयंत बुद्धदरसी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ। 

... इंदो वि य संसइयो मक्कंडिओ चेंव अणप्णाणी ॥ १६॥ |. 

.. अथीत बोड एकान्ती, ब्रह्म ( याजिक ) विपरीत, तापस वैनयिक, इन्द्र संशयी 


. और मस्‍्करे ( आजीबक ) अज्ञानी मिथ्यादृथ्योंके उदाहरण हैं। इनमेंसे 





. इन्द्रकों टीकाकारने श्रेताम्बर गुरु बतलाया है । परन्तु इन्द्र नामके श्रेताम्बराचार्यका 
.. अमीतक कोई उल्लेख नहीं मिला है । बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हो 
. और र्वेताम्बरतुल्य होनेसे स्वेताम्बर कह दिये गये हो । द्विकोथिगत ज्ञानको संशय 
कहते हैं, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकतौ । परन्तु यापनीयोकी कुछ 
ब्वेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण एक तरहसे संशय-मिथ्याहृष्टि कहा जा 
सकता है । बहुत सम्भव है कि शाकठायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुदका उल्लेख क्‍ 
किया हो और यापनीय सम्प्रदायके ये कोई प्रसिद्ध आचार्य रे हों ।*# 
 सिद्धनन्दि--इनके विषय हम कुछ नहीं जानते; परन्ठु ये भी यापनीय ही. 








.. मातम होते हैं। नन्यन्त नामधारी आचार्य यापनीयोंमें भी बहुत हुए हैं 
ः अा्दर्नारेंद, मित्रनन्दि, कीतिनन्दि, कुमालन्दि आदि। 
आये बज--श्वेताम्बर सम्प्रदोयेकी कव्पसूत्र-स्थविरावकीम अज वइर ( आये 
.) नामके एक आचार्यका नाम मिलता है जो आर्य सिंहगारके शिष्य और 
प गोजके थे | तपागच्छ-पद्दावडीके अनुसार दशपूर्वधारियेंमिं उनकी गणना ०, 
और बीर नि० से० ५८४ में उनका स्वगैबास हुआ था। संभव है, 
ने इन्हींका उछेख किया हो । सम्प्रदाय-मेद होनेंके पहले होनेके कारण _ 
सदायवाडे इनका उछेख कर सकते हैं । विलोयपण्णतिके वज़यश नाम 


मण भी शायद यही ही 


















नयचक्र ओर देवसेनसूरि 
नयचक् क्‍ 


आचार्य विद्यानन्दने अपने छोकवारतिकके “नय-विवरण ” नामक प्रकरणके 


पे .. अन्त लिखा हैं-- 





.. संक्षेपेण नयाध्ष्तावब्याख्याताः सूत्रसूचिताः 
क्‍ तहिशेषः प्रपश्चेन संचिन्या नयचक्रतः ॥ 
अर्थात्‌ तच्चार्थसूत्रम जिन नयोंका उछलेख है, उनका हमने संक्षेपमें व्याख्यान. 
.. कर दिया | यदि उनका विस्तार्से और विशेषतापूर्वक स्वरूप जाननेकी इच्छा 
.. हो तो ' नयचक्र से जानना । ४ 
... इस उल्लेखसे मालूम होता है कि विद्यानन्द स्वामीसे पहले “ नयचक्र ” नामका 
कोई ग्रन्थ था जिसमें नयाँका स्वरूप खूब विस्तार्के साथ दिया गया है.। परन्तु 


.._ बह नयचक्र यही देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नहीं जान पड़ता | क्यौकि यह... 
बिल्कुल ही छोटा है | इसमें कुछ ८७ गार्थाये हैं और माइछ घवलके बृहतू 


.. मयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओँकी संख्या इससे अधिक नहीं है । इन दोनों 





.. अन्थौर्म नयोँंका स्वरूप संक्षेपमें लिखा गया है, भले ही-बह स्वामी विद्यानन्दके 


.. नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी छोकसंख्या ११८ है ओर उसमें. 


. नयोंका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रकी भी अपेक्षा स्पष्ठासे लिखा है। 


.. ऐसी दाम यह संभव नहीं कि छोकवार्तिकके कर्ता अपने पाठकोंसे देवसेनसूरिके .. 





... नयचक्रपरसे विस्तारपूर्वक नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करते इसके... 





..._ 'सिवाय जैसा कि आंगे चलकर बतलांया जायगा, देवसेनसूरि विद्यानन्द स्वामीके 
.. पीछेके ग्रन्थकर्ता हैं। अतः छलोकवार्तिकम जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई 


रा रा दूसरा ही नयचक्र होगा । | 
श्रेताम्बरसंप्रदायम * मछवादि ” नामके एक बढ़े 















भारी तार्किक हो गये हें. 































श्क७.._ जैनसाहित्य और इतिहास 








. आचार्य हरिमद्रने अपने “अनेकांत-जयपताका ' नामक ग्रंथम वादिमुख्य मकछ॒वा- 
. दिकृत  सनन्‍्मति-टीका के कई अवतरण दिये हैं और श्रद्ेय मुनि जिनविजयजीने 
.. अनेकानेक प्रमाणोसे हरिभद्रसूरिका सेमय वि० स० ७५७ से ८२७ तक सिद्ध _ 
..._ किया है। अतः आचार्य मछेबादि विक्रमकी आठवीं शताब्दिके पहलेके विद्वान्‌ 
. हैं, यह निश्चय है और विद्यानन्दस्वामी विक्रमकी नवीं शताब्दिमें हुए हैं, यह भी. 
प्रायः निश्चित-सा है। द 


..._ सक्त मह्वादिका भी एक “ नयचक्र ” नामका संस्कृत अंथ है जिसका पूरा. 
.. नाम “ द्वादशार नयचक्र ” है। जिसतरह चक्रम आरे होते हैं, उसी तरह इसमें . 
.. बारह आओरे अर्थात्‌ अध्याय हैं | मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह 

.. क्षमाश्रमणकृत ठीका मिलती है। आचाय यशोविजयने नष्टश्रष्ट ओर खंडित 

. प्रतियोपरस नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उप- 
.. रूब्ध नहीं है। संभव है कि विद्यानन्दस्वामीने इसी नयचक्रको लक्ष्य करके पू्वोक्त 

. सूचना की हो । जिस तरह हरिवंशपुराण और आदिपुराणके कत्तों दिगम्बर जैना- 
चार्योने सिद्धसेनसूरिकी प्रशंसा की है--जो कि श्वेताम्बराचार्य समझे जाते हैं-- 


सिफारिश की हो, तो कोई आश्वयकी बात नहीं है । जिस तरह सिद्धसेनसूरि 
.. तार्किक ये उसी तरह मल्लवादि भी थे और जब दिगम्बर ओर खेताम्बर संप्रदायके 
.. तार्किक सिद्धान्तोमिं विशेष महत््वका मत-भेद नहीं है, तब नयसंबंधी एक स्वेताम्बर 
.. तर्क-ग्रन्थका उल्लेख एक दिगम्बराचार्यद्वार किया जाना कुछ असम्भंव नहीं मालूम... 
.. होता । अनेक खेताम्बर अन्थकर्ताओंने भी इसी तरह दिगम्बर ग्रन्थकारोंकी प्रशंसा... 
की है ओर उनके ग्रन्थोंके हवाले दिये हैं। | हा 
यह भी सम्भव है कि देवसेनके अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बराचार्यका भी 
गई नयचक्र हों ओर विद्यानन्दस्वामीने उसका उल्लेख किया हो । माइल घवलके 
हत्‌ नयंचक्रके अन्तकी गाथा ( जों केवल बम्बईवाली प्रतिमें है, मोरेनाकी 
| नहीं है ) यदि ठीक हों तो उससे इस बातकी पुष्टि होती है | वह गाथा... 

















उसी तरह विद्यानन्दस्वामीने भी स्वेताम्बराचार्य मछवादिके अन्थकों प़नेकी 

































..  नंषबक वीर वेबलेनखूरिं 7. ० .  इदेण 


दुसमीरणेण पोयं पेरियसंतं जहा ति (चि )२रं नह | 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचक्क पुणो रहये || हा 
इसका आभैप्राय यह है कि दुःषमकालरूपी आँधीस पोतके ( जहाजके ) 
समान जो नयचक्र चिरकालसे नष्ट हो गया था उसे देवसेन मुनिने फिरसे रचा । 
इससे मालूम होता है कि देवसेनके नयचक्रसे पहले भी कोई नवचक्र था जो... 
नष्ट हो गया था और बहुत सम्मव है कि देवसेनने यह उसीका संक्षिप्त उद्धार... 
किया हो । या 


उपलब्ध अन्थेमं नयचक्र नामके तीन अन्थ प्रसिद्ध हैं---१ आलाप-पदढेंति, क्‍ का 
..._२ लघु नयचक्र, और ३ बृहत्‌ नयचक्र। इनमेंसे पहला अन्थ आल्ञपपद्धति संस्कृतमें.... 
हैं और शेष दो ग्राकृतमें । ह 


.._१ आलापपद्धति--इसके कर्त्ता भी देवसेन ही हैं। भाण्डारकर रिसर्च 
 इन्ह्टिट्यूट पूनाँम इस ग्रन्थक्ी एक प्रति है, उसके अन्त प्रति-लेखकने 
.. लिखा है--“* इति सुखबोधार्थमाछापपद्धतिः श्रीदेवसनविरचिता समाप्ता | इति - 
... श्रीनयचक्र सम्पूर्णम | _ उक्त पुस्तकालयकी सूचीमें भी यह नयचक्र नामसे- 
ही दर्ज है | बासोदाके भंडारकी सूचीम भी--जो बम्बईके दिगम्बरजेनमानदिरके 
सरस्वतीभण्डारस है---इसे “ नयचक्र संस्कृत गद्य ' के नामंसे दर्ज किया है। 
पं ० शिवजीछालकृत दशनसार-वचनिकाममं देवसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उछलेख.... 
है वह भी जान पड़ता है, इसी आलाप-पद्धतिको लक्ष्य करके कियां गया है | यद्यपि... 
.. आलछाप-पद्धतिमें नयचक्रका ही गद्यरुप सारांश है और वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी... 
.._गई है, इस लिए कुछ लोगों द्वारा दिया गया उसका यह “ नयेचक्र ' नाम एक... 
. * सीमातक क्षम्य भी हो सकता है; परन्तु वास्तव इसका नाम “ आलाप-पद्धति 
. ही है, नयचक्र नहीं | पट 
.... आलापपद्धतिके प्रारम्भमें ही लिखा है---““ आल्ापपद्धतिवेचनरचनानुक्रमेण 
.._ नयचक्रस्योपरि उच्यते। ” इससे मालूम होता है कि आल्पपद्धति प्राकृत नय- 
है हे चक्रपर संस्कृतम प्रश्नोत्तररूपसे लिखी गईं है। आलाप अथातू बोल्चाढहकी 








के १ कारंजाकी प्रतिमें भी यह गाथा है । - मा 
। 2 २ सन्‌ १८८४-८६ की रिपोर्टके ५१९ वें नम्बरका अन्ध |... आम आओ 


























जैनसाहित्य और इतिहास 





पद्धतिपर अथवा बचन-रचनाके ठंगपर यह “ सुख-बाधाथ या सरलतांस समझमें 
आनेके लिए बनाई गई है। इसकी प्रत्येक प्रतिम इसे “ देंवसेनक्रता _ लिखा 
_ भी मिल्ता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक्रके कर्त्तां देवसेनकी 
ही रची हुई है--अन्य किसीकी नहीं । 2 कम 
२ लघु नयचक्र । श्रीदेवसेनसूरिका वास्तविक नयचक्र यही है | इसके साथ 

जो “ लघु ” विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बड़े अ्न्थका देखकर लगा दिया 
गया है; परन्तु वास्तव उस दूसेरे अन्थका नाम  द्रव्यस्वमावप्रकाश ” है और 
_डसके कर्त्ता ' माइछ धवल ' हैं जैसा कि आगे सिद्ध किया गया है| इसलि 
इंसका नयचक्रके ही नामसे उलछलेख किया जाना चाहिए |... ः£ः 


अंतम्बराचार्य यशोविजयजी उपाध्यायने अपने 'द्रव्यगुणपर्यय रासा' (गुजराती) 

में देवसेनके नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है और डक्त रासेके आधारस हीः 
लिखें गये  द्रव्यानुयोगतकंणा _ नामक संस्कृत ग्रन्थमें भी उक्त उछेखाँका 
अनुवाद किया गया है। उसमें कहा है कि दिगम्बर देवसनकत नयचक्रमे ये नय, 

उपनय, ' और दोनों मूल नय भी, इसी प्रकार बतलछांये गये हैं ओर यद्यपि ये 

'दिंगम्बस्मतानुगत हैं, तथापि सभी सर्वज्ञप्रणीत सदागमोंके अनुकूल हैं, इनमें कोई 
विसंवाद नहीं है| इस विषय दिगम्बर र्वेताम्बर समान-तंत्र हैं । 


.... नयाश्रोपनयाश्रैते तथा मूलनयावंपि |... 
इत्थमेव समादिष्ठा नयचक्रेएपि तत्कृता || ८ ॥ 














.._ नयचक्र और वेवसेनेसरि | । - गे 5 . श्द्छ 








.. » दशनसारकां वचनिकाके कतों पं० शिवजीछालूजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन का द । 
. सब अन्थोंके नाम दिये हैं उनमें प्राकत नयचक्र भी हे | अथातू उनके मतसे भी ' 2 बा 


यह देवसेनकी ही कृति है । 


._- यह नयचक्र ( लघु ) बृहत्‌ नयचक्र ( द्रव्यस्वमावप्रकाश ) मेंसे छाँठकर 
.. जुदा निकाला हुआ नहीं है। यह बात इस ग्रन्थको आदिसे अंततक अच्छी तरह... 
पढ़ जानेसे ही ध्यानमें आ जाती है। इसकी रचना-पद्धतिसि ही माछ्म हो 
. जाता है कि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ है और स्वतंत्र है | नयोंको छोड़कर इसमें अन्य... 
_ विषयोंका विचार भी नहीं किया गया है | इसके अंतकी ने० ८६ और ८७ की 
_ गाथाओँके “लवण व एस भणियं नयचर्क सयल्सत्थसुद्धियर ' ओर “तो णाहु._ 


नाम नयचक्र ही है, उसके साथ कोई “ लघु ' आदि विशेषण नहीं है। हे 


है बृहत नयचक्र | इसका वास्तविक नाम “ दब्बसहावपयास  ( द्रव्य 


स्वभाव-प्रकाश ) या “ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र है| अन्थकताने स्वयं इस , 
..  नमामको ग्रन्थके प्रारम्भमं ओर अन्तमें कई जगह व्यक्त किया है। नयचक्र नाम. 


. हो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पयोय, दर्शन, ज्ञान, .. 


.. चारित्र आदि अन्य अनेक विषयोंका भी इसमें वर्णन किया गया है। यह एक 
: संग्रह-प्रन्थ है । जिस तरह इसमें भगवत्कुंदकुंदाचार्यक्रत पंचास्तिकाय, प्रवचनसार _ 
आदिकी गाथाओंकोी ओर उनके अमिप्रायोको संग्रह किया गंया है, उसी तरह... 


लगभग पूरे नयचक्रको भी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तंक कि मेंगला-.... 





 चरणकी ओर अंतकी नयचक्रकी प्रशंसासूचक गाथाय भी नहीं 


हीं छोड़ी हैं। जान... 


पड़ता है कि नयचक्रकीं उक्त प्रशंसांसूचक गाथाओंके कारण ही लोगोंको श्रम... 


.. हो गया है और वे इसे “ बृहत्‌ू नयचक्र ” कहनें छगे हैं। 


इसके प्रारम्भकी उत्थानिकाम्म लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचार्यक्रतशास््राणां साराथे । 


.. परियृह्य स्वपरोपकारय द्रव्यस्वभावप्रकाशकं नयचक् मोक्षमार्ग कुर्वन गायाकर्ता. ......_ 
विशेष नमस्कुव 7 इसमें : द्रव्यस्वमावप्रकाशक ' यह नयचक्रक हा क्रका... 











१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें ; यहाँ * गाथाकर्तां ? ही पाठ है, जब कि गे मीरेंनाकी। 


..._£ अन्यकर्ता ? है। वास्तव गाथाकती ही होना चाहिए। यही पाठ छपना चाहिए थामें... 
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_ अब हमें यह देखना चाहिए कि इस ' द्रव्यस्वभावप्रकाश ” के कर्ता कोन हैं।.._ 
दव्बसहावपयांस दोहयबंधेण आसि ज॑ दिहें। | ||/|/औ7 

ते गाह्बंधेण य रहइय॑ माइछघवलेण | दब ] हि. 
दुसमीर-पोयमि (नि) वाय पा (या ) ता (ण ) सिरिदेवसेणजोईणं |. 

तेसिं पायपसाएं उबलूद्धं समणतच्ेण ॥ 85, आर 

. पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो 'दव्वसहावपयास' नामका ग्रन्थ दोहाछंदोम 

_ था, उसीकों माइछ घबलने गाथाओँमें सवा । 


दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है; फिर भी उसका अभिप्राय छगमग यह है 
कि श्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनाया गया । 

.. यह गाथा बम्बईकी प्रति नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमें है। बम्बईकी प्रतिमें 
इसके बदले “ दुसमीरणेण पोय॑ पेरियसंत ” आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
. जद्धृत की जा चुकी है ओर जिसमें यह बतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए नयचक्रको फिरसे बनाया। द 22 8 
मोरेनावालीं प्रतिकी गाथा यदि ठीक है तो उससे . केवछ यही माल्म होता. 

है कि माइलछ धवलका देंवसेनसूरिंस कुछ निकटका ग़ुरु-शिष्यसम्बन्ध था। 
बम्बईवाली प्रतिकी गाथा माइल्ल धवलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है, वह नयचक्र 
.. और देवसेनसूरिकी प्रशंसावाचक अन्य तीन चार गाथाओंके समान एक जुदी _ 
ही प्रशस्ति-गाथा है। पा गा, 
एक गाथा कहा है कि दोहा छंदर्म रे हुए ' द्व्य-स्वभाव-प्रकाश ' को 
































शैगि--हँसकर बोले कि दोहोंमें यह अच्छा नहीं छगता; इसे गाथाबद्ध कर. 
[ससे भी यही मालूम होता है कि “ दब्बसहावपयास ” पहले दोहाबद्ध था . 








पर € देवसेनशिष्येण ? टिप्पण भी है ५ जिससे कर 
कि वे देवसेनके शिष्य थे | देखो सी० पी० बरार गव 








इसका खुलासा . इस ग्रन्थकी उत्थानिकासे भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि... 


गाथाकतों ( ग्रन्थकर्ता नहीं ) इश्देवताकों नमस्कार करते हुए कहते हैं। |. 
नीचे लिखी गाथाओंँसे भी यह प्रकट हाता हे के इस भ्रन्थके कर्ता देवसेनसूरे द पे हा 


. नहीं कितु माइलछ धवल हैं---. द 
दारियदुण्ययदणुयं परअप्पर्परिक्खातिक्खखरधार । 
_खब्वण्हुविण्हुचिण्ह सुदंसणं गमह णयचकक्‍्क || 
सुयकेवलीहिं कहिये सुअसमुद्रअमुदमयमाण । 
.. बहुमंगर्भगुरावि य विराइये णमह णयचकके ॥ 
.. सियसदसुणयदुण्णयदणुदेहविदारणकवरवीर । 
...  त॑ देवसेणदेवं णगयचकयरं गुरु णमह || 
इनमेंसे पहली दो गांथाओँमें नयचक्रकी प्रशंसा करके कह है कि ऐसे विशेषण?सि. 
गुक्त नयचक्रको नमस्कार करो और तीसरी गाथामें कहा है कि दुर्नयरूपी राक्षसकोीं 
. विदारण करनेवाले श्रेष्ठ वार गुरु देवसेनकी जो नयचक्रके कतों हैं---नमस्कार 
करो | यदि इस ग्ंथके कर्ता स्वयं देवसन होते तो वे अपने लिए गुरु आदि 


.. आाब्दोंका प्रयोग न करते और न यही कहंते कि तुम उन देवसेनकी और उनके 
.. नयचक्रकों नमस्कार करो । 





इन सब बातेंसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्रके करतों ही देवंसेन हैं और का 


... माइल घवल उन्हींकों लक्ष्य करके उक्त प्रशंसा करते हैं | माइल घवलने देवसन- 
॥ सूरिके पूरे नयचक्रको अपने इंस ग्रन्थमें अन्तगैमिंत कर लिया है, ऐसी दाम 

. उनका इतना गुणगान करना आवश्यक मी हो गया है | व य 
.. माइछ घवलेने इसके सिवाय ओर भी कोई ग्रंथ बनाये हैं या नहीं ओर यें कब... 


कह हुए हैं, इसका हम कोई पता नहीं छगा सके | संभवतः वे देवसेनके ही... 


.. शिष्योम होंगे जैसा कि मेरेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे और देवसेनके लिए... । 


... ओष्ठ गुरु शब्दका अयोग देखनेंसे जान पढ़ता है । कारंजांकी प्रतिके टिपणसे भी... 
.. यही मातम होता है। | 
रा देवसेनसूरि 


..._ नयचक्रके संबंधमं इतनी च्ची करके अब संक्षे पनयारका 
परिचय दिया जाता है | इनका बनाया हुआ एक भावसंग्रह' नामका ग्रन्थ है |. 



























हे श्खक सह हे हे हि है जैनसाहित्य ओर इतिहास 





उससे मालूम होता है कि इनके गुरुका नाम श्रीविमलसन गणधर ( गणी ) 


..  पूवाचायौंकी सवी हुई गाथाओंकी एक जगह संचित करके श्रीदेवसेन गणिने - 

. घारानगरीमें निवास करते हुए पाश्चनाथके मंदिरमें माघ सुदी दशवीं विक्रम संवत्‌ 
९९० को यह दर्शनसार नामक ग्रन्थ रचाँ। इससे निश्चय हो जाता है कि उनका 
अस्तित्वकाल विक्रमंकी दशवीं शताब्दिका अन्त है। अपने अन्य किसी ग्रन्थ 

होने ग्रंथ-रचनाका समय नहीं दिया है | 2 शक 


..__ आचार्य थे; परन्तु दर्शनसारके पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्म- 
. नंदिया कुन्दकुन्दकी अन्वयके आचार थे। दशनसारमें उन्होंने काष्टासंघ, 
_द्रविड्संघ, माथुरसंघ ओर यांपनीयसंघ आदि सभी जैन संघोंकी उत्पत्ति बतछाई 








( उन्हें जैनाभास कहा है; अतएव वे इन संघोंमेंसे किसी संघके नहीं थे | 


._ दर्शनसारकी ४३ वीं गार्थामें लिखा है कि यदि आचार्य पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) 
.. सीमन्धर स्वामीद्वारा प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा बोध न देते तो मुनिजन सच्चे मार्गको 
... केसे जानते ! इससे यह निश्चय हो जाता है कि वे श्रीकुन्दाचार्यकी आम्नायके थे | 

इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है । क्‍ 


+ अमलकलकक 











१--सिरिविमलसेणगणहरसिस्सी णामेण देवसेणो ति | 
5 अबुहजणबोहणत्थ तेणेय विरइये सुत्ते ॥| 
 २---पुव्वायरियकयाई गाहाईं साचिऊण एयत्थ | 
... सिर्दिवसेणगणिणा घाराए संबसंतेण || ४९ ॥ 
..._ रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णंवसए नवए। 
सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धदसमीए || ५० ॥ 










. था । दशनसार नामक अन्यके अतर्म वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि 


यद्यपि इनके किसी ग्रन्थम इस विषयका उल्लेख नहीं है कि वे किस संघके 

















नयचक्र ओर देवसेनसूरि 











भावसंग्रह ( प्राकृत ) में जगह जगह दशनसारकी अनेक गाथायें उद्धृत की 
गई हैं ओर उनका उपयोग उन्होंने स्वनिर्मित गाथाओँकी मभौँति किया है | 


इससे इस विषयमे कोई संदेह नहीं रहता कि दर्शनसार और भावनसंग्रह दोनोंके 
कत्ता एक ही देवसन हैं । 


इनके सिवाय आराधनासार ओर तत्वसार नामके ग्रंथ भी इन्हीं देवसेनके 
बनाये हुए हैं और जो प्रकाशित हो चुके हैं । 


.. पं० शिवजीलालने इनके “ धमसंग्रह  नामके एक ओर ग्रेथका उल्लेख किया 
हैं; परंतु वह अभीतक हमारे देखनेम नहीं आया । 





















आचाय अमितगाति... 
परमार राजाओंका जेन विद्वानोंके प्रति सद्भाव 

'लवेम विद्याप्रेमी और विद्वान परमार-वंशके राजाओँके कालमें जो अनेक जैन 
विद्वान हो गये हैं, उनमें आचार्य अमितगतिका एक विशेष स्थान है। इस वंशके 
- शजा जैनधर्मके प्रति आदर-माव रखते थे। प्रद्युम्नचरित काव्यके कर्ता आचार्य 
_महसेन मुंजराजाद्वारा पूजित थे-। इसी तरह महासेन महाराजा सिन्धुलके महामहत्तम 
... ( महामात्य ) श्रीपपंटके गुरु थे । न्यायकुमदचन्द्र ओर प्रमेयकमलमार्तण्डके कर्ता 
. प्रभाचन्द्र घाराधीश भोजदेवद्वारा सम्मानित थे । महाकवि धनपालने अपने प्रसिद्ध 
'गंध-काव्य 'तिलक-मंजरी की रचना राजा भोजके कहनेसे की थी ओर राजा भोजने 


उन्हें अपनी सभामें 'सरस्वती की पदवीसे सम्मानित किया था | दुबकुण्डके वि० सं ० 


११४५ के लेखके अनुसार जेनाचाय शान्तिषेणने मोजदेवकी समभामें अम्बरसेन 
आदि जैन विद्वानोंका अपमान करनेवाले पण्डितोंका हराया था | इसी तरह भोजके 
वंशज अजुनदेवके सान्धिविग्रहिक मंत्री सलखण सम्भवतः पण्डित आशाधरके पिता 


थे और गुरु बालसरस्वती मदनोपाध्याय शिष्य थे | इससे पता रूगता है कि उक्त 
सब कि काल्में जैन विद्वानोंकी काफी प्रतिश्ष थी और उनका जैनघर्मके 











साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वननाथ रेठके कथनानुसार अमितगति वाक्पतिराज .._ 
सभाके एक रत्न थे। वे बहुश्रुतें विद्वान्‌ थे ओर उन्होंने विविध 


लिखे थे | उनके तमाम उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमें हैं, प्राकृत या. 
तक कोई ग्रन्थ नहीं मिला है। 5 





जोक 
























.._ आचार्य अमितगति आज धन 


काष्टासंघ ओर माथुर संघ माह 
... आमितगति माथुसंघके आचार्य थे | देवसेनसूरिने अपने “दर्शनसार में जे 
पाँच जैनामास बतलाये हैं, उनमें एक माथुरसंघ भी है | इसे निःपिन्छिक भी 


कहते हैं | क्योंकि इस संघके अनुयायी मुनि मोर-पिब्छि या गो-पिच्छि... 
नहीं रखते थे।... हि 


जैसा कि मैंने लेखान्तरोमें बतलाया है, प्रायः सभी संघों, गणों और गच्छोके... 
' नाम स्थानों या देशोंके नामसे पड़े हैं, माथुरसंघ नाम भी स्थानके कारण पड़ा 
 है--मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ वह साथुर संघ।.... मे 
... दशनसारमें काष्ठासंधकी उत्पत्ति आचार्य जिनसेनके सतीर्थ वीरसेनके शिष्य... 
..कुमास्सेन द्वारा वि० सं० ७५३ में हुई बतलाई गई है, जो नन्दी-तटमें रहते थे... 
. ओर कहा है कि उन्होंने कर्कश केश, अथौत्‌ गौकी पूछकी पिच्छि, ग्रहण करके 
. सारे बागड़ देशमें उन्मार्ग चलायां | फिर इसके दो सौ वर्ष बाद, अर्थात्‌ बि० 
. से० ९५३ के लगभग मथुराम माथुरोंके शुरु, रामसेनने, निःपिव्छिक रहनेका 

.  लपंदेश दिया; कहा कि न मयूरपानछ रखनेकी जरूरत है ओर न गोपुच्छकी 
. पिच्छि । इससे जान पड़ता है कि काष्ठासंघकी ही एक शाखा माथुरसंघ है | 


..... इस बातकी पुष्टि सुरेन्द्रकीर्ति आचार्यकी बनाई हुईं पद्चावलीसे मी होता है जिसमे... 

.._ कहा है कि काछासंघरममं नन्दितट, माथुर, बागड़ ओर लाड़-बागड़ ये चारः प्रतिद्ध 

. गचछ हुए | यह स्पष्ट है कि ये चारों नाम स्थानों और प्रदेशोके नामोंपर रक्खे गये... 

१ पं० बुलाकीचन्द्रकत “वचन-कोश'में जो वि० सं० १७३७ का बनो हुआ है, लिखा है हा । 

_... कि काष्ठासंघकी उत्पत्ति उमाख्ामीके पदट्टाविकारी लोहाचार्य-द्वारा अगरोहा नगरमें हुई और. 

.. काठकी प्रतिमा-पूजाका विधान करनेसे उसका काष्टासंघ नाम पड़ा; परन्तु उक्त कथा स्वेधा 
अविश्वसनीय है | काठकी प्रतिमाकी बात तो बिल्कुल बे-सिरपैरकी है। काठकी प्रति... 





























३--काष्टासंबें। भुविं ख्यातो जानन्ति रसुरासुराः। 
तत्र गच्छाश्व चत्वारो राजन्ते विश्वताः क्षितों ॥ 
























8 हम हा ५ हा ज्ेनसाहित्य ओर इतिहास 








हैं। कुमारसेन नन्द्तिटके थे, उससे नन्दितटगच्छ; रामसेन मथुराके थे, उससे माथुर 
गच्छ और बागड़से ( सागवाड़ेके आसपासके प्रदेशकी अब भी बागड़ कहते हैं ) 

बागड़गच्छ और छाट ( गुजरात ) और बागड़से छाड-बागड़ गच्छ | छाट और 
बागड़ बहुत समय तक एक ही राजवंशके अधीन रह चुके हैं । 


गण, गच्छ और संघ कहीं-कहीं प्योयवाची रूपमें भी व्यवह्वत हुए हैं । 


माथुरसंघंकों जीव-रक्षाके लिए. किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही 
जैनाभास कहा है, या ओर किसी कारणसे, यह समझमें नहीं आता । अन्यथा 
. उस संघंके आचाय अमितगातिके अ्न्थोसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-भद नहीं 
मालूम होता, जिससे उन्हें जैनाभास कहा जाय | उनके गन्थौका पठन-पाठन मी 
दिगम्बर सम्प्रदायमें बराबर होता चछा आया है। 


बहुत सम्भव है कि मयूरपुच्छ ओर गोपुच्छकी पोज्छि रखनेंका विवाद उस 
. समय इतना बढ़ गया हो कि माथुरसंघके आचायौने चिढ़कर किसी भी तरहंकी 
...._पिच्छि न रखना ज्यादा पसन्द किया हो। सेघ-मेद अकसर ऐसे छोटे-छोटे कारणों 
.... और मतसहिष्णुताके अभावमें होते रहे हैं । 
...._ एक अनुमान यह भी होता है कि काष्ठासंघके मुनि चेत्यवासी या मठवासी हो 
गये थे, मन्दिरोंके लिए भूमिआमादि ग्रहण करने लगे थे। इसी कारण शायद 
उन्हें जैनाभास कहा गया हो' । मम 
दर्शनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है | उसमें जो काष्टासंघ- 
की .ड्सत्तिका समय वि० सं० ७५३. बतलाया है, उसके बिलकुल ठीक 
होने साथ 





















5 ९५३ में समाप्त किया है | यदि इस ९५५ संवतकोी ही उनका मृत्यु-काल हा गा 
मान लिया जाय तो काष्ठासंघकि उत्तति ७५५ से लगभग दो सो वर्ष पीछे. 


| . सं० १०५० के लगभग हुए. हैं। ये भी लाइ-बागड़ संघके थे। इन्होंने अपने हा । 
.. गुरु शुणाकरसेन और दादा गुरु जयसेनका उछेख किया है, जो वि०्स०१००० 
हि *' लगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले। 2 । 


. सबसे पहले वीरसेन हैं | यदि प्रत्येक पूवजका समय २० वर्ष भी माना जाय, 
"तो सो वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीस्सेनका समय वि० स० ९५० के छगमभग 

. होगा और उक्त वीरसेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे' और यदि. 
वे वीरसेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों, तो उनका समय भी दर्शनसास्मे 


.. चला जाता है 
: होता है। दुबकुण्डके जेनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके स्चयिता, विजयकीर्ति मुनि, 
| देवसेन गुरु होंगे | उक्त लेख भाद्र सुदी ३२ वि० सं० ११४५ का लिखा 


.. हुआ है | अर्थात्‌ वि० से० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्पप जा रा. 
-... 'महुँचती है। 


..... २ य्वाल्यिरसे 
.._ अह जैनमन्दिर दै और एपिश्राफिल 




































इसी तरह अमितगतिने अपना सुभाषितरत्ञसंदोह वि० सं० १०५० में समात्त _ का 
किया है और उन्होंने अपनी गुरुपरमपराके पाँच पूर्वजोंका उलछेख किया है जिनमें. 


चतलाय हुए माथुरसंघकी स्थापनाके समयसे अर्थात्‌ बि० सं० ९५३ से पहले । द ५5 । 


लाड़-बागड़ संघ भी जो का्डसंघकी एक शाखा है, काफी प्राचीन माल्म 
लाड़-बागड़ संघके हैं। वे शान्तिषेणके शिष्य थे | इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 


सेन, कुल्मूषण और दुलंभसेन नामक गुरुआँका भी उसमे उल्लेख है। शान्ति- 
षेण दुल्भसेनके शिष्य थे। अर्थात्‌ विजयकीर्तिसे कमसे कम सौ वर्ष पहले 


इसी तरह प्रद्युम्नचरित काव्यके कर्ता महासेन परमार-राजा मुंजके समयमें विं० 





१ दर्शनसार गाथा ४० । 5 ला, 
लियरसे' ७५ मील नैऋतमें नू नदीकी बाईं ओर “ दुबकुंड ? नामक स्थानमें | हे 
| इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ ३७-४० में उक्त लेख सअ है |. 
३ प्रयुम्नचरित मांणिकचन्दजैन ४ न शा कैसा पंपमोणओं पा गा 











.. आधारसे वह छपा था, उसमें प्रशस्ति नहीं थी 































गुरुतशपष्य-परश्परी | 
.. अमितगतिकी गशुरुपरम्परा इस प्रकार है--सिद्धान्तफरगामी वीर्सेन, उनके 
शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषिणके ... 
. माधवसन ओर उनके शिष्य अमितगति |. बा 
... और अमितगतिकी शिष्य-परम्पराका पता अमरकीर्तिके छक्षम्मोवएस 
... ( घटकर्मोपदेश ) से छगता है, जो इस प्रकार है---अमितगति, शान्तिषेण, 
... अमरसेन, श्रीषेण, चन्द्रकीर्ति और चद्रकीर्तिके शिष्य अमरकीर्ति | अमरकीतिने 
... - अपना यह अपभश्रेश भाषाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ वि० से १४७ की... 
55 समास किया या] 5 आह 
ग्रन्थोंका परिचय 


अमितगातिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं -- 
..._ ? सुमाषितरलसन्दोह--यह एक स्वोपश सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें 
._._ सांसारिक विषयानेराकरण, मायाहंकारननिराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स््रीगुणदोष- 
विचार, देवानिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं और प्रत्येकर्मे बीस-बीस पत्चीस पच्चीस 
पद्म हैं | सुगम संस्कृतमें प्रत्येक विषयका बड़ी सुन्दरतासे निरूपण किया गया है।... 
. सभी पद्म कण्ठ करने लायक हैं | ग्रन्थके उपान्तमें २१७ छोकोमें आावक-घर्म- 
..._निरूपण है, जिसे एक छोटा-सा श्रावकाचार समझना चाहिए | पूरे ग्रन्थमें ५२२ 
./ पद्य हैं | नि्णयसागरकी काव्यमालांम यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो चुका... 
है | कलकत्तेकी सिद्धान्त-प्रचारिणी सभा इसे हिन्दी अनुवादसहित भी प्रकाशित... 
कर चुकी है | यह विक्रम सेबत्‌ १०५० पौष सुदी पंचमीकों समाप्त हुआ था, 
के राजा मुंज प्रथिवीका पालन करते थे । ा 
२ घमपरीक्षा--यह संस्कृत साहित्यमें अपने ढेंगका एक निराला ही काव्य-..._ 


















. सुन्दर कथाके रूपमें छोकबद्ध है। छोकोंकी संख्या १९४५ है| यह ग्रन्थ _ 
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._ हरिमद्रसूरिके धूर्ताख्यान नामक प्राकृत अन्थके ढंगका है कमसे कम धूर्ताव्यानकी 
.. छाया इसमें अवश्य है। यह बात ग्रम्थकर्ताका आश्य-्कवि होना प्रकट करती है. 
.. के केवल दो महीनेमें ही उन्होंने इस ग्रन्थको सच डाछा था | कर 
.._बयह ग्रन्थ विकम सेबत्‌ १०७० में समाप्त हुआ था | अबसे लगमग ४० वर्ष... 
. पहले इसे स्व० गुरुजी पं० पन्नालालजीने हिन्दी-अनुवाद सहित बम्बईसे प्रकाशित न 
किया था | सॉगलीस इसका एक संस्करण मराठी टीकासाहित भी छप चुका है 
... ४ पचसमग्रह--इसे संस्कृतछोकबद्ध' पंचसंग्रह कहना चाहिए। अज्ञातनाम- । 
. कर्तृक ग्राकृत पंचसंग्रहको ही सुगम संस्कृतम छोकबद्ध करके यह सवा गया... 
जान पड़ता है| यह विक्रम-संवत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें बनकर . रा 
_परमात्त हुआ था। इसकी प्रशस्तिस मालूम होता है कि इनके गुरु माघवसेनके ... 
समय सिन्धुपति या सिन्धुल प्रथ्वीकी रक्षा करते थे। यह माणिकचन्द- 
जनग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है । हक 
.... ४ उपासकाचार---अमितगतिश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है | 
.. डपलूब्ध श्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद, सुगम और बिस्तृत है। स्वना बहुत 
.... ही सुन्दर और काव्यमयी है | इसकी ोकसंख्या २५२ है इस ग्रन्थके 
...  अन्तर्म कताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, परन्तु रचनाका समय, स्थान आदि... 
... नहीं दिया है। संभव है, प्रशस्तिके एक दो पद्म लिपिकर्त्ताओंकी कृपासे छूट 
.. गये हों. यह अनन्तकीतिं-ग्रन्थमालामें स्व० पं० भागचन्दजीकी भाषावचनिका- ही 
.. सहित प्रकाशित हो चुका है । मा ० 
....._ ५ आराधना--यह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाका पद्चबद्ध संस्कृत अनुवाद 
... है, जो केवल चार महीनेमें पूर्ण किया गया था। इसमें ग्रन्थकर्ताने देवलेनले.. 
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..__ ३-अमितगतिरिविदं स्वत्य मासद्येन | प्रथितविशदकीर्ति काव्यमुद्धूतदोषम्‌ ||. 
.. अभी अभी हरिषेणक्ृत ' धम्मपरिवा ? नामक अपझंश भाषाका एक झन्थ देखनेकी 
.. मिला जो संस्क्त धर्मपरीक्षासे पहलेका---वि० सं० १०४० का--बना हुआ है और हरिषेणने.. 
.. लिखा है कि पहले धर्मपर्र 







मंपरीक्षा जयरामक्ृत गाथाबद्ध थी, उसे मेने पंद्धडिया छन्दर्मं किया. 5 
.._ जान पड़ता है, अमितगतिने अपना संस्कृत ग्रंथ उक्त दोमेसे किसी एकके आधारसे' बनाया हे 

> है । शायद इसी लिए उसके बननेमें... केवल दो ही. महीने रंगे । कथानक, ि नाम 
. थ्रादि धम्मपरिक्खा और धर्मपरीक्षाके बिल्कुल एक हैं... 



































का हे < जैनसाहित्य और 








.... छेकर अपने तककी गुरुपरपरा दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया है। 
... शोलापुसे प्रकाशित हो चुका है।... हे जा 
.._ ६ सामयिक पाठ--यह एक सो बीस पद्मोंका छोटा-सा प्रकरण है । इसके... 
... अन्त लिखा है-- क्‍ ० 
. # वृत्तवंशशत्तेनेति कुर्वता तत््वमावनां । सद्योडमितगतेरिष्टा निवृत्तिः क्रियत केरे। 
हक व कह इति द्वितीय भावना समात्ता । कफ 
... इससे मादूम होता है कि इस ग्रत्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, यातो. 
.. तत्वमावनो होगा या कुछ और । “ इति द्वितीय मावनासे यह भी अनुमान होता... 
पा छ है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ बड़ा है ओर उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है |... 
..... आंणिकचन्द्र-ग्स्थमाछाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें यह एक ही कापी परसे प्रकाशित _ 
... छुआ है जिसे ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी किसी पुस्तक-मंडारंस नकल करके लाये थे। 
.... ७ भावना-द्वातचिशतिका--३२ पतद्मोंका यह भी एक प्रकरण है, जो 
... सामायिक पाठ नामसे कई स्थानेंसि प्रकाशित हो चुका हैं | पाठ करने योग्य... 
. सुन्दर स्वना है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्वभावना या ऐसे हो किसी नाम- 
वाले ग्न्थका एक अध्याय हो | केश 
... ८ योगसार प्राभ्षुत--इस अन्थके कर्त्ताका नाम भी अमितगति है, परू्तु 
... इसके कर्त्तो शायद इन अमितगतिके दादा गुरुके शुरु अमितगति हों । क्योंकि... 
... ये अमितगति अपने प्रत्येक ग्रन्थके प्रायः प्रत्येक प्रकरण या अध्यायके अन्त 
... अपना अमितगति नाम झिष्ट रूपसे देते हैं। उनकी यह विशेषता योग- 
_सारमें नहीं है | इस ग्रन्थंके अन्तम कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है ।.| 
अपने नामके साथ दिया हुआ “ बीतराग “ विशेषण भी इनके प्रथम अमित- 


























-्ष्टी] सवे गंगननगरस्वप्तमायोपमान 

..निः्संगात्मामितगतिरिदं प्राभ्त योगसाएं 

ब्रह्मप्रॉपत्या परममक्ृ्त स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम्‌ 

... नित्यानन्द गलितकलिले सूक्ष्ममत्यक्षलक्ष्यम्‌ || 
॥; दमेकेमानसः प्राम्ृतं पठति योडमिमानत३ || 5. | 













. गति होनेके अनुमानको सहारा देता है । यह जैनसिद्धान्त-प्रकाशिनी 
. हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित हो चुका है । | मा 
.._ कुछ ग्रन्थसूचियोंमें जम्बूदीपप्रशति, चन्द्रप्रशसि, साद्द्यद्वीपप्रशप्ति और... 
. व्याख्याप्रशस्ति इन चार अ्न्थोंकी और भी अमितंगति-कृत बतलाया है। परन्तु. 
. अभी तक ये कहीं उपरूब्ध नहीं हुए. हैं । हम 
.... उपलब्ध गअन्थोमें सुभाषितरत्नसन्दोह वि० से० १०५० की रचना है। इसके 5 
पहलेकी किसी रचनाका हमें पता नहीं । यह ग्रन्थ काफी ग्रौढ़ है। अधिक नहीं के 
.._तो डस समय अन्थकर्त्ताकी अवस्था २५-३० वर्षकी अवश्य होगी | इस दृष्टि... 
.. हम श्रीअमितगतिका जन्म-काछ वि० सं० १०२० के लगभग मान सकते हैं। 
पंच-संग्रह वि० संवत्‌ १०७३ में समाप्त हुआ है, अतएवं उस समय वे ५० 
. अवषेसे ऊंपर होंगे । 
















समकालीन राजा 

... अपने अन्थेंमें उन्होंने मुंग ओर सिन्धुलका उल्लेल किया है। ये दोनों 

.. मालवेके परमार राजा थे और उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, 

..._ जिनके विषय कहा गया है कि यशःपुंज मुंजगजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो 
_विष्णुके पास चछी जायगी ओर वीरश्री वीरोंके घर, परन्तु सरस्व॑ती बिल्कुल निरा-..... 

.. वल्म्ब हो जायगी-उसका कोई आमभ्रयदाता न रहेगों। मुंज सरस्वती और 

.. सरस्वती-सेवकॉके ऐसे ही आश्रयदाता थे | उनका दूसंरा नाम॑ वाक्पतिराज थो। आम 

.._ वे स्वयं भी विद्वान और कवि थे | उनका बनाया हुआ कोई स्वतंत्र ग्रन्थ मा 

.._ अब तक नहीं मिला हैं, परन्तु कुछ ग्रन्धौमें उनके कुछ पद्म मिले हैं' | उनकी... 












का । प्रीत्या योग्य शति प्रतापवसति: ख्यातेन' मुजाख्यया 

































. श८० क्‍ 7 रा । . जैनसाहित्य और इतिहास 








. राजधानी उजयिनीमें थी । वे राजा सीयक, भरीहषे या सिंहमठके पुत्र थे, बड़े 

. ही पराक्रमी | क्णांय्क, छाट, केरछ, चोलके राजाओंको . उन्होंने जीता.। कछ- 

.. चुरिनिरेश युवराज देव ( द्वितीय ) को हराकर उसकी राजधानी तजिपुरीको ढूटझा, 
.._ मेवाड़पर चढ़ाई करके आहाड़को नष्ट किया और चित्तोरगढ़ और उसके पासके 
. प्रदेशका अपने राज्यम मिला लिया । उन्होंने सोलंकी राजा तैलप द्वितीयकोी छह 

... बार हराया, पर सातवीं. बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे केद कर लिये गये 

.. और वि० सं० १०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये । सुमाषितरत्न- 

.. संदोहकी रचनाके समय वे जीते थे | तिलकमंजरीके कत्ता धनपाल, नवसाहसांक- 

... रित-कतां पद्मगुप्त या परिमलू, दशरूपावलोक-टीकांके कर्त्ता धनिक, पिंगल-छन्दः- 

.. सूत्रके टीकाकार हछायुध ओर अमितगति इस राजाकी ही सभाके रतन थे । 


...  सिन्धुरू, सिन्घुराज, कुमारनारायण या नवसाहसांक मुंजके छोटे भाई और 
.. प्रसिद्ध राजा भोजके पिता थे | पद्मगुसने इन्हींकी आज्ञासे * नवसाहसांक-चरित _ 
... नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था। मुंजन अपने जीते जी ही मोजकी गोद ले. 
लिया था। परन्तु मोज नावालिग ये, इसलिए मुंजकी मृत्युके समय ।सन्धुल ही 
.._ राजगद्दीपर बैठ गये थे। इन्होंने हूणोंको तथा दक्षिण कोशल, बागड़, छाठ और 
-मुरल्वालोंको युद्धमें हराया था। ये गुजरात-नरेश सोलंकी चामुण्डराजके साथकी 
.. लड़ाईमें मारे गये | वि० सं० १०५४ और १०६६ के बीच किंसी समय इनके 
.._ मरे जनिका अनुमान किया गया है। 


..._ भक्तामर-चरित, प्रबन्धाचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध. आदि अन्थौमें राजा मुंजके रे 
कर दे द्वारा सिन्धुलके अन्धे किये जाने और भोजको वध करनेके लिए भेजनेकी जे। | 
.._ कथायें मिलती हैं, वे सभी कपोछकल्पित मालूम होती हैं | इतिहाससे उनकी कोई 


.. आमे अमितगतिके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ उद्धृत की जाती हैं. । क्‍ 


थे 








" १ वाक्‍पतिराजके एक दान-पत्रसे ( ३० एण्टिक्वेरी, जिल्द 8, ए० ५१-५२ ) और परि 










आचार्य अमिताति... आप 


ग्रन्थ-मंशार्तयां 
खुभाषेतरत्नसन्दोह-- मा 
. आशीविध्वस्तकन्तोर्विपु ल्शमभतः श्रीमतः कान्तकीर्ति 
: सूरेयोतस्य पारं श्रत्सलिलनिधेदेवसेनस्थ शिष्यः 
. विज्ञाताशेषशासत्रो व्तसमितिभ्रतामग्रणीरस्तकोपः हु 
 श्रीमान्मान्यों मुनीनाममितगतियातिस्यक्तनिःशेषसंगः ॥९१५... 
 अल्ंध्यमहिमालयो विमल्सत्ववात्रत्ञपि- 
. वेरस्थिरगमीरतों गुणमणिः पयोवारिधिः । 
.. समस्तजनता सतां श्रियमनश्वर्ी देहिनां 
.._ सदाड्मृतजल्च्युतों विद्ुधसेवितों दत्तवान्‌॥ ९१६ ॥ 
.. तस्य ज्ञातसमस्तशासत्रसमयः शिष्यः सतामग्रणीः 
श्रीमान्माथुरसंघसाशुतिलकः श्रीनेमिषरेणो5मवत्‌ । 
शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धूतमोहदिष: 
श्रीमन्‍्माधवसेनसू रिर्मवस्क्षोणीतले पूजितः ॥ ९१७ ॥ 
_ कोपारातिविधातको5पि सकृप: सोमोडप्यदोषाकरों ._ 
जैनो-प्युग्रतरस्तपो गतमयों भीतोडपि संसास्त३ । 
निष्कामो5पि समिष्टमुक्तिवनितायुक्ताडपि यः संयतः 
सत्यारोपितमानसों धृतबृषो<डप्यच्य: प्रियोड्प्यप्रियः | ९१८ ॥ 
दल्तिमदनशत्रोभव्यनिव्योजबन्धोः शमदमयममूततिश्रन्द्रशशओ्रोरुकीर्ति: । . 
अमितगातिरभूद्यस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विराचितामिदमध्ये तेन शास्त्र पवित्रम्‌९ १९. 
समारूढे पूतत्रिदशवसतिं विक्रमतपे सहसे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदधिके |... 
में पंचम्यामबति घरणीं मुंजनपतों सितें पक्ष पोषे बुधहितमिद शासत्रमनधम ९२२ ९" 

















































































जैनसाहित्य ओर इतिहाल 











भासिताखिलपदाथंसमूहो निर्मेछोडमितगतिगंणनाथः । 

वासरों दिनमणेरिव तस्माजायते सम कमलाकरबोधी || ३ 
नेमिषिणमणनायकस्ततः पावन वृषमधिष्ठितों विश्चु३ । 
पाव॑तीपतिरिवास्तमन्मथों योगगोपनपरो गणाचितः || ४ 
कोपानिवारी शमदमधारी माधवसेनः प्रणतरसेनः । द 
सो5भवदस्माद॒लितमदोस्मा यों यतिसारः प्रशमितसार: |... 
धमपरीक्षामकृतवरेण्यां घर्मपरीक्षामखिलशरण्याम | 
दिष्यवरिष्ठोडमितगतिनामा तस्य पटिष्लोडनघगतिधामा | 


पचसशभह-- 


श्रीमाथुराणामनघद्मतीनां संघो5मवद्‌ वृत्तविभूषितानाम्‌ 
हारो मणीनामिव तापहारी सूत्रानुसारी शशिरस्मिशुअ्रः || £ 
माधवसेनगणी गणनीयः शुद्धतमो5जनि तल जनीयः | 
भूयसि सत्यवतीव शशांकः श्रीमति सिन्धुपतावकल्ंकः || २ 
शिष्यस्तस्य मद्दात्मनोडमितगतिमेंक्षार्थिनामग्रणी- 
रेतच्छास्रमशेषकर्मसमितिग्रख्यापनायाकृत । 
वीरश्येव जिनेश्वरस्य गणमद्भधव्योपकारोद्यतो 
दुवोरमरदन्तिदारंणदरिः श्रीगौतमोउनुत्तम: ॥ ३ 
_तिसप्रत्यधिकेडब्दानां सहले शकविद्विषः मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्र मनोरमम्‌ ।|६ 
_डपासकाचार ओर भगवती आराधनाकी प्रशत्तियाँ कोई विशेषता न होनेसे 
























. महासेनका प्रतुम्नचरित.... 


.._ ये छाट-वरगेट या छाइ-बागड़ संघके आचार्य थे। इनका बनाया हुआ... 
:  प्रद्ुम्न-चरित ” काव्य नामका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है जो माणिकचन्द्रजैन- 
_अन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है । जिस एक ग्रातिके आधारसे उक्त ग्रन्थ प्रका- 
'शित हुआ था, उसमें कोई ग्रशस्ति नहीं थी | परन्तु उसके बाद प्रो० हीरा- 
.. छालजी जैनको कारंजाके मंडारमें इसकी एक प्रीत ऐसी!मिली जिसमें नीचे लिखी... 
.. ग्रशस्ति दी हुई है-- गो 
... श्रीलायवर्गटनमस्तत्पूर्णचन्द्रः शास्त्रारणवान्तगसुधीस्तपर्सां निवासः | 
.... कान्ताकलछावपि न यस्य शरेविभिन्ने स्वान्त वभूव स मुनिजेयसेननामा || 
.. तीर्णागमांबुधिरजायत तस्य दिष्यः श्रीमद्रणाकरगुणाकरसेनसूरिः 
यो वृत्तबरोधतपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां ॥ २ 
 तब्दछिष्यों विदिताखिलोरुसमयो बादी च वाग्मी कवि 
.... शब्दब्रह्मविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः | 
...... आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिसर्नघः श्रीमुंजरजाचितः 
..._. सीमा दर्शनवोधबत्ततपसां भव्याब्जिनीबांधवः || ३ 





.... श्रद्धामक्तिपरा प्रबुद्धमनसा श्ण्वेति ये सत्तमाः । 
.. संबेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन यो5घीयते संतत 






























दी हा, रा . जैनसाहित्य और इतिहास... 





इसका भावार्थ यह है कि लाट-वर्गेट संघम सिद्धान्तोंके पारगामी 'जयसेन मुनि 
.._ हुए ओर डनके शिष्य गुणाकरसेन । इन गुणाकरसेनके शिष्य महासेन सूरि हुए. 
.._ जो राजा मुजके द्वारा पूजित थे ओर सिन्धुराज या सिन्धुलके महत्तम ( महामात्य ) 
.. पप॑ठने जिनके चरणकमलोकी पूजा की थी । उन्‍्हींने इस प्रदुम्नचरित काव्यकी 
..._ रचना की और राजाके अनुचर विवेकवान्‌ मघनने इस लिखकर कोविद- 
« . जनोको दिया। न 
... इसके प्रत्येक सगके अन्त महासेनको सिन्धुराजके महामहत्तम पर्पठका गुरु 
.. लिखा है जो इस बातका सूचित करता हैं कि पर्पट जैनधर्मानुयायी थे और 
.. उन्‍्हींके कहनेस इस काव्यकी रचना हुई थी । है 
.... इसमें यद्यपि ग्रन्थ-निर्माणकां समय नहीं दिया है पर्तुं वह एक तरहते 
.._ निश्चित-सा है| क्योंकि मुंज ओर सिन्धुलका काल शिलालेखों और दूसरे साधनेंसि ._ 
... जनिर्णीत हो चुका है। राजा मुंजके दो दानपत्र बि० से० १०३१ ओर १०३१६ 
... _- बंध किया था। इन्हीं मुंजदेबके समयमें वि० से० १०५० में अमितगतिने अपना 
.. सुमाषित-रत्न-सन्दोह समाप्त किया था । राजा सिन्घुल सुप्रसिद्ध राजा मोजके पिता 
- थे। इनकी मृत्यु गुजरातनेरश चामुण्डराय सोलंकीके साथकी लड़ाईमें वि० से० 





०६६ के बीच किसी समय हुई होगी। 


है | महासेनकी और कोई रचना अभीतक देखने सुननेमें नहीं आई । 





हैं ओर १०५० और १०५४ के बीच किसी समय तैलिपदेवने उनका... 


.._ १०६६ के कुछ पूर्व हुईं थी। अर्थात्‌ प्रदुम्नचरितकी रचना वि० सं० श्ग्श्श्से.., 


 लाड-बागढ़ संघ माथुरसंघके :ही समान काष्ठासंघकी एक शाखा थी। इस प्‌ हा 
संघर्मे अनेक प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। जिनकी चर्चा अन्य लेखोंम की गंह... 


_ प्रदुश्नचरित चतुदर्दासर्गात्मक बहुत ही सुन्दर और सरस काव्य है | खेद है.“ 
कि शी यह पठन-पाठनस नहीं रहा, पुस्तक-भंडारोंकी ही शोमा बढ़ाता रहा, इस... 























हमारे तीक्षत् 


.. हतिहासमें तीथेंका स्थान... 
प्रत्येक धर्म और सम्प्रदायके इतिहासमें उसके तीर्थ-स्थानोंका एक विशेष 
स्थान रहता है। जैन-सम्प्रदायके सैकड़ों तीर्य-स्थान हैं परन्तु जहाँ तक हम 
जानते हैं उनके विषयमें इतिहासकी दृष्टिसे अभीतक विचार ही नहीं किया गया 
है ओर यदि किया गया है तो बहुत ही कम । 
.. जनधमके मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर और श्रेताम्बर हैं। इन दोनोंके ही तीये- 
स्थान हैं | उनमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही एक ही स्थानमें मानते पूजते 
हैं और बहुत-से ऐसे भी हैं जिन्हें या तो दिगम्बरी ही मानते पूजते हैं या केवछ 
श्वेताम्बरी; अथवा एक सम्प्रदाय एक स्थानमें मानता है और दूसरा दूसरे स्थानमें 
यह अभिन्नता और मिन्नता एक इतिहासश्ञके लिए दोनों सम्प्रदायोँंकी अ 

































. १८६...  जैनसाहित्य और इतिहास... 








.._ सबका क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिव्प ओर स्थापत्य-कलाके बृद्धि-हासकी जानकारीके 
.._ लिए भी तीथद्षेत्र अत्यन्त उपयोगी हैं । क्‍ । 
... जैन-समाजकी पिछली शताब्दियोंकी मनोवात्ति और कला-प्रेमका उत्कर्षापकर्ष _ 
भी इन तीथोंके इतिहासमें छुपा हुआ है । द 


तीथोके भेद 


इस समय दिगम्बर-सम्प्रदायमें तीथक्षेत्रोंके दो ही भेद्र किये जाते हैं। एक 
... तो : सिद्धक्षेत्र "जहँसि तीर्थड्डर या दूसरे महात्मा सिद्ध-पद या निवाणकी ग्रस्त. 
. हुए हैं और दूसरे “अतिशय क्षेत्र , जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी... 
... आतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुलताके कारण दशनार्थी 
.. अधिक जने ढगे हैं और इस कारण उनका अतिशय बढ़ गया है।.... 
.... ..  प्राकृत निवोण-भक्तिके दो खण्ड हैं, एक निर्वाण-काण्ड और दूसरा अतिशय- 
... श्षेत्रकाण्ड,| इन दो खण्डोंके कारण ही शायद उक्त मान्यताका प्रचार हुआ है। 
_... निवांण-भक्ति ( संस्कृत ) के टीकाकार तीथड्डरॉंकी निर्वाण-भूमि और अन्येषां.... 
( औरोकी ) निर्वाण-भूमि कहकर सिद्ध-क्षेत्रीके भी एक प्रकारसे दो भेद करते हैं। 
.... तीर्थड्डरोंकी गर्भ-जन्म-तप-ज्ञान-भूमियाँ भी तीथक्षेत्रेम गिनी जाती हैं ओर 
.. गिनी जानी चाहिए; पर वे उक्त दो भेदोमें अन्तभुक्त नहीं हो सकतीं | ला 
...... जहातक हम जानते हैं--श्रेताम्बस्सम्प्रदायमें सिद्धक्षेत्र और अतिशयक्षेत्र 
-. मेंद नहीं माने जाते । श्रीजिनप्रमसूरिके विविध-तीर्थकल्पम तथा अन्य ग्रन्थोंमं इस 
तरहका भेद-विधान नहीं मिलता । 


ः लेखका उद्देश्य गा 
चीन तीर्थस्थान वास्तवम कहाँ थे या कहाँ होने चाहिए और अब वे किन न ४ 














जैनके साथ श्री इओं गजपन्य-्षे्रपर व्यतीत किया था और वहींसे माँगीतुल्डी क्षेत्र भी 
जरा की थी। उसी समंय इस लेखकों लिखनेकी प्रेरणा हुई ओर उनके सहयोगस . 
रूप वहीं तैयार किया गया। केवल इतिहास-हष्ठिसे ही यह लिखा 
















७2० इब्रि तीयैलेत्र 7 जि जा अब 


._ सामग्री होगी, जो अभी तक अप्रकाशित पड़ी है और जिसकी ओर हमारा ध्यान... 
... नहींजासका है। । । 


तीथोंका साहित्य पा 
.. दिगम्बर जैन-सम्प्रदायमें इस समय केवल दो ही छोटी-छोटी पुस्तकें उपलब्ध व 
.. हैं जो तीथक्षेत्रोंके सम्बन्ध यस्किंचित्‌ू, सो भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें. 
. देती हैं और उन्हींको मुख्य मानकर यह लेख लिखा गया है | पहली है “प्रात. 
... निवाण-काण्ड ” ओर दूसरी “ संस्कृत निर्वाण-भक्ति ” | पहलीमें केबल १९ और 
. दूसरीमें ३२ पद्च हैं। । 
.. दूसरी पुस्तक श्रीप्रभाचंद्राचार्यके क्रिया-कलापंम संग्हीत है और उसपर उनकी... 
. साधारण-सी टीका भी है| उनके कथनानुसार इसके कर्ता पूज्यपाद स्वामी हैं. 
.._ यद्यपि इसके लिए उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है| कुन्दकुन्दकी जितनी. 
.... रचनायें उपलब्ध हैं वे सब प्राक्ृतमें हैं तथा पूज्यपादकी संस्कृत और चूँकि... 
.. दोनों बहुमान्य आचार्य हैं शायद इसीलिए तमाम भक्तियोंका दोनोंमें बँटवाराः 
कर दिया गया है। रा] 
.._ प॑ं० आशाघरका भी एक क्रिया-कलाप नामका ग्रन्थ है ओर उसमें उन्होंने 
..._ भी पूर्वोक्त क्रिया-कछापकी अधिकांश भक्तियाँ संग्रहीत की हैं परन्तु उन्होंने उनके 
.. कर्ताओंके सम्बन्ध इस तरहकी कोई बात नहीं लिखी है।  । 
...._ ओऔग्रभाचन्द्रने अपने क्रिया-कलापमें प्राकत निवाण-काण्डका संग्रह नहीं किया है. 
.. परन्तु ५० आशाघरने उसके ( निर्वांणकाण्डके ) प्रारम्भकी पाँच गाथायें ही दी. 
. हैं। शेष गाथायें क्‍यों छोड़ दी गई, यह समझमें नहीं आया । बम्बईके * ऐलक 
.. पन्नाछाल-सरस्वती-मवन ? की प्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत का हे 
.. अडुद्ध है। सम्भव है लेखकके प्रमादसे शेष गाथायें छूट गई हो । 2 
..निर्वाण-भक्ति और निर्वाण-काष्ड इन ह दोनोंके ही ठीक समय-निर्णयकी जरूरत के | 































प्र औमग्रभाचन्द्रने इस अकोर लिखा है---£ संस्क्ता: 
. सर्वोः खामिक्षता: : प्राकृतासु कुन्दकुन्दाचार्यक्ृता: 4 ? अथौत्‌ कस क्तंकी 
सारी भक्तियाँ पूज्यपादखामिक्ृत हैं और प्राकृतकी कुन्दकुन्दाचार्यक्रत । 

































४ 5775 अनलाहित्। और इतिाल' 





पहलेकी हैं और वे विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें हुए हैं। अर्थात्‌ कमसे 
. कम छः सो वर्ष पहलेकी तो ये हैं ही--पर इन दोनोंम॑ कुछ अधिक समता 
: नहीं है। दोनों ही जुदा-जुदा ठज्से लिखी गई हैं। निर्वाण-काण्डम तो तीथौंका 
 जल्ेखमात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहँसे मुक्ति प्राप्त 
करने वार्लकों नमस्कार किया गया है ओर निर्वाण-भक्तिम पहले बीस पद्चोंमें केवल . 
 अगवान्‌ महावीरके पॉँचें। कल्याणोंका वर्णन किया गया है ओर फिर आगेके 
बारह पद्म केछास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेंदशिखर, शत्रुज्ञुय आदिका 
.. उल्लेख करके दूसरे निर्वाण-स्थानोंका नाममात्र दे दिया है। पहलेके २० पद्मोंको 
पढ़कर तो मांढछूम होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोन्रके पद्म हैं जिनके अन्त 
यह पद्च है-- कल 
..... .. “ इत्येब मगवति बडद्धंमानचन्द्रे यः स्तोज पठति सुसन्धयोद्योहिं । 
0 ५ सो5नन्तपरमसुख न्रदेवलोके भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति | 
..' इन दो पुस्तकोंके सिवाय तीथक्षेत्रोंकी खोजमें सहायता देनेवाली ओर कोई 
स्वतन्त्र रचना हमारे देखनेमे नहीं आई। है, कथा-साहित्यसे कुछ बाते संग्रहीत की 
जा सकती हैं। श्रेताम्बर-साहित्यमें अवश्य ही विविध तीरथकल्प, तीर्थमाल, 
विविध-प्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं । 


सर्वमान्य तीर्थ का । 
दोनों भक्तियोंके अष्टापद ( कैछास ) चंम्पा, ऊर्जयन्त ( गिरनार) और 
जुद्सनय, एस ताथ हें जिनके विषयर्म कोई मत-मेद नहीं हे आओर दिगम्बर- 

















.' पावापर- ० 5 
सम्प्रदायोको मान्य हे ओर एक ही स्थानमें माना जाता है। 














: इमारे तीवैक्षेत्र* : मा न कर, 


.. सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० राहुल सांकृत्यायनके मतानुसार गोरखपुर जिलेका पपडर 
_( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है और कसयासे १२ मील... 
उत्तर-पूवकी है। कसया गोरखपुरसे ३७ मील पूर्वमें है। मछ लोगोंके गण- 


तन्त्रका संस्थागार ( सभा-भवन ) इसी पावानगरमें था । एक बार बुद्ध मगवान्‌ 


कुर्सीनाराकों चछ पढ़े ओर इसलिए, उस बारह मीलके अन्तरको वे रास्तेमें २५ ४. | 
अगह बेठ-उठकर मध्याहसे सन्ध्याकाल्तक पार कर सके | द 


... कल्पसूत्रमे लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवानका निर्वाण हुआ उस. 
.. रातकों नव मछ ओर नव छलिच्छाबि इस तरह अट्वारह गण-राजाओँने प्रोषधोपवास | 
. किया ओर उनके धर्मोपदेशके अभावमें दीपक जलाकर प्रकाश किया | इससे मीः . 
अनुमान होता है कि मलोंके गण-तन्त्रके समीप ही भगवानका निर्वांण हुआ 


होगा। डा० जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानोंकों भी वर्तमान पावापुरीके ठीक: 


हेनेमें सम्देह है । हे 
डा० त्रिभुवनदास छ० शाहने अपने “ प्राचीन भारतंवर्ष ' नामक गुजराती... 
थम मिलसाके पासके साची-स्तूपकों भगवान महावीरका निर्वाण-स्थान सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है ओर उसीको अपापापुरी या पावापुरी बतलाया है। 


मालूम नहीं वतेमान पावापुरीमें उसकी प्राचीनताको प्रकट करनेवाले कोई 
चिह्न लेखादि हैं या नहीं और यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं। यत्पि इसकी 


। .._ सम्भावना बहुत कम है । क्योंकि प्राचीनताकी रक्षा करनेभ जन-समाज उतनाः 
ही असावधान रहा है जितना नवीन निर्माण करनेमें कटिवद्ध। फिर भी 


धर्मे ख्नोजकी जानी चाहिए | पपडरके आसपास भी खोजकी आवश्यकता है 
० दिगम्बर और खेताम्बर तीर्थ 
.. _गजपन्थ, तुझ्ली, पावागिरि, द्रोणगिरि, मेढगिरि, कुंशुगिरि, सिद्धवरकू 
... बड़वानी आदि तीर्थ ऐसे हैं जिन्हें केवल आस दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता 
.. ओर इसी तरह फलवर्दधि अबुदादि ( आदब ् 


हे मे उल्लेख मिलता है । 
































श९०...........  जैनसाहित्य ओर इतिहास 








...._'तीथॉका नामेलेख संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी नहीं है ओर निवांणमाक्तिके सह्माद्रि, 
... विंध्याद्रिं, हिमबत्‌, वृषदीपक निवाण-काण्डमें दिखलाई नहीं देते। 
.... इससे अनुमान होता है कि ये दोनों भक्तियाँ प्रथक्‌ कार्छोंकी रचनायें हैं और 
सम्भव है कि इनके कर्ताओंके लिए एक दूसरेकी सचना अपरिचित रही हो । 
अब हम प्रत्येक तीथंके विषयमे खोजकी दृष्टिसि प्रकाश डालनेकी चेष्टा 
करेंगे--केवछ केलास, गिरनार आदि सवमान्य तीर्थोंकी छोड़ देंगे । 
अतिशय क्षेत्रोंके सम्बन्धमं किसी दूसरे लेखंम विचार किया जायगा |. - 
.. बरदत्तों य वरंगो सायरद्तो य तारवरणयरे। |. 
... आहुटुयकोडीओ (णेव्वाण गया णमो तेसि ॥ ३॥ 
... निर्वोणकाण्डकी इस तीसरा गांथामं इस स्थानसे वरांग, सांगरदत्त, वरदत्तादि 
साढ़े तीन करोड़ मुनियोका निर्वाण लिखा है | मुद्रित पुस्तकों “ तारबरणयेरे ? 
'पाठ है परन्तु हमारी समझमें “ तारठरणियडे ” ( तारापुरनिकटे ) होना चाहिए । 
“ तारडर * तारापुरका अपश्रंश है । सोमप्रमाचार्यके “ कुमारपालप्रतिबोध ” नामक 
ग्रन्थम * आर्यखपुटाचार्य-कथा ' दी है। उक्त कथार्मे इसे तारीडर (तारापुर ) 
हीं लिखा है और कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट बौद्धोंकी तारादेवीका 












































३ निवाण-काण्डकी कुछ प्रतियोंमें १९ वीं गाथाके बाद नीचे लिखी गाथा अधिक 

“मिलती है जिसमें विंध्याचछका उछेख है... 7 
विंध्याचलम्मि ण्ण मेहणादों इंददयसहियों । “|| 
मेघव(उ)रणाम तित्थे (१ ) णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ दि 
निर्वाणकाण्डकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंमें एकसे नहीं हैं, कहीं कहीं गडबड़ 








रा 5६२३ का। इसके पहलेका-कोई चिह्न वहाँ नहीं रह गया है। 


ड़ 
। 
ता 


सिद्धायिका देवाका मंदिर बनवाया जो कालवश दिगम्बरियों 





. अब वहीपर मेरे ( कुमारपालके ) आदेश अजिवनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
.. पुत्र दण्डाधिप अमयदेवने निर्माण किया । 





यह कहनेकी आवश्यकता नहीं के तारंगाँमे जो विशाल अ्ेताम्बर मंदिर । 


कुमारपाल महाराजका बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है। 2 

तारापुरका तारडरसे तारंगा नाम केसे बन गया, यह समझमें नहीं आता । 

.. सम्भव है यह तारागॉवसे अपश्रष्ट हुआ हो | इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना । 

. लिखा है । पसतु वर््धमान भद्टारकके वरांग-चरितके अनुसार तो वरांग मुक्त नहीं. । 

हुए. बल्कि सवोर्थसिद्धिको गये हैं | इसके सिवाय उक्त चरितमें उनके देह-्यागके.. 

..स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने आन्तपुर नगर बसाया .._ 

था, वहाँ विशाल जिनाल्य बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी और फिर वहीं बरदत्त हट 
.._गणघरके समीप दीक्षा ले कर तपस्या की थी । अ्रीजटा-सिंहननन्दिके वराज्रचरितके 

.. अनुसार भी वराज्ञ वहींपर तपस्या: करके सर्वा्थसिद्धिकों गये हैं। भागवत े 
..._ पुराणके अनुसार द्वारका आनर्त्त देशमें ही थी और उसकी राजघानी आनर्व- 

.._ पुरका वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बैठता । 


संस्कृत निवाण-भक्तिमें मी तारापुर या तारज्ञाका नाम नहीं है | ः 
यहां दो दिगम्बर-मंदिर हैं जिनमेंसे एक संवत्‌ १६११ का है और दूसरा... 









'गिरिस्ि हर रेसिहरे णिव्वाण गया णमों तेसि ॥ ५॥ 



















जैनसाहित्य और इतिहास... 














शिल्लखोंमे “ पावकगढ़ ” नामसे उलछेख मिलता है | यह पहले तोमरवंशी राजा- 
ओके अधिकारमें था| चारण कवि चेदन अपने हथ्वीराजरासोम इस पावक- 
गढ़का अधिपति रामगोड़ तोमरकोा लिखा है| उसके पीछे यह सन्‌ श्ड८३े में 
मुसलमानोंके अधिकार आया। उनके समयर्म भी यह प्रसिद्ध किला 
गिना जाता था | | 

रा ... यहाँ पहाड़के ऊपर आठ दस मौन्दिरोंके खण्डहर पड़े हुए हैं जिनमेंसे तीन- 
क्‍ चारका कुछ समय पहले जीर्णोद्धार किया गया है । इन मॉन्दिरोमें जो प्रतिमायें हैं. 
उनमें सबसे प्राचीन प्रतिमा माघ सुदी ७ सोमवार वि० से० १६४२ को .. 
भद्दरक वादिभूषणके उपदेशस प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ और 
१६६९ की भी ग्रतिमायें हैं परन्तु प्रतिमा-लेखोँसे अथवा और किसी प्राचीन. 
लेखसे इस स्थानका सिद्धक्षत्र होना प्रकट नहीं होता । व 
पावागढ़के नीचे चाँपानेर शहरके खण्डहर पड़े हुए हैं| किसी समय यह बड़ा _ 


भारी नगर था। 2 हु ता 

श्रीरविषेणाचार्यक्ृत पद्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र लव-कुशने अयोध्याम 
ही दीक्षा ली थी; परन्तु इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि उनका निवोण 
पावागिरिसि हुआ था | अन्य किसी कथा-अन्थमें भी इसका स्पष्ट निर्देश देखनेमें.. 
नहीं आया | पे 





















पावागिरि (द्वितीय)... 
पावागोरिवरसिहेर सुबण्णभद्दाइ सुणिवरा चडरेो। 
चलणाणइतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेखि ॥ ११६॥ 
















..* नद्यास्तटे जितरिपुश्र सुवर्णमद्रः | / अर्थात्‌ नदीके तठ्से कर्मशत्रुको जीतनेवाके... 
...  सुवर्णमद्रका मोक्ष हुआ । मो 4 
... अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ घनिकों... 
ओर पण्डितोंने मिलकर इन्दौरके पास * ऊन ” नामक स्थानको पावागिरि बना... 
डाला है और वहाँ घर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण कराके बाकायदा तीर्थ... 
: स्थापित कर दिया है। पिछले समयमें तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो... 
उसका यह एक ताजा उदाहरण है।... गा 
.. “ महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष'के अनुसार ऊनमें एक जैन-मंदिर बारहवीं सदीका 
है| उसमें धारके परमार राजाका शिलालेख है | परन्तु जब॒ तक किसी प्राचीन... 
 लेखमें उक्त स्थानका नाम ' पावागिरि लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक... 
.. ऊनके विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है ओर... 
..._ वहाँ किसी समय जैनोंने बड़े बड़े मन्दिर बनवा कर अपना वैभव और घर्मप्रेम 
.... प्रकट किया था । हे 
.... एकबात ओर है। निवांण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियाम यह गाथा ही नहीं है । 
..._ १० पन्नालालजी सोनीने अपने सम्पादित किये हुए “क्रिया-कलाप में इस गाथा- 
.. पर टिप्पण दिया है कि “ गायेय॑ पुस्तकान्तरे नास्ति |” यहँँके “ऐलक पन्नाछाल- 
.. सरस्वती-भवन के गुठका ( 'छछज ) में जो निर्वाण-काण्ड है, उसमें भी यह... 
.._ नहीं है। यह गुटका कमसे कम दो सो वर्षेका पुराना जरूर होगा। इसलिए... 
.. संभव है कि यह गाथा प्रक्षित ही हो । किसी लेखकने यह पाठ टिप्पणमें लिख... 
.. लिया हो ओर पीछे वह मूलमे शामिल हो गया हो हक 
... इन दो पावाओंके विषयमें विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलखण्डके दों ः 
.. अतिय्य क्षेत्रोंकी तरफ भी जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( ओरऊछा स्टेट ) से... 
. तीन मीछ दूर है और जिसे * पपौरा ” कहते हैं | वहाँ बारहवीं शताब्दीसे लेकर 
.... जज्नीसर्वी शताब्दी तकके बने हुए ८२ विश्ञाल मन्दिर हैं| विक्रम संवत्‌ १२०२ 
.._ की चेंदेल राजा मदनबमंदेवके समयकी दो प्रतिमायेँ भी वहाँ हैं | इस स्थानस दो 
..._ मील पर “ उर ” नामकी एक नदी है और रमन्ना ( स्मण्यारण्यक | 
... बहुत घना जज्जछ मन्दिरोंके परकोटेसे ही छगा हुआ है | इ 
.. पापापुर या पपडरसे मेल बैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र * पवा 
..._ जो ताल्बहेट ( ललितपुर और झाँसीके बीच ) से मील उत्तर 
१३ 




















































55 जप, जैनसाहित्य और इतिहास _ 


की 





.. भी एक मौहिरेमे बारहवीं शताब्दीकी प्रतिमायें हैं। यह भौहिरा एक पहाड़ीके 

. मूलमें है और आसपास पहाड़ियाँ हैं । क्षेत्से आध मीलके फासिलेपर 
... £ पवा ? नामक गाँव भी है ओर एक विशाल सरोवर । बेतवा ( वेच्रवती ) नदी... 
.. भी कोई डेढ़ भीलपर है। यह “ पैवा ” नाम भी पावाके बहुत निकय है । गा 
.._ पं० आशाधरजीने अपने क्रिया-कलापमें निवाण-काण्डकी जो गाथायें दी हैं 
.. उनसें 'पावाए गिरिसिहरे ” पाठ है। उससे भास होता हैं कि “ पावा ” गाँवका _ 

.. नाम होंगा ओर उसीके पासका कोई गिरि-शिखर मोक्ष-स्थान होगा । ५ 
...॑. पर यह तो एक कत्पना है। दूँढ़-खोज करनेवालॉंको दिशासूचन-भरके लिए... 
लिख दी. है 8 जा 

मा गजपन्थ 

. सत्तेव य बलभद्दा जढ़वणरिंदाण अट्वकोडीओ । 

. _गजपथे गिरिखिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ ७ ॥ 
... इस गाया गजपंर्थ्गरिसि सात बलभद्र और यादव राजादि आठ करोड़... 
.. मुनियोंका मोक्ष-गमन बतछाया है। गाथाका एक और अधिक प्रचलित पाठ है... 
* संते जे बठभद्दा ” जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं होता। दो बलभद्गर, 
.. अथात्‌ रामचन्द्र ओर बलदेव (कृष्णके भ्राता ) का तो यह निवांण-स्थल है... 
. नहीं। क्योंकि जैसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार रामचेद्रका 
..निर्वाण सम्मेदशिखरस हुआ है ओर बलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, वे... 
.. महेन्द्रस्वगकी गये हैं । अन्य सात बल्भद्र कहँसि मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणस 
.. इसका कोई पता नहीं चलछता। उसमें बल्भद्रोंके बेराग्य और दीक्षाके वर्णन 
.. तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंके निर्देशक अभाव है। अंथान्तरोंस मी इसका... 

.. कुछ पता (नहीं चलता | और यह निवाणकाण्डमं भी नहीं बतलाया कि 












.. वर्तमान गजपंथ नासिकके निकट मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी पहाड़ीपर 
. माना और पूजा जाता हे; परंतु इस क्षेत्रका इतिहास तो विक्रम संवत्‌ १९३९ से... 
5 १ पवाजीकी कल्पना टीकमगढ़ ( झाँसी )के पं० ठाकुरदासंजी जैन बी० ए० से. पूछताछ ह पा 
करते-समय अचानक हीं ध्यानमें आ. गई। २ पं० पन्नालाछजी सोनीद्वारा: सम्पादित 

बह गाथा 7 के नम्बरपर दी हुई है । रा 2 
















..... कहा कि मैं इस पासकी पहाड़ीपर जैन-तीर्थ बनाऊँगा और तुम्होर इस गाँव गा 


हा .. मिला। उसने मनामुनू कर सौदा पक्का कर लिया और उन्हें वापस लोठा लाया 
._ सेठ नानचंद फतेहचंदजीने उनकी प्रेरणासे मंदिर-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा... 
१९४३ में की गई। 


... परूतु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह्न नहीं था जिससे यह विश्वास 
... किया जा सके कि १९३९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहा होगा | 


- ही प्रारंभ होता है जब कि इसे नागौर ( मारवाड़ ) के भद्दारक क्षेमेन्द्रकीर्तिने 
- स्थापित किया था| उन्होंने मसरूल गाँवमें आकर वहँकि पादील्से (माल्युजारस ) 





घमशाला । इसके लिए मुझे जगह चाहिए; | गॉवका पाणीछू उस समय उपस्थित... 
नहीं था, उसके लड़के थे । उनस जगहका सौदा तय नहीं हुआ तब मद्दाकजी 
.._ अपने परिकरके साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्हसरूलसे पास ही है और झसके 

.. निकट भी एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाड़ीमे भी कुछ गुफायें और मूर्तियों हैं... 
.. इसलिए, उन्हें अगत्या वहीं तीर्थ स्थापन करनेका विचार करना पढ़ा | इधर जब. 
.. चृद्ध पाठीछू अपने घर आया और उसने सब बृत्तान्त सुना तब लड़कोंसे अप्रसन्न 
.._ छुआ और बोला, “तुमने गलती की। जैनी लोग बडे मालदार हैं, यहाँ धर्मशाला... 
. और मंदिर बन जानेसे हम छोगोंको और बस्तीवारलोंको बहुत लाम होगा ।” आखिर. 
बह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर उस गाँवको चल दिया और भद्दारकजीसे 













इसके बाद भद्यरकजीने धर्मशाला बनवाई और संवत्‌ १९४२ में शोलापुरके 





गजपंथकी पहाड़ीपर जो गुफाये ओर प्रतिमायें थीं उनका तो अब भक्तोंद्ार 
इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनताका कोई चिह्न मी वहां बाकी नहीं रहा है। 







... दिगम्बर जैन डिरेक्‍्टरीमें जो संन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्रका 
.._ कुछ वर्णन दिया है | उसमें यहाँकी प्राचीनताका कोई उलेख नहीं है, अन्तर्मे .. 
सिर्फ इतना लिखा है कि “ यहाँ एक खंडित शिलालेंख मिला है | जिस 






.._ सारांश यह है--- संबत्‌ ११४१ में इंसराज-माता गोदी बाईने माणिक स्वामीके 
 दश्शन करके अपना जन्म सफल किया | 7” 
यह शिलालेख कहाँ है और इसका मूलरूप क्‍या है, यह जाननेका अब 


१ लेखक लगभग २५० वर्ष पहले म्हसरूलमें लंगभग दो महीने लरूंगातार 








8 उक्त वृद्ध पादीलसे प्रायः हररोज छी मिलता था । पाटीलने स्वयं का हसे यह 


5 अदा था . -- 













(हद... ज़ैनसाहित्य ऑर इतिहास. 


दधकाकापामकार उामफाअययक,... 





उपाय नहीं है। परन्तु यह एक बड़ा. अद्भुत उल्लेख है, क्योंकि निजामे स्टेट्स .. 
( अलेर स्टेशन से ४ मील ) जो. कुद्पाक नामका तीथथ है, वहँँके मूछ नायेककी 
प्रतिमा ही माणिक्य . स्वामीके नामसे प्रख्यात है। श्रीजिनप्रमसूरिके ( बि० से० 
<१३६४---८९ ) विविघतीयकल्पमें “ कोल्पाक-माणिक्यदेवतीथंकल्प ” नामका _ 
जो कबव्प है, उसमें इस तीर्थका ओर माणिक्यस्वामीकी आश्चर्यजनक मूर्तिका 
पिछत वर्णन दियाहै।. .. .. आज 
इसी तरह ऐलक पन्नाछाऊ  सरस्वती-भवन बम्बइ्के एक गुटठकेमे ( 
ख ) एक विना शीर्षककी रचना है जिसमें १७ पद्म हैं ओर जो मद्दारक घर्मभू- 
._. घणके विविध शिष्योंके बनाये हुए हैं तथा जिनके अन्त प्रायः बनानेवाले शिष्यका 
.. नाम दिंया हुआ है। उसमें भी कुल्पाक क्षेत्रके माणिक स्वामीका वर्णन किया हैः- 
... /  - - देस तिल्ंगमझार, सार कुलपाक्ष सुजानो । 
हे ५, ...... मानिकस्वामी देव, आदि-जिन-बिंब बखानो ॥ 
... * ... चक्रपती भरतेस, तासकर मुद्रिक प्रतिमा । 
 . ./- “पूजी रावणराय, काज ( छ? ) दुस्सम युग-महिमा ।| 
..... जलनिधि माशातिं (? तदा, संकरराय सपनज लहा | 
निज भुवन जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तहा ॥ 


.._: इन प्रमाणँसे स्पष्ट है कि माणिक्य स्वामीकी मूर्ति उक्त कुल्पाक तीर्थकी ही... 
मूर्ति है | इसलिए उक्त लेखके सम्बन्धमें यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
_ गजपंथंम ही माणिक्य स्वामीके दशन करके गोदीबाईने जन्म सफल किया था; 
"तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिलालेख किसी तरह किसीके द्वारा... 






















30 ..विदुषा शिवजिद्रक्तनामधेयेन मोहन-- पा 
प्रेग्णा यात्राप्रसिद्धधथ चेकाहिराचितं चिरं || २२ || 
जीयादिदं पूजन च विश्वभूषणवद्श्र॒वं । 


दे तस्यानुसारतो जेय न च बुद्धिक्ततं त्विदं || २३॥| इत्याशीवाद३ ... .. ः 


इति नागे।रपट्टविराजमानश्री मद्दा रवक्षेमेन्द्र कीर्तिविराचितं गजपंथमंडलपूजनविधाने है 
समाप्तम। संवत्‌ १ ९३ ९माघशक्कपेचमी सोमवासरे कोपरआमप्रतिष्ठायां समाप्तमिदरकी 





अथात्‌ हेमकीर्तिके पट्ठके उत्तराधिकारी भद्दारक क्षेमेन्द्रकीतिकी आजश्ासे यह... 
_ ग़जपंथ सडल पूजन रचा गया | इसे पं० शिवजीलालने, मोहनके प्रेमसे, यात्राकी 
प्रसिद्धिके लिए---अथौत्‌ छोग इस तीथथेको जान जायें ओर यात्राको आने 


. लगें--केबल एक दिनमे बनाया । यह पजन विश्व भूजणक॑ समान चिरंजीवी हो। हम 


.._ यह उसीके अनुसार है, अपनी बुद्धिक्ृत नहीं है । मे 
इस तरह इसके कर्ता प॑ं० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँके वे तो आज्ञाकारी मात्र 


..  उछेख है जो संवत्‌ १७२९ का विश्वभूषणकी आम्नायके एक शहस्थका दिया हुआ 


. अतिष्ित है । 


थे, इसीलिए, अन्तमे यह भी लिख गये कि यह भद्टारक क्षेमेन्द्रकीतिं-विराचित है ! 
कोपरगाँव ( जिला अहमदनगर ) की प्रतिष्ठेके अवसरपर सं० १९३९'"में 


.._भद्दारकजीने पण्डितजीको बुलवाया होगा ओर उसी समय उनसे यह काम करा लिया... 
 होगा। पं० शिवजीलाल जयपुरके भद्दारकानुयायी पण्डित थे। उनका स्वर्गगस 
हुए. बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं । उन्होंने संस्कृत और भांषामें अनेक गअन्थोकी 





.._. रचना की थी। चर्चासंग्रह, तेरहपंथ-खण्डन, र्नकरण्डकी वचनिका आदि उनके... 
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१-उत्त प्रशस्तिका “विश्वभूषणवत्‌? पद रिलिष्ट माल्म होता है| शायद इसमें सीनः 
_गिरिकी गद्दीके भद्टारक विश्वभूषणका संकेत हो जो जगद्भूषणके शिष्य थे और संवंत्‌ १७१२ 
के लगभग मौजूद थे। ग्रन्थ-सूचियोंभ उनके '“मांगीतुन्नी-पूजन-विधान'का नाम. मिलता .. 








..हैं। शायद यह मण्डल-विधान उसीके ढल्लपर . उसीके अनुसार बनाया गया हो।पूरा 
.... निश्चय तो मॉगीतुज्ञी-पूजनके मिलनेपर ही हो सकता हैं। _ ला 





जैनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रहमें एक “ सम्यस्दशनयंत्रका 





.. और मैनपुरीके मच्दिसकी अजितनाथकी प्रतिमा सं० १६८८ में जगदुण भह|ज़दयार... 


















 शृष्ट . 


.. मुख्य प्रन्थ हैं, जिनमें तेरहपंथकी खूंब खबर ली गई है । भगवती-आराधनाकी 


जैनसाहित्य और इतिहास... 





.._ एक संल्कृत टीका भी उनकी उपलूब्ध है । 


उक्त “ गजपथ-मण्डरू-विधान ” में दस कटनी बनानेकी विधि है जिनके. 
.. अनुसार आठ करोड़ मुनि दस हिस्सों छाखों-हजारोंकी संख्यामें बाद दिये गये 
.. हैं और इस तरह उक्त प्रत्येक विभक्त संख्याके पहले एक एक मुनिका नाम देकर 





| अध्य दिया गया है। जैसे--- 





हा 3“ हूं बारहलक्ष तेतास हजार मुनिसहित कनककीतिमुनि मोशक्षपर्द प्राप्तायार्ष्यम । 
.. आ हैं द्वादशलक्ष गुणतीसहजार मानिसहित धर्मकीतिमुनि मोक्षपदप्रात्तायाध्यम || 


परंतु प्रय्येक अध्यके साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसेन, देवसेन, घर्मकीरति, 





नहीं होते हैं । 


... कनककीर्ति, मेरुकीतिं आदि नामोंसे साफ मालूम होता है कि ये सब कल्पित या... 

नगढ़न्त हैं | इस तरहके सेन-कीत्यन्त नाम पिछली भद्दारक-परम्परामं ही अधिक 

रे हैं, ये प्राचीन नहीं हैं | इसके सिवाय इस मण्डल-वैधानके अतिरिक्त ओर 
किसी भी प्राचीन अन्थम गजपतन्‍्थसे मुक्ति पानेवाले उक्त मुनियोंके नाम प्राप्त 


भद्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिके पहलेकी किसी भी पुस्तकम वर्तमान गजपंथका उल्लेख 


.._ अभी तक देखनेमें नहीं आया | इसके पहलेका गजपंथका कोई पूजन-पाठ मी... 
.. ज्पल्ब्ध नहींहै। ... क्‍ 


वि० से० १७४६ में श्रीशिवविजयके शिष्य शीलावेजय नामके खेताम्बर 


दक्षिण देशकी तीथ्थयात्रा की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी “तीर्थ- 





. माला में किया है। दक्षिण देशके प्रायः सभी खेताम्बर-दिगम्बर तीथोंकी 
. यात्राको वे गये थे ओर उनका स्वयं आँखों देखा वर्णन उक्त पुस्तकमें है। 
.. भ्रवण-बेल्गोछ, मूडबिद्री आदिसे छोग्ते हुए वे कचनेर, दौलताबाद, देवगिरि, 

















गीविजयधर्मसूरिस देव! पधर्मर रेसम्पादित ९ प्राचीन तीथैमालासंग्रह ? अथम भाग 


दक्षिण ीपशषेतर 


शीर्षक लेख । 











हा १-अनन्तकीति-मन्थमांलामें प्रकाशित 'भगवती-आराधना” की विस्तृत भूमिकार्मे इस 2 














_ इमारेतीशक्षेत्र / ०. हा ' लि जा दर 





. एलोरा, अहमदनगर ओर फिर नासिक, ज्यम्बक, तुदड्जीगिरिका वर्णन करते 
हैं और जो तीर्थ दिगम्बर हैं उन्हें दिगम्बर ही लिखते हैं |वे नासिक और .. 
तुज्लीगिरिका वर्णन करके भी गजपंथकी कोई चर्चा नहीं करते, तब यही अनुमान... 
. करना पड़ता है कि कमसे कम सं० १७४६ तक तो इस तीथर्थका अस्तित्व 
यहाँ नहीं था । द द 


कर क्‍ प तुड़ीगिरि ह | । द ० एक " हे पा 
. शो खुग्गीव हणुड गवयगवक्खों य णीलमहार्णालों । 
णवणवदीकीडीओं तुंगीगिरिणिव्वुदे वेंदे ॥ ८ ॥ 


..._ अर्थात्‌ राम, हनुमान; सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि निन्या- ह । 
नवे कोटि मुनि तुद्डीगिरिसे मोक्ष गये | संस्कृत निवांण-भक्तिमें लिखा है “तुंग्यां 


क्‍ तु संगरहितो बल्मद्रनामा “| इसमें तुल्जीगिरिसे केवल बल्भद्रके मुक्त होनेका . - 
उल्लेख किया है । की 
वर्तमान क्षेत्र मांगीतुद्भी गजपंथ ( नासिक ) से लगभग अस्सी मीलपर है। 


|. वहाँ पास ही पास दो पर्वत-शिखर हैं| उनमैसे एकका नाम माँगी और दूसरेका 
|. तुज्जी संभवतः इस कारण पड़ा है कि तुज्नी अधिक ऊँचा ( त॒च्च ) है और दूसरा 
.. माँगी उसके पीछे है। मराठीमें “ माँगे ! का अर्थ पीछे होता है। 


मॉँगी-शिखरकी गुफाओँमें कोई साढ़े तीन सौ प्रतिमायँ तथा चरण हैं और. 


.. तुड्लीम लगभग तीस । यहाँ एंक विशेषता यह देखी गई कि अनेक प्रतिमायें.. 





.._ साधुओंकी हैं जिनके साथ पीछी और कमण्डड भी हैं और पास ही शिलाओंपर 


.._ डन साधुओंके नाम भी लिखे हुए हैं। माँगीके एक शिलालेखमें वि० से० 


. १४४३ स्पष्ट पढ़ा जाता है | अन्य संब लेख इसके पीछेके हैं | पर माँगी या... 


रा . तुन्नी नाम किसी भी पुराने लेखमें नहीं पढ़ा गया। 


मौँगीगिरि अपेक्षाकुत अधिक विस्तीर्ण है और उसमें मूर्तियाँ और शिलालेख 


हे हे भी बहुत है; परन्तु उसका नाम .निर्वाण-काण्ड या अतिशयक्षेत्र काण्ड आदिमें । 
.._ कहीं नहीं मिला । राम-हनुमानकी तपस्याका सूचक कोई चिह् या छेखादि भी 








.. उसपर नहीं पाया जाता हैँ, दोनों पर्वतोंके मध्यम एक स्थान बतछाया जाता है. 


.._ कि वहाँ बल्भद्रने ऋष्णका दाह-संस्कार किया था | पर यह कथन निर्वाणकाण्डसे 





कह आ का हा ४ ..  ज्नसाहित्य ओर इतिहास 





विरुद्ध जाता है। उसके अनुसार तो यहाँ राम ( बल्मद्र ) का मोक्ष-स्थान सिद्ध 
. होता है जब कि यादव बलमद्र तो गजपंथसे निवांण प्राप्त हुए हैं। हर 
..._ यद्यपि यह स्थान पाँच सी वर्षसे मी अधिक पुराना है परन्तु “ तुज्जीगिरि ! 
. नामसे ओर फिर “ माँगीतुद्जी ' के नामसे इसकी प्रसिद्धि कबसे हुईं, यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है शीरूविजयके 


.. समयमें संवत्‌ १७४६ में यह तुद्डीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। भद्टारक विश्वभूषणकी 


पूजाका नाम यदि मांगीतुद्धी-पूजन हो, तो कहना होगा कि संबत्‌ १७२२ के. 


। लगभंग इसे मॉँगीतुज्ञी मी कहने लगे थे | 


एक अद्भुत बात यह है कि पं० आशाधर अपने त्रिषष्स्मिति-शात्रमं राम, 





.... हनुमान आदिंका सोंक्ष-स्थान सम्मेदाशिखर मानते हैं | इसी तरह रविषेणाचार्य..... 
... अपने पद्मचरितमें भी हनुमानका मोक्ष या निर्वाण सम्मेदशिखरसे मानते हैं । 


उत्तरपुराणके अनुसार भी सुग्रीव, हनुमान आदि पॉच सो राजाओंके साथ 


._ रामचद्धने सम्मेदशिखरसे मोक्ष प्रात किया है । कक. 
..._ बम्बईके * ऐलक पतन्नालाल सरस्वती-मवन में एक गुयका है उसमें द्विज.... 
.. विश्वनाथकी एक रचना है जिसमें १३ छप्पय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 











.._नहीं छिखा। उसमें गिरनार, शब्रुज्ञय, मगसी-मंडन पार्श्वनाथ अन्तरीक्ष, चम्पा- हा 
पुरी, पावापुरी, हस्तिनापुर, पैठन-मुनिसुब्रत, कुण्डलगिरि, पाली-शांतिजिन: 





गरेपा ग्रोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णन करके अन्तिम तेरहवें छप्पयमें इस प्रकार लिखा है- 
 तुद्घीगिरिके माहिं सकल असुरासुर जाणे, 
... शाज् सकल सिद्धांत नाम बल्मद्र बखाने | 
-.... सिद्धा बहु मुगिराज जाइ सिववनिता पाम्या, 
. . रग-सोग-संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या ॥ 
..... बलभद्गदेवने पूजवा, सकल संघ वंदो बलीं । पा 
. द्विज् विश्वनाथ इम उच्चरें, भजो भाव-मन-वच कली || १३ ॥ 


व 






































.._ हमारे तीथेक्षेत्र जा है है । 2 ५ ० हे | श्ण्व ० 





| |. इसमें भी मँगीन्तज्जी नहीं केवल तुज्जीगिरि नाम है। द्विज विश्वनाथका- ठीक... 
3 समय माल्म नहीं हो सका, पर वे किसी अवोचीन भट्टारकके ही शिष्य-थे।  । 


श्रमणगिरि या ऋषष्याद्धि 
अंगानंगकुमारा विक्खापंचद्धकीडिरिसिसाहिया | 


8 च . कीक.ुी 


खुबण्णागरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ ९ ॥ हा 
... अथात्‌ श्रमणगिरिके मस्तकसे अंग-अनंगकुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ विख्यात... 
. मुनियोंका निर्वाण हुआ । जा 
...._ श्रमणगिरिके अपम्रंश क्रमशः श्रवन, सवन, सोन, सोनागिरि हो जाते हैं, 
इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दतिया स्टेटका वर्तमान सोनागिरि. 
.. ही श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है | परन्तु इस विषयमें सन्देह करनेकी काफी गुंजाइश है। 
.. निरवांण-भक्तिका नर्वों पद्म इस प्रकार है-- ... 
द्रोणीमति प्रवरकुण्डल्मेढ़के च वैभारपवततले वरासिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके च विपुलाद्विबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च ||... 
... इसके ऋष्यद्रिके का अर्थ टीकाकार श्रीप्रभाचन्धने “अ्रमणागिरी ' किया है । 
... अर्थात्‌ इसके अनुसार भी श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु वेमार, “बलाहक; 
.. विपुलाचलके साथ उल्लेख होनेसे यह खयाल आता है कि कहीं यह अ्रमणगिरिं, 
.. भी बैभार आदि पाँच पर्व॑तोमेंसे एक न हो । पाठक जानते हैं कि राजगहके पास... 
.. पाँच पंत हैं जिनके नाम क्रमशः वेभार, विपुल, उदय, रत्न ओर.श्रमणगिरि हैं। 
.... दिगम्बरजनडिरेक्टरीमें यहि पॉँच नाम दिये हुए. हैं परत कहींकहीं 
... भश्रमणगिरिकों सुवर्णगिरि या सोनार्गिरिं भी छिख दिया है ओर इसका कारण 
.._ श्रमणके अपम्रेश-रूपकी और सुवर्णके अपभ्रंशकी प्रायः समानता है | हा 
- श्रीविजयसागर साधुकी संवत्‌ १६६४ में लिखी हुईं तीथमाल्ामें सुवर्गंगिरि 





न्जनिल लिन जि चना: 





१ * सवणागिरिवरसिहरे ? भी पाद मिलता है । हम 
...... २ ऐं० प० स० भवनके एक गुटकेमें ऋष्यद्धिकेके स्थानपर “ूप्याद्रिके गि पाठ दि. 
...... जो बिल्कुल भज्भत है । श्रमणं सीना बनते-बनते चांदी बन गया ! 


३ देखो पं० पन्नालाऊजी सोनी-द्वारा संम्पादित “क्रिया-कलाप? पूंछ २२६ । 






शेर 2 ता और इतिहास 
और संबत्‌ १५६५ की पं० हंससोम-रचित 'पूर्वदेशीय चैत्य-परिपाटी में सोवनणिरि 
लिखा हुआ है' 
श्रीयतिवृषभकी “तिलोय-पण्णात्ति'में विपुछ, वैभार आदिके साथ ऋषिशैलछका 
डउछ्लेख है--- 
सुरखेयरमणहरण गुणणामे पंचसेलणयराम्मि ( णियडम्सि !) शा 
विउलम्मि पव्वदवेर वीरजिणो अद्वकत्तारो || ६४ || 
चडरस्सो पुन्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वैभारो । 
..॑._ णइरिदिदिसाए बिडओ दोण्णि तिकोणद्विदायारा || ६५ || 
पट्खंडागमको वीरसेनस्वामिकतत धवल्ीकार्मे भी पंच-पहाड़ियोंका उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है--- द 
पंचसेलपुरे रम्मे बिउले पव्वदुत्तमे 
णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव-बंदिदे । 
महावीरेण अत्थे कहियो भवियलोयस्स ॥ 


उक्त उल्ेखके पश्चात्‌ उक्त ग्न्थम “ अन्रोपयोगिनी छोकौ” कहकर निम्न 


लिखित दो प्राचीन छोक और भी उद्धत किये हैं जो इन पहाड़ियोंके नामों 
( ऋषिगिरि, वेभार, विपुल, चन्द्र और पाण्डु ) के सिवाय उनकी दिशाओं और 
. आकारक सम्बन्ध भो कुछ प्रकाश डालते हैं। ये ही छोक जयघवलांम भी 
आये हैं-- क। कम 


ऋषिगिरिरेन्द्राशायां चतुरखो याम्यदिशि च बैमार; 
विपुलगिरिनेंऋत्यामुभी त्रिकोणो स्थित तत्र || 
धनुराकारश्रंद्रों वारुण-वायव्य-सामदिक्षु ततः । 
वृत्ताकृतिरिशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाग्रबृत्ता) | 


ऋषिपूरवों गिरिस्तत्र चतुरलः सनिश्नरः 
दिग्गजेन्द्र 7 इरनय कम मूपवललम॥ ९३ ॥ ककुम भूषयत्यल्म || ५३ || 








.. पँच पर्व॑तोमेंसे ही एक श्रमणर्गिरि होना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहीं । 


... ८० मन्दिरोंका समूह है जिनसे सारा पर्वत ढँक गया है। परन्तु 


...._ था । उसमें एक शिलालेख भी छगा दिया गया है जो किसी जीर्ण मन्दिरके . 
.._ शिलालेखका सारांश बताया गया है | उसकी नकल हम यहाँ देते हैं---. . 


























5 इंमरितीवेकेत् 5 7 5 7 या बिके 
वैमारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः |... 
दक्षिणापरदिग्मध्यं विपुल्श् तदाकृतिः || ५४ || 
सज्यचापाकृतिस्तिसा दिशो व्याप्य बलाहकः । 
शोमभते पांडुकी वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तेर || ५५ ॥ 

इस उल्लेख चन्द्रके स्थानमें बलाहक लिखा है । की 

.. व्यासकृत महामारतमें मी इन पॉँच पर्वतोंका उल्लेख है| परन्तु नामोंमें कुछ ५ ः 

अन्तर पड़ गया है--वैहार ( वैमार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चेत्यक।... 

इनमेंका बराह ओर निवाणभाक्ति तथा हरिवंशका बछाहक ( बराहक ) एकही 
हैं और ऋषिगिरि तो श्रवणगिरिं है ही।.... हा 
..  बोद्धोंके * चूलदुक्खक्खन्धसुत्ता ” में राजयहके समीपकी ऋषिगिरिकी काछ- 
 शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतस निग्गंठ साधु तपस्याकी तीव्र बेदना सह रे... 
थे | अतएब बोदोके अनुसार भी राजगणहके समीप ऋषिर्गिरि था जहाँ नि्नन्थ 

. मुनि तपस्या करते थे ओर उसीका अपर नाम श्रमर्णागारे है । 

इन सब उल्लेखोंकी देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि राजग॒हके समीपके 





.._ वर्तमान सोनागिरि तीर्थ बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता। सिद्धक्षेत्रके रूपमे 
_ तो इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक मालूम होती है | इस समय वहाँ ७० 
[ दो-चारको 
... छोड़कर शेष सब सो-सवा सो वर्षके भीतरके ही बने हुए हैं। वहाँ प्राचीन 
_._ मूर्तियोंका प्रायः अभाव है ओर शिव्पकलाकी दृष्टिसे तो शायंद एक भी मूर्ति 

ऐसी नहीं है जो कुछ महत्व रखती हो।... हज 
.. वहँका मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्रभ भगवानका है ( अनंगकुमारका नहीं )। 
उसका जीणणोद्धार वि० से० १८८३ में मथुराके सेठ लखमीचन्दजी द्वारा हुआ 

















मन्दिरसह राजत भये, चद्रनाथ जिनईंस | 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पेतीस | 


१ देखो त्रिपटकाचार्य श्रीराहुल सांकृत्यायनद्वारा अनुवादित “ बुद्धचयां ? पृष्ठ २३० | 
















. २०४... जेनसाहित्य ओर इतिहास 





मूलसंघ अर गण करों ( हो ), बलात्कार समुझाय | 
_ श्रवणसेन अरु दूसरे, कनकसेन दुइ माय |. 
बीजक अक्षर बॉचके, कियो सु निश्चय राय | 
ओर लिख्ये। तो बहुत सौ सो नहिं परथे लखाय || 
द्वादश सतक वरूतरा, पुन्यी जीवनसार... 
..._.. पारसनाथ-चरण तरें तासों विदी ( धी ) विचार ॥| पा 
. इसमे बंतछाया गया है कि संवत्‌ ३३५ पोष सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिल्ा- 
. लेख था ओर उसमें मूलसंघ बलात्कारगणके श्रवणसेन-कनक्सन, दो भाइयोंका 
... अ_छख था। परन्तु जब तक उक्त मूललेखकी प्राप्ति न हो तब तक उसके विषय... 
.. निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझमें... 
.. नहीं आती कि जीर्णोद्धार करानेवारेैनि इतनी महत्तप्रण वस्तुकों सुरक्षित क्यों. । 
.._ नहीं रखा और आखिर वह शिलालेख गया कहाँ ! नये लेखके साथ वह भी... 
... तो सुराक्षित रह सकता था। हे 
.- मुझ लेखमें जो मूलसंघ और बल्शात्कारगणका उछेख बतलाया जाता है उससे... 
उसके संबत्‌ ३२५ के होनेमें पूरा संन्देह है | क्योंकि विक्रकी चौथी शताब्दीमें.. 
बलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था.| इसके सिवाय चोथी शताब्दिकी लिपि इतनी... 
दुष्पाव्य होती है कि जीणोंद्वार करनेंवालोंके द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जासकती थी। .... 
...._.. हमारा अनुमान है कि मूल लेखमें संवत्‌ सं० १३३५ होगा जो अस्प्ताके .. 
.. कारण या टूटा होनेके कारण सं* ३३५ पढ़.लिया गया है। और वह लेख पूरा 
नहीं पढ़ा गया, इसे तो उक्त सारांश लिंखनेवालेने स्वीकार भी किया है । ४ 
..._ तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दिकी मूर्तियाँ और मन्दिर सोनागिरिके आसपासके प्रोन्तर्म 
. ओर भी अनेक भले हैं। उक्त सारांशमें ही पाश्वनाथक्रे पद-तलके एक लेखकों 4 
.. समय सं० १२१२ दिया है। अश्रमणसेन. और. कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकाक 
. मुनियोके मालूम होते हैं।. । । 
.._ यह जाननेंका कोई साधन नहीं है कि तेरहवीं शताब्दिमं इस स्थानको श्रमण 



























.. गिरि कहते थे या नहीं और जब्र तक ऐसा कोई उलेख॑ नहीं मिंल जांता त 
् इस क्षेत्रका श्रमणगिरि होना ओर निवांण हत्र हानता सशयासद ह्दी हे | 











हमारे तीथक्षेत्र क्‍ रा । रो ; ; रा. रण 








_:शिल्पकल्ला भी वहॉँकी अपूर्व है जब कि सोनागिरिमें यह कुछ भी नहीं है। 
प्राचीनताका एक भी निदर्शन वहाँ ग्राप्य नहीं । < व 

... सोनांगिरि गोपाचछ ( ग्वाल्यरके ) के भद्टांकका एंक शाखा-पीठ हैजो 
_ गोपाचल-पीठकी स्थापनाके बादका है। अतः इस शाखा-पीठकी स्थापनाके 


पक 8] 


. लगभग ही इस तीर्थकी नींव डाढी गई होगी | 








के. # 


रेवा-तटके तीथ 


._ दृहमुहरायस्स खुआ कोडी पंचद्धमुणिवरं सहिया । 

.. रेबाउहयास्म तीर णेब्बाण गया णमो तेखिं॥ १० ॥ 

... रेबवाणइए तीरे पाच्छिमभायाम्म सिद्धवरकूटे 

. दो चक्की दृह कप्पे आहुड्रयकोडिणिव्धुदे बंद्ें || ११॥ 
.... रेबांतड,्म तीरें संभवनाथस्स केवलप्पत्ती । 
... आहुट्टयकोडीओ निव्वाण गया णमों तेसिं ॥ 

रेवा या नमंदा नदी अमरकंटकसे लेकर खंभातकी खाड़ी तक १७७० मी... 

.. हम्बी है। जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तटकें... 

.. “तीर्थ कहाँ कहाँ थे इसका निश्चय नहीं कियां जा सकता । पहली गाथा रेवाके 

.. दोनों किनारोसे साढ़े पाँच कोटि मुनियोका निर्वाण होना लिखा है जिसमें दशमुख 

... “राजा ( रावण ) के पुत्र प्रधान थे ओर दूसरी गाथाम रेवाके पश्चिम (या. 

2 भागके सिद्धवरकूट्से दों चक्रवर्ती और दश कन्दर्प या कामदेवोंका सिद्ध _ 

























अननननीनीनीनिलननन-नननननननननननननन नमन नमन. मनन न नमन 
९ गा 


.._ १ कैसी किसी प्रतिमें  रेवाउद्दय॒तडम्गे ? पाठ है । २ ९ रेवातडम्मि तीरे 
पाठ मिलता है। 
.._.३ शपन्नाढारू सरस्वती-भवनके युट्केमें * दक्खिणभायम्मि ? पाठहै। 
. ४ यह गाथा उक्त सरस्वतीभवनके ग़ुटकेमें है। क्रियाकलापके सम्पादकने भी ३ 
'ठिष्पण्म दिया हे | हि पि म 2 मम जा | 

...._५ स्वगीय रायबहादुर डा० हीराढालजीने, सिद्ध किया था कि 

.._ राजा था वह र॒दूर दक्षिणमें नहीं किन्तु अमरबंटक ( नमेदाके उद्धमस्थ 
.. इसके लिए उन्होंने अपने लेखेंमिं भनेक प्रमाण दिये हैं । नमदाके 
: मोक्ष जाना इस संभावनाका पोषक है । | 



































आज बेब 5 हा ... जनसाहित्य और इतिहास. 


.... होना बतलायां है | इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है कि वह कहाँ था, सिर्फ . 
.... स्थानका नाम भर दिया है। है 
..... किसी किसी प्रतिमें ( सबसें नहीं ) रेबातटपर सम्भवनाथ तीथ॑ंड्डरकी केवल 
... ज्ञानकी उलत्ति बतछाई है और उसके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियोका .. 
.. निवांण बतलाया है।...| क्‍ 
.... संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें इन निर्वाण-स्थलॉका जिक्र नहीं है परन्तु चूँके विन्ध्या- 
_.. चल रेबाके किनारे किनारे बहुत दूरतक चला गया है और उसमें “विन्ध्ये” पद. 
. दिया है, इसलिए इनका अन्तर्माव अवश्य हो सकता है।....रर्रः 
.... प्रारम्मिक गाथामें दशमुख राजाके पुत्रोंके नाम नहीं हैं कि वे कौन कौन थे। _ 
..॑. इंद्रजीत और क्रुम्मकर्णका निर्वाण तो आंगेकी एक गाथामें “ चूलगारि ' से. 
.... बतलाया गया है। हा 
..... दूसरी गाथामें निर्दिष्ट किया हुआ ' सिद्धवरकूठ इस समय बड़वाह (इन्दौर ) 
... से ६ मीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है और गजपन्थके समान इसकी 
... श्थापनाका इतिहास मी बहुत पुराना नहीं है | इसके खश और विघाता मी एक... 
..._ भद्टारकजी थे जिनका नाम महँद्रकीर्ति था और जो इन्दौरकी गद्दीके अधिकारी थे। 
..... उन्‍होंने ऑंकारेवरके राजाको प्रसन्न करके उससे जमीन प्राप्त की ओर संबत्‌ 
.... १९५० के लगभग इस क्षेत्रकी नींव डाली | उस समय अजमेरस निकलनेवाले.. 
...  / जैनप्रमाकर ? पत्रमे, जिसके सम्पादक शायद छोगालालूजी बिलाछा थे, यह 
... प्रकाशित डइुआ था कि नमंदाकी धाराके हट जानेसे ऑकारेवरके पास पुराने का 





'निर्वाण-काण्डका सिद्धवर्कूट था। सबसे पहले इन्दौरके सेठ भूरजी सूरजमल 


.प्रत् छा कराई। उसके बाद अन्य दो मंदिरोकां भी जीणोंद्धार हुआ और 
.... मंदिर ४४४७ जीण-शीण थे ट जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही है, ... 







. मन्दिरोंके कुछ अवशेष निकल आये हैं ओर यह अनुमान किया गया है कियहीं 


मोदीन माघ सुदी १५ सं० १९५१ में एक मन्दिरका जीणोंद्धार करके उसकी... 









. हमारे तीथैक्षेत्र । आह 


 तीर्थमाला'में नर्मदाके पासके तमाम जैन-अजैन तीथॉका वर्णन लिखा है।पहले 
_ शैवोंके मान्धाताका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूटस बहुत ही पास है, वे | 
.. खंडवा और बुरह्दनपुरकी तरफ चले जाते हैं, खंडवाके दिगम्बर जैनोंका वर्णन... 
भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते | इससे मालूम होता है कि 
.. उस समय इस तीथंका अस्तित्व न था। 
संस्कृत निवोण-भक्तिम भी इस तीथका नाम नहीं है। 


चूलगिरि 


वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायस्मि चूलागारोखिहरे । 
इंदाजेयकुभयण्णों णिव्वाण गया णमी तेसि॥ (श 
अथात्‌ बड़वानी नगरसे दक्षिणकी ओर चूलरगिरि-शिखरसे इन्द्रजीत-कुंभकर्णादि 
मुनि मोक्ष गये । हे 
वर्तमानमें बड़वानी नगर मऊ स्टेशनसे लगभग ९० मील है औरएक 
.. छोटी-सी रियासतकी राजधानी है । दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार चूलगिरिमें २२ 
... मन्दिर हैं। मन्दिरोंके जी्ोद्धाका समय वि० सं० १२३३, १३८० और 
.. १५८० है। प्रतिष्ठाचायोंके नाम नन्दकीति और रामचन्द्र हैं। एक अत्यन्त . 
... विशाल प्रतिमाके कारण इस तीर्थको ' बावन-गजा ” कहने छगे हैं। 
... दि० जैन डिरेक्टरीम लिखा है कि “ बड़वानी "नाम पुराना नहीं है | छ्गमग 
.. ४०० ब॒षे पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बड़वानी हुआ 
.._ होगा | वहँँकी रंगाराकी बावड़ीके एक लेखसे ऐसा ही मालूम होता है। परन्तु. 
[ ..._ हमारी समझभ॑ बड़वानी नाम चार सो वर्षते तो अधिक पुराना है, क्योंकि... 
|. निवांण-काण्डकी रचनाका ठीक समय निश्चित न होनेपर भी वह छह-सात सौ... 
... वर्षसे कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, सम्भव है कि सिद्धनगर 
. बढ़वानीके ही आसपास कहीं हो ओर वहीं सिद्धवस्कूट भी रहा हो। 
... श्रीरविषेणाचार्यके प्मचरितके ७८ वें पर्वमें यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत-... 
.. मेघनाद आदिने लंकाम ही दीक्षा ली थी परन्तु उसमें निर्वाण-स्थानका उल्लेख 
.. नहीं है। उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है ५ 
.. सुग्रीव, हनुमान, बिमीषण आदिके साथ रामचन्द्रका निर्वाण-स्थल सम्मेदशिर 
... लिखा है| यदि “आदि शब्दसे इन्द्रजीत आदिका भी ग्रहण किया 
. फिर उनका मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर होना चाहिए । गा 



























































दो णगिरि पा आम, 
फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । | 
गुरुदत्ताइप्ुणिदा (णिव्वांण गया णमो तेसिं ॥ १७ 


अथांत्‌ फलहोड़ी आमके पश्चिम मांगम जो द्रोगगिरि-शिखर है उसपरसे 
_ शुरुदतादि मुनि मोक्षकी गये |. 2 ओ का। 
..._ इस समय बुन्देछखण्डकी बिजाबर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पर्वत 
.. द्रोणगरिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है | सेंदपा ग्राममें एक मन्दिर और द्रोणगिरिपर 
. २४ मन्दिर हैं | मूलनायक आदिनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १५४९ की प्रतिष्ठा की... 
.. हुई है। शेष मन्दिर और प्रतिमायें आधुनिक हैं । पासमें कोई फलहोडी नामंका .. 
.. आम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन लेख ही है जिसमें द्रोणगिरिका 
.._ * अेताम्बरसम्प्रदायका एक प्रसिद्ध “तीथ जोधपुर रियासत मेड्ताके पांस - 
... फलहोड़ी या फेलेधी नामका है जिसका वर्णन श्रीजिनप्रभयूरिके विविध तीर्थ: 
 कव्पमें (बि० ११६४-८९ ) इस प्रकार किया गया हैं---““ अत्यि सवालक्ख- 
... देसे मेडतयनगरसमीवंठिओ वीरभबणाइनाणाविहदेवाल्याहिरामो फलबद्धीनामगामे 
..._तत्थ फलवंद्विनामाधिजाए देवीए भवणमुत्तंगसिहरं चिद्द |” सन्देह होता है कि 
हे ५ कही उक्त फलोधी ही किसी समय दिगम्बर-तीथ न रहा हो | व 


मेढगिरि रा 
अच्चलपुरवरणयरे इंसाणे भाए मेढगिरिसिहरे । 
आहुद्टयकाडाओं एणेध्चाण गया णमो तेसि॥ १६ 
अ्‌ 


गत्‌ अचलंपुर नगंरकें ईशान भागमें मेढगिरिं-शिखरसे साढ़ें तीन करोड़ 
नेयोका मोक्ष हुआ । भेढगिरि मेध्यगिरिकां अपन्रेश मालूम होता है | मेध्य 
































































7 शहए 








.. संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें “ प्रवरकृुण्डलमेद़के च ” पाठ है और उसकी टीका... 
. श्रीप्रमाचन्द्राचार्यने खुलासा किया है. ' प्रवरकुण्डले प्रवस्मेढ़के च । हब 
... इस समय बराड़के एलचपुरसे १२ मीलूपर जो 'मुक्तागिरि' है, वही सिद्धक्षेत्र.... 

मेढगिरि बतल्ाया जाता. है। परन्तु यह समझमें नहीं आता कि मेढगिरिका मुक्तार्गरि.. 
... नाम केसे हो गया। न तो इन दोनों नामोंमें कोई उच्चारण-साम्य है और न... 
.. अथनसाम्य । हा. 
.._ रा० ब० डाक्टर हीराछाछके “लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी०पी० एण्ड... 
.  बरार में मुक्तागिरिके लेखोंका उल्लेख करते हुए लिखा है कि वहाँ ४८ मन्दिर हैं... 
.. जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ हैं | उनमेंसे अनेकॉपर संवत्‌ हैं जिनसे वे सन्‌ शष८८ 
.. (से० १५४५ ) से लगाकर १८९३ (सं० १९५० ) तककी सिद्ध होती हैं।_ 


... अमरावतीसे खरपी नामक गाँव तक पकी सड़क गई है ओर वहँसे छगमग 
... तीन मील मुक्तारगिरि है। इस खंरपी गाँवमें कारंजाके भद्टारक पद्मनन्दिकी समाधि _ 
.._ हैं जिनका समय वि० सं० १८७६ है । दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार कारंजाकी 
.. गद्दीपर, जो मान्यँखेटकी गंद्दीकी शाखा थी, ३६ भद्दास्क हो चुके हैं। 
..  संवत्‌ १५०० के लगभग यह गद्दी स्थापित हुईं थी। मुक्तागिरिके प्राप्त छेखोम 
... कोई भी वि० सं० १५४० के पहलेका नहीं है। सम्मव है, कारंजाम पट्ट स्थापित 
.. होनेके बाद ही इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि की गई हो ओर अचल्पुर (एडचपुर) 
.. के इंशानकोणमें इस स्थानकी स्थिति होनेसे ही निवांणकाण्डके अनुसार इसे 
... भेढ़गिरि समझ लिया गया हो। जा कक जी: 3 
.... अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका सबसे. पुष्ट 7 मा गण यह है कि गा 
.. आचार्य हेमचन्द्रको अपने प्राकृत-व्याकरणमें इस वर्ण-व्यत्ययके लिए एक सूत्रकी रे 
' ... ही रचना करना पड़ी है--- अचलपुरे चछो: ” अचलपुरे चकार-लकारयोर््यत्ययो ._ 
” ... भवति अछ्चपुरं ॥ २, ११८। हेमचन्द्रके समय जो अल्चपुर कद जाता था, 


|... यहीं अब एल़चपुर कह जाने लगा है | 






























.... पुरमे लिखा गया था। उ कर . र जा हट 
... ५५३ ( वि० सं० ६८८ ) का है। इससे मालूम होता है कि बहुत प्राचीन- 


.. काल्से एल्चपुर अचपुर नांमेसे वि 











२१०... जनसाहित्य और इतिहास 





की ००५ ब्रा 


... कुन्थु-गिरि मा 


वंसत्थलवरणयरे पच्छिम भायस्मि कुंधुगिरिखिहरे । 
कुलद्सभूसणमुर्णी णिव्वाण गया णमो तेासि || १७ || 


अथांत्‌ वंशस्थलपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुंथुगिरिके शिखरसे कुछभूषण 
आर देशभूषण मुनिका निर्वाण हुआ | 


.. निर्वाण-भक्तिम इसका नाम नहीं आया है | “ वंसत्थलम्सि णयेरे! और “ बंसे- 
.  स्थलवर-नियड़े दे पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें “ बंसत्थछ्उरणियडे: 
..._ ( वंशास्थलपुरनिकटे ) पाठ होना चाहिए। श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरित ( पर्व 
.... ४० ) में बहँके राजाको वंशस्थलपुरेश कहा है ओर उस स्थानको वंशस्थलू' | 

.._ वंशस्थलके पास बँसेंका घना जंगल था जिसका नाम वंशपर थों। इसी वंश- 
... गिरिपर रामचन्द्रने जिनेन्द्रके सहलों चैत्य बनवाये | इससे मालूम होता है कि 
.. अंशस्थलपुरके समीप वंशगिरिपर चैत्य और चैत्याल्य बने थे और वहींपर 

क्ुलभूषण-देशभूषणका मोक्ष हुआ था। ऐसी दशांम बंशगिरि ही कुन्थुगिरि 

होगा । यद्यपि पद्मपुराणमें उसे कुब्थुगिरि कहीं नहीं कहा है। 


पद्मचरितस आगे चलकर चालीसवें पर्रमें लिखा है कि रामके द्वारा चेत्य 











































१--वंशस्थलपुरेशश्र महाचित्त: सुरप्रभः | मा 
सलक्ष्मणं सपत्नीक॑ पद्मनाभमपूजयत्‌ || २ ॥| क्‍ 
२--नानाजनोपभोग्येषु देशेषु निदितेक्षणों | भ 
.धारों क्रमेण सम्प्रात्तो पुरं वंशस्थलद्ुतिं || ९ || 
--अप्श्यतां च तस्यान्ते वंशजाछातिसंकटं।.... 
.._ न बंशाघरामिख्यं मिलेयं भुवमुद्गत || ११ || 
छायया तुज्श्द्धाणा यः सन्ध्यामैब संततं | 
























.._ रहते रहंते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आंगे कहीं स्थान बनाकर ४ रहनेको 


.. कहते हैं। इस प्रसंग कहा है कि कर्णखा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमांचित... 


करनवाल दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए दुर्गम हे | रामग्रिसे चल । | 


... कर दक्षिणांमोधि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों भाई... 
.. कणरवा नदीपर पहुँचे |. रा. 
.. इस सब वर्णनसे कुस्धुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वहाँ नहीं होना... 
.. चाहिए. । क्योंकि वर्तमान कुन्थुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता रा 


... प््मपुराणके उक्त रामगिरिका वर्णन हसिविंदापुराणम भी है कि वहाँ कुछ... 
दिन आरामंस रहकर वे पुरुषश्रेष्ठ ( पांडव ) कोशल देशमें पहुँचे और वहाँभी 


.. कुछ महीने रह कर रामीगीर गये जो पूर्वकाल्में रामलक्ष्मण:द्वारा सेवित था और... 


... जहाँ पर्वतपर रामचन्द्ने सैकड़ों चैत्यालय बनवाये थे । े 
. यह कौशल दक्षिण कौशछ या महाकौशल होगा जो गोदाबरीं और महानदीके 


._ राजमें पहुँचा था। उसने इस राज्यका घेश एक हजार मील बताया 


.... बीच पूर्वकी ओर है | आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकाशल्म ही. है। रामचन्द्र भी हा 
मा चित्रकूटस चल कर इसी महाकीशलम आये होंगे। इसके आगे ही दंडकारण्य ः ५ 

. रू होता है। पा 
.. चीनी यात्री हुएनत्सांग करिंगकी राजधानीसे तीन सौ मील चल कर कौशल 






5] .... १-रामेण यस्मालस्माणि तस्मिन्‌ जैनानि वेश्मानि विधापितानि । 




































. श्र मा गा ः का है जैनसाहित्य और इतिहास सा 





.. इसके उत्तरमें उजेन, पश्चिममें महाराष्ट्र, दाक्षिणमें आन्ध्र और कलिंग और पूर्वमे 
. _- उड़ीसा था। अथांत्‌ तापी नदी-तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नांदेंड, छत्तीसगढ़के 
 रतनपुर और महानदीके उद्वमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी सीमा रही होगी। 
.... हमारे अनुमानसे कालिदासके मेघदूतका शमगिरि ही यह रामगिरि होगा। 
.._ इसके आगे दण्डकारण्यका होना ठीक जान पड़ता है। कर्णरवा नदी शायद... 
... महानदी हो। हे 
._.. छत्तीसगढ़के सरणुजा स्टेटका रामगढ़ ही कालिदासका रामर्गिरि माना जाता... 
...  है। यह लक्ष्मणपुर गॉव्स १२ मील है| इस टेकरीपर कई गुफायें हैं और बड़े... 
..._ बड़े पत्थरेसे बनाये हुए मन्दिरोंके अवशेष है। एक गुफाम देहजार वे पहलेके 
.... प्राचीन चित्र भी हैं । 0 ः 
..._. : श्री उग्रादित्याचार्यने अपना “ कल्याणकारक ? नामक वैद्यक-पन्थ भी शायद 
.. इसी रामगिरिपर रचा थां>-- 
_ बैंगीशन्रिकरलिंगदेशजननप्रस्तु यसानूत्कटः 
प्रो्यद्ज॒क्षतताविताननिरतेः सिद्धेश्व॒ विद्याघरेः 
सर्वे मंदिरकंदरोपमगुहाचेत्यालयालंकृते 
रम्ये रामगिराविदं विराचितं शास्त्र हित॑ प्राणिनाम |... ५ 
.... इसमें रामगिरिके लिए जो विशेषण दिये हैं, गुहा-मन्दिरों ओर चैत्याल्योंकी 
.. जो बात कहीं है, वह भी इस रामगिरिके विषयमें ठीक जान पड़ती है। उग्रा- 
..  दित्यके समय भी वह सिद्ध ओर विद्याधरोंसे सेवित एक तीर्थ जैसा ही / 
. गिनाजाता था।... 2 रा 
.. इस सब बातोंके ग्रकाशम हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि कुलभूषण-देशभूषण 
.. भ्ुनिका भोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ है या उसके आसपास कहीं महाकौशल्में 
ही होगा। ० आम 
. इस समय कुंथर्लगीरे निजाम-स्ट्टमें है और बासीं टाऊन रेलवे स्टेश 











. लगभग २१ मील दूर है । वहाँपर मुनियोंके चरण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं | 
.. दिगम्बर जैन-डिस्क्टर्सके अनुसार ये: दसों मंदिर वि० 'सं० १९३१ के बादके . 
बने हुए हैं। बज देशभूषण-कुलभूषणके मांदेरके विषयमें' लिखा है प्रोचीने... 







































क्‍ कोटि-शिला.... 
जसहरशायस्स खुआ पंचसयाई कलिंगंदेसम्मि मो 
... कोडिखिलाए कोडिस्ुणी णिव्वाण गया णमो तेखि॥ रा, 
._ अर्थात्‌ यशोधर राजाके पाँच सौ पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि कोटिशिा- 
. परसे मुक्त हुए। यह कोटि शिव्य-तीथ किंग देश है । परंतु जिनप्रभूरिने अपने... 
'विविधतीर्थकल्पमें उसे मगध देश बतलाया है' और पूर्वाचार्योकी कुछ 
गाथायें भी उद्धत की है जिनमेंसे एकम कहा है कि एक योजन विस्तार्वाली 
.. कोटिशिला है और वह दशार्ण पर्वतके समीप है । वहाँ छह तीथकरोंके तीथौंमे 
. अनेक करोड़ मुनि सिद्ध हुए. हैं। एक और उद्धुत गाथा कहा है कि उक्त... 
. शिलाको वासुदेव (कृष्ण ) ने किसी तरह जानु तक उठाई | इसके पहलेके 
.. नारायणोंने उसे छत्रके समान ब्रिल्कुछ ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गंदन 
तक, हृदय तक, कटि तक, ऊरू तक और जानु तक उठाई थी। 
.... हरिवंशपुराणके ५३ वें सगमें भी कोटि-शिछाके उठानेका वर्णन है और उसका 
.. विस्तार एक योंजन लम्बा और एक योजन चोड़ा बतलाया है | पहले त्रिपृष्ठ - 
हे के नारायणने बँहॉसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी दिपृष्ठने मूद्धो तक, स्वयंभुवने 
.... कण्ठ तक, थुरुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कटि तक, 
.. द्त्तकने जेघा तक, लक्ष्मणने घुटनों तक ओर अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार. 
... अगुल उठाई | पद्मपुराणके अड़तालीसरवें पर्वमं भी कोटि-शिछाका ओर उसका... 
... लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वर्णन है। परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थोम वह कहाँ थी... 
.. इसका कोई सष्ट निर्देश नहीं है। पे | 
.. तीर्थकल्पके कत्ती उसे मगधम बतल्ते हैं परन्तु पूवीचायोंकी जिन गाथाऑऔंकी..... 


१---इ्‌ह भरतखित्तमज्झे तित्थे मगहासु अत्यि कोडिसिला | 
अज वि जे पूइजइ चारण-सुर-असुर-जक्खेंहिं || २ ॥ 
२---जोअणपिहुलायामा दसन्नपव्ववसमीधि कोडिसिला । 
. . 'जिणछकति | तत्थ अणोगाउ मुणिकोडी || १५ ॥ 
२३--छत्ते सिरम्मि गीवावच्छे उअरे कडीइ ऊरूसु । 
जाणू कहमवि जाणू णीया स वासुदेवेण || १८ ॥ 




















ऑशक पे! गा ह पे जैनसादित्य और इतिहास. 





वे उद्धृत करते हैं उनमें दशार्ण पर्बतके -समीप बतलाया है। दशार्ण मालवेका 
.._ ही एक भाग था जिसमेंसे दशार्ण या धसान नदी बहती है और जिसकी राजधानी 
.. विदिशा या मिल्सा थी। काहिदासने मेघदूतमें भेघको उत्तरकी ओर जानेका _ 
.. मांग बतलाते हुए कहा है कि नर्मदा और बविन्ध्यके -उस ओर दशार्ण देश 
. मिलेगा जिसकी राजधानी वेजवती (बेतवा ) के किनारे विदिशा है । अभी तक 
दरशार्ग देश और दशार्ण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैं परन्तु दशार्ण पर्वतका नहीं 
.. भिला। सम्भव है, दशार्ण नदी जिस पर्वतते निकछती है उसीका नाम 
 वियाण पिता शो ४ आम जा 











... निर्वाण-काष्डस कोटिनशैल्य कलिंग देशमें बतलाई है | किंग और मगधका हि 
.. पा्मेजल्य इस तरहसे हों सकता है कि उस समय (अशोकके बाद ) किंग 





.. मगधके अधिकारमें होनेके कारण मगधरम ही गिना जाता होगा |. मल 
...._ महानदी, गोदावरी और पूर्वीघाठ तथा समुद्रके बीचके प्रदेशका नाम कलिंग _ 
 आ। यह उड़ीसाके दक्षिणमे था। «० तह है 
 बोद्धोंके “चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्ते'में राजगहके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिलाका 
वर्णन आता है जहाँ बहुतसे निर्गन्थ साधु तपस्थाकी तीब्र कट-बेदना सहन कर. 
रहे थे। सम्भव है, तीज्र वेदनाके कारण बौड्धोंने कोटि-शिलाको ही काल-शिला... 
... कह दिया हो और यदि यह ठीक हो तो जिनप्रभसूरिका मगधर्म कोटि-शिला .. 
.. तीर्थंका बताना ठीक हो सकता है |, ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी गंजाम जिलेके .. 
... सालती पर्वतका कोटिशिला बतलाते हैं, परन्तु इसके लिए. कोई विशेष आधार 
.. उनके पास नहीं है| गंजाम (मद्रास) कलिंगमे नहीं मानाजा सकता। 
... यह आश्चर्य है कि दिगम्बर और वैताम्बर दोनों ही सम्परदायोंद्ार इस समय. 
किसी भी स्थानमें यह सिद्धक्षेत्र नहीं माना. जाता और बिल्कुल ही भुछा दिया 
.. लस्स समवसरणे सहिया वरदत्त सुणिवरा पंच।.. 


55 रि खिहरे णिव्वाण गया णमों तेलिं॥ 










































... भी यही पाठ दिया है। यद्यपि अत्यन्त प्रचालित पाठ “ रिस्सिंदे ' ही है। फिर भी 

..._ यदि यह ठीक हो तो यह हिमाल्यका पें्यॉयवाची हो सकता है | संस्कृत निवोणन 
... भत्तिमें * सह्याचले च हिमवर्त्यापि सुप्रतिष्ठ | कहकर हिमवत्‌ पर्वतको मोक्षस्थान 
... माना है। 


.. कहना कठिन है। 





१८४२ के बादके बने हुए हैं। इन मं 






































अथौत पाश्चनाथके समवसरणमे वरदत्तादि पाँच मुनियोंका मोक्ष हुआ । ; परन्तु... 
रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है | मो 
.. उत्तरपुराण, पार्श्रनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-अन्थोमें तो पाश्चवनाथके 
.. समवसरणका रोसिन्दीगिरिमें होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदतादि... 
मुनियोंके मोक्ष जानेका | पं० पन्नाछालजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलापम इस 
गाथाकी पहली पंक्ति * पासस्स समवसरणे गुरुदत्तवरदत्तपेचरितिपमुहा ' इस प्रकार 
दी है--परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदतादिका 
.. मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है | साथ ही यह प्रश्न मी उठता है कि... 
. आओ तो वरदत्तका मोक्षस्थान भी “ तारठर में कह दिया गया हैं | संभव है एक ही... 
 नामके दो सुनिराज रहे हैं| । हा 
.. अक्त गाथाकी दूसरी पांक्ति क्रिया-कलापके पाठमें “ गिरिसिंद गिरिसिहरे णिव्वाण 
. गया णमो तेसिं ?. इस तरह है--अथात्‌ गिरीशेन्द्रके शिखस्से | बम्बईके गुय्केम 


१ 


हा .. अब * रिस्तन्दे ? पाठ पर विचार करना चाहिए | संभवतः शुद्ध पाठ 'रिस्सिहिं.. | 
.. होगा जो “ ऋष्यद्रि'का प्राकृत-रूप है। परन्तु इसे श्रमणगिरिका पर्यावाची 


इस समय नेनागिर क्षेत्रकों रोसन्दीगिरि बतलाया जाता है | यह स्थान मध्य- 
शके सागर जिलेकी इंशान-सीमांके पास पन्ना रियासत है ।. 
.... नैंनांगिरि रेसैन्दीगिरि केस बन गया, यह समझमें नहीं आता । ०, 
.._दिग॑म्बर जैन डिस्क्टरीके अनुसार पर्वतपर २६ और तलेटीमें ६ मन्दिर हैं। 
पर्वतंपर मुख्य मन्दिर श्रेयान्सवाथका है, जो संवत्‌ १७०८ का बना बतलछाया.._ 

| हैं और उसका जीणौंद्धार संवत्‌ १९२१ में हुआ है। दोष सब मन्दिर 
नें रोम या बाहर कोई ऐसा पुराना लेखे... 


... नहीं है जिंससे इसके रेसिन्दीगिरि होनेकी पुष्टि होती ह---वहाँकी सभी र 
































या (७५०० के 










. था| उसमें उन्नीसबीं गाथाका अनुवाद इस प्रकार है--“* समवसरन श्रीपास.. 
. जिनंद, रेसन्दीगिरि नेनानंद । ” सो कहीं इस रेसिन्दीगिरिके विशेषण 'नैनानन्द'के ड़ 
. कारण ही तो नेनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है लि 
.. पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-भक्तिकी टीकामे “ ऋष्यद्रि ! का अर्थ 
. * श्रमणणिरि ” किया है और श्रमर्णागारे पशञ्न-पर्व॑तोमेंसे एक है, तब फिर यह 
: ऋषदि कोर कोनेसा है 8 7 के लक हे 
..._ इसका उत्तर चाहे जो हो, परन्तु नैनागिरं तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है।.._ 
इस लेखमें पाठकोने देखा होगा कि निवर्णिकाण्डमे जिन स्थानोंसे जिन जिन _ 
.. भुनियोंका मोक्ष जाना छिखा है, दूसरे अन्थेमे कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या 
.._ विरुद्ध लिखा है। इस विषयमें यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
.. बहुत पहलेसे ही ग्रन्थकत्तो आचारयोंमें कथा-सम्बन्धी मत-मेद रहा है | उदाहरणके .. 
:... तौरपर पद्मपुराणका रामचरित और उत्तरपुराणका रामचरित उपस्थित किया जा. 
.. सकता है। हसिवंशके नेमिचारित और उत्तरपुराणके नेमिचरिंतमें भी अन्तर हर 
: ऐसी दशामे निर्वाण-काण्डके विष्यमें यही कह्दा जा सकता है कि उसके कर्त्ता हे 
उक्त दो परम्पराओमेंस किसी एकके मांननेवाले होंगे और यह भी संभव है कि. 
.॑. उक्त दोके सिवाय और भी कोई परम्परा रही हो जिसका अनुसरण उन्होंने ० 
.. किया हो। 0 2 2378 

















... परिशिष्ठ 
_.. ईस लेखको सम्राप्त कर चुकनेके बाद बम्बईके ऐलक पन्नाछाल सरस्वती-मवनमे .. 
* तर्था्चन-चन्दरिका  नामका अन्थ प्रात हुआ। यह  श्रीवादिमत्तमातंग- 
_ मर्दन-जिनवाणीविल्यसिनी-भुजंगम-नायक-कविकुछ-तिलक गुणभद्राचार्य 'का बनाया. 
है और संस्कृत वृत्तोमें है। इसमें तीन उच्छ्बास और १७३ पद् हैं | पहले. । 
बासमेंविधु्ाचल्पर उपस्थित होकर राजा श्रेणिकका तीथोंके सम्बन्धमें प्रश्न॒ 
वर्णन है, दूसरेमें तीयॉंका और तीसरेमें तीर्याचाके माहात््यका | दूसरे. 
* ग़रभ जन्म, दीक्षा; तप और निर्वाण-कल्याणके स्थोनोंके 





















ई बात ऐसी नहीं है जिससे वे स्थान 









. हमारे तीवैक्षेत्.. पा एस 


.... दूसरे उच्छंवासमें निर्वाण-भक्तिका अनुसरण करते हुए निर्वाण-क्षेत्र इस प्रकार... 
बतलाये हैं-- 
 सम्मेदशिखरं शर्न॑जयों गजपथस्तथा | 
..तुंगीगिरिद्रोंणगिरिहिमवत्सह्मपवतो || ५२ ॥ 
: ऋष्यद्विकों बिन्ध्यागिरिपाना (१) पोदनपतने |... 
विपुलादिश्चूलगिरिः गिरिसैद्धाद्रेकूटकम ॥ ५३॥ . 
.. पृथुसारों मेढ़काख्यों गिरि; स्वर्णगिरिस्तथा |... 
.... ऊजयन्तस्ताखर केछासो दृषदीपकम्‌ || ५४ ॥ 
.._ वेभारपवंतश्रम्पापुरी दण्डात्मकस्तथा । द 
. मोक्षतीर्थान्यमून्यत्र जिनानामात्मयोगिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


ग्रन्थकत्तीनि न तो कोई स्वना-समय दिया है ओर न अपनी गुरुपरम्परादिका 0 


.._ ही उल्लेख किया है । गन्थकी प्रतिलिपि पं० शंकरलारू चोबेने वि० से० श्९८५ 
. भें की है, परन्तु जिस प्रतिसे की है वह कबकी लिखी हुई है इसका कोई निर्देश 

. नहीं किया है। इसालैए ग्रंथकर्त्ताका समय अज्ञात ही रह जाता है | इसमें एक 
.. बढ़े मजेकी बात देखी । दूसरे उच्छवासमें मगवान्‌ राजा श्रेणिकके लक्ष्य कर उनके 


रा तीर्थंसम्बन्धी प्रश्नका उत्तर देते-देते एक जगह कह बैठते हैं--- 


इत्यादीनि च केवल्य-शानकस्याणसंश्रयाः । 
अथोत्तरपुराणेड्न्यन्मदुक्ते पश्य विस्तर || ५०॥ 
... अंतः पर नराधीश विद्धि निर्वाण-संश्रयान्‌ | 222 
..  यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिलक्ष्मीस्वयेबृताः || ५१ ॥ 
अथांतू हे राजन, इत्यादि ( ऊपर कहे हुए ) तीर्थ शञानकंल्याणके हैं ।इनके 


नह मेरे कहे हुए उत्तरपुराणमें विस्तारंत देख लेना हा 


..._ भगवान शायद यह भूल जाते हैं कि छत्तरपुराण मुझसे लगभग डेढ़ हजार वर्ष... 
.._ बाद रचा जानेवाला है ! ग्रंथकर्ता भी शायद इस घुनम स्वना-प्रसंग भूल बैठे हैं... 
.. कि उन्हें अद्धाह पाठकॉंपर यह प्रभाव डालना है कि मैं वहीं गुणमद्र हूँजो 
.. जत्तरपुराणके कत्तों हैं । परन्तु अन्थकी बिल्कुल जेंकी बतल्ा 





हद का! 


जेनसाहित्य और इतिहास 


४ जिनवाणीविलासिनीसुज़ेगम तो. बहुत ही मद है। जिनवाणीको विद्यसिनी 
बतल्यकर उसका जार बनना बड़ी भारी धृष्टता है । 


इस लेखके प्रकाशित होनेपर श्रीयुत अगस्वन्दजी नाहटाका जैनावैद्धान्त-भास्कर 
( भाग ६ किरण ई ) में एक लेख प्रकाशित हुआ कि “ क्या पावागढ़ दिगम्बर 
तीर्थ हैं ! ” उस लेखमे उन्होंने जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है--- 


१ घोलकाके महाराजा वीरघवलकी आज्ञासे. तेजपाल मंत्रीने गोघराके राजा 
घूघुलपर आक्रमण किया । विजय-प्रात्के बाद घोलका लोटते हुए उन्होंने पावक- 
गिरिकी नेसार्गिक शोभां देखकर विचार किया कि इस पर्वतकोी जेनमन्दिर्से अले- 
कृत कर तीर्थरूप बना दूँ और तब उन्होंने वहाँ आश्वर्यकारी * सर्वतोभद्र ” नामक 
अहंत्पासाद बनवा दिया ।.इन मंत्रीजीके अस्तित्वका अभीतक पता नहीं लगा है | 


... पें० छालचन्दजीने “गुजरातना वीरमन्त्री तेजपाछनो विजय “ नामक पुस्त- 
कमें लिखा है कि उक्त मन्दिरकी मूर्तियोंको कुछ श्वेताम्बर जेन कारणवश कुछ 
वर्ष पहले बहँसि उठा छाये ओर वे बड़ोदाके दादा पाश्चनाथ “ के मन्दिर्में 
स्थापित कर दी गई । इसके बाद पावागढ़के उक्त श्वेताम्बर मन्दिस्की दिगम्ब- 
रेयोने अपने अधिकारम ले लिया | 


३ तेरहवीं, पन्द्रहवी, सोलहवीं और अठारहवीं सदीके कई उल्लेख ऐसे हैं जिनसे 
लूम होता है कि बवेताम्बर सम्प्रदायम पावकगढ़की बहुत महिमा रही है और 


हमारे ताथ्थक्षेत्र " शीर्षक लेखके अनुसार यहाँ सबसे प्राचीन .दिमम्बर 
१६४२ की है। किसी प्रमाणते इसका सिद्धक्षेत्र होना. प्रकट नहीं 
संकी दिगम्बर तीर्थरूपमें स्थापना अर्वाचीन ही प्रतीत होती है । 
गेके उक्त लेखपर “ मेरा निवेदन ' यह है-- .. 
हम .कृतज्ञ हैं । उन्होंने अपना अपर्युक्त 
| हुईं “ गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय 
बरसे लिखी है उसको भी मंगाकर हम 





. हमारे तीर्थक्षेत्र 


_इवेताम्बर-सम्प्रदायमें पाबकगढ़ बहुत ही प्रख्यात रहा है और उसपर समय-समयपर 


. अनेक जैनमन्दिर बनते रहे हैं | उस समयके बहुतसे लोगोंकी दृष्टिमें तो वह... 
.. पालीताना या शन्नुजयकी जोड़का तीर्थ रहा है । सुप्रसिद्ध जैन मंत्री: तेजपालका 
समय वि० से० १२७६ से १३०४ तक माना जाता है | शायद उन्होंने सबसे 
. पहले पावकगढ़पर “ स्वेतोभद्र ' नामक विशाल जैन मन्दिर बनवाया और त्तमीके 
इ्वेताम्बर-सम्प्रदायमें वह तीरथरूपसे प्रख्यात हुआ | इसके पहले भी वह ब्वेताम्बर तीर्थ... 


_ था, इस प्रकारका कोई प्रामाणिक उछेख अभी तक हमारे देखनेमें नहीं आया | 


हमने अपने लेखमें यही लिखा है कि वहाँके प्रतिमा-लेखोँते अथवा और किसी... 


हे : प्राचीन छेखसे पावागढ़का सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता । परन्तु उसका यह... 
. अथ नहीं है कि खेताम्बर-सम्प्रदायके समान दिगम्बर-सम्प्रदायवाले इसे पहले गा 


हे पूज्य स्थान नहीं मानते थे या उनके प्राचीन मान्द्र वहाँ न थे । ४ 
वहाँके दिगम्बर-मन्दिरोंमें वि. सं० १६४२ से १६६९ तककी प्रतिष्ठित 


.. प्रतिमायें तो हैं ही, साथ ही दि० जैन डिसैक्टरीके अनुसार पाँचवें फाट्कके | द 


. बादकी एक भीतपर जो प्रतिमा उत्कीर्ण है वह वि० सं० ११३४ की है | इससे 
क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँगर बहुत पहलेसे दिगम्बर जैन मन्दिर ये १ 


... पं० छाल्चन्दजी बड़ौदेमें रहते हैं| पावागढ़ वहाँसे समीप है | परन्तु जान पढ़ता... 


है उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर कोई जाँच-पड़ताल नहीं की ओर अनुमानसे ही! 


... उन्‍्हेंने अपना निर्णय दे दिया है। हा पक 
.. ऐसे अनेक स्थान ओर तीथथ हैं जहाँ दोनों सम्प्रदायौँके मन्दिर सेकडी-हजारों: 


.. बर्षोसे चले आये हैं | तब यह क्यें न माना जाय कि पावागढ़में दिगम्बर मन्दिर 
भ्डी थे ' नहीं था कि दिगम्बर-श्वेताम्बर एक: 


- प्रेम-भावसे न रह सकते हों । उसके: पहले और- बादमें भी गुजरातमी 


कै. 


। प्रदाय रहा है और उनके घम्मस्थान रहे हैं, इसके सैकड़ों प्रमाण: दियें हे । हा - 





ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


'रिसहो जिणेसहो तहि चेईहरु, ठुंगु सहासोहिउ णं ससहरु | 

दंसणेण जसु दुरिउ विलिजइ, पुण्णहेउ जे जणि मण्णिजइ || 

अथीत्‌ वहाँ ऋषम-जिनेशका ऊँचा, सभासे शोभित ओर चन्द्रमा जैंसा - 

+ ज्षेत्यय्ह ” था जिसके दर्शनसे पाप विलछीयमान हो जाते हैं ओर जिसे छोग 

पुण्यका हेतु मानते हैं । 

गोधराके जिस राजा घूघुलूकों तेजपाल मंत्रीने पराजित किया था वह सम्मवतः 

.. अमरकीर्तिलिखित चालक्य कृष्णराजका ही उत्तराधिकारी था। इस विजयके बाद 

ही तेजपालने गोघरामें अजितनाथका मन्दिर निर्माण कराया था और फिर उसके 

_ बाद पावागढ़ जाकर स्वेतोभद्र | जिस समय मंत्री तेजपालने गोधरामें स्वेताम्बर- 

.. मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वह ऋषमभ जिनेशका दिगम्बर-मन्दिर _ 

. मौजूद था उसी तरह क्या यह असम्भव है कि पावागढ़में भी सवतोभद्र जिनालय- 

. के पहले कोई दिगम्बर-मन्दिर रहा हो ? खासकरके पाचिवें फाठकके बादकी उस 

भीतमें उत्कीण सं० ११३४ की प्रीतिमाका खयाल रखते हुए । 

जब पावागढ़की तलेटीका विशाल नगर चॉपानेर बरबाद हो गया, अनेक 

राजनीतिक उथल-पुथल होनेके कारण जब वहाँ कोइ न रहा, तब यह स्वाभा- 

'विक है कि वहाँके मन्दिर खण्डहरॉम परिणत हो जायेँ और कुछ लोग प्रतिमा> 

आंकों भी अपने साथ ले जायें। अ्रेताम्बरोंके समान दिगम्बरोंने भी यही किया 
होगा। गरज यह कि पावांगढ़को उस समय दोनोंने ही छोड़ दिया होगा ओर 


दोनोंके पढ़े रहे होंगे। 


। २७ वर्ष पहले सन्‌ १९१२ के मार्च महीनेके अन्तम 
की थी ओर अपनी उस यात्राका विवरण जेनहितेषी 
































अर लपतेब 0 त शक 





.. सिरेसे मरम्मत की गई है | इसमें जो मुख्य प्रतिमा है वंह जीणोंड्ार करनेवाले- 
ने सं० १९६७ में स्थापित की है। शेष दो प्रतिमायेँ पुरानी है | एक तो से... 
.. १६४२ माघ सुदी ७ सोमवारको वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है, 
ओर दूसरी प्रसिद्ध प्रतिमाप्रचारक जीवराज पापड़ीवालद्वाय सं० १५४८ में प्रतिषा 
कराई हुईं है | दूसरा एक मन्दिर और भी पासमें है। उसकी मरम्मत की गई... 
है। उसमें एक काले पाषाणकी प्रतिमा है। वह से० १६६२ की है | वादिभूषण ; 
_भद्दाककन उसकी भी प्रतिष्ठा कराई थी । प्रतिष्ठा करनेवाले अहमदाबादके एक... 
....  हूमड श्रावक थे । परवेतपर सब मिलाकर १० जीण मन्दिर हैं, इनमेंसे तीनका । । 
. तो जीणोंड्वार हो गया है ओर एककी मरम्मत की गई है। शिखर बाकी है । |. 
. तीसरा-चोथा मन्दिर दाहिनी तरफ घराशाथी हो रहा है | इसे हमने भीतर घुसकर... 
. देखा तो मालूम हुआ कि गर्भाव्यकी दो चौख्पर तो गणेशकी मूतियाँदँ 
... और उत्तर तरफकी बाहरी दीवालपर जो तीन मूर्तियाँ हैं वे ब्वेताम्बर सम्प्रदायकी, 
.. हैं। उनकी भुजाओंमे बाजू-बन्द ओर हाथोंम कंकण हैं। आसनमें हाथीका चित्र... 
... है। इसके आगे एक विराद्‌ मन्दिर घराशायी हो रहा है | इसमें नन्‍्दीश्वरदीपके 
.. समान चार्से ओर ५२ जिनालय थे । इसी जगह सेठ चुन्नीवाल हेमचन्द्र जरीबालेने .. 
..._ मादिर बनाकर वीर नि० सं० २४३७ में प्रतिष्ठा कराई है | आगे बड़ें मन्दिर्के 
.... सामने एक छोदीन्सी देहरी है। यह अमी हाल ही बनी है | इसमे जो चरंण हैं... 
.. उनकी स्थापना सं० १९६७ में हुई है।इस देहरीकी पीठपर. कहींका, एक 
... पुराना पड़ा हुआ पत्थर जड़ दिया गया है जिसमें ऋद्धि-सिद्धि-युक्त गणेशजीकी, 
हे 3 ह तिं है। बढ़े मन्दिस्में बड़ी प्रतिमा और छोटी-छोटी प्रतिमा ८ बेल्ा- 
..॑. पुर) निवासी शेठ गणेश गिरिधरकी हैं और तीन जो पुरानी हैं वे ऋमसे 
' 5 १६४५, १६६५, और १९६९ की हैं | यह मंदिर बहुत विस्तारम था ओर 
प्राचीन मालूम होता है | मरम्मत केवल बीचके भागकी कर ली गई है। 
प्रास ही दो मन्दिर और थे जिनमेंसे-एकका तो मकान-सा बना लिया र 























.. लगाया गया है वह पहाड़ पा : परे ही संग्रह कप है किया गया है । 


गई हैं । ये मूर्तियाँ बहुत करके खेताम्बर-सम्प्रदायकी हैं, क्योंकि उनमें छंगोटका 
चिह्न दिखाई देता है द क्‍ 


कक 


८ यद्यपि इस समय पर्वतपर कोई स्वेताम्बर सन्दिर नहीं है और खेताम्बर- 


ब्वेताम्बर-मन्दिर अवश्य रहें होंगे ओर ये प्रतिमांये उन्हीं मन्दिरोंकी होंगीं। 
पावागिरिको खेताम्बस-सम्प्रदायर्म मालूम नहीं कि सिद्धक्षेत्र माना है या नहीं । 


4तीर्थ रहा है और अब काल-माहाल्यसे बिल्कुल शेष हो चुका है। खण्डहरों 
रहता । वहाँके कीमतीसे कीमती शिल्प-कला पूण पाषाणोंका 
सी बेददीके साथ करते है कि देखकर जी रो उठता है। पावागढ़के 
घका जिस तरह सीढ़ियों उपयोग हुआ है उसी तरह और न 
कार्मोमें हुआ द्ोगां | उपयोग करनेवाल्ेंकी नजरस्में तो वे एक 


0 यह सम्भव है कि दिगम्बर जैन-मन्दि 
केया हो | परन्तु यह निश्चय है 





.. मिला था। वहाँके अन्थ-भण्डारको देखनेकी मेरी प्रबल इच्छा थी। भण्डार 


... एक पुरानी बही देखी और एक बस्तेमें बंधे हुए कुछ कागज-पत्र | बह्दी 
...._ सौ-सवासी व्षकी पुरांनी थी। उन दिनों भद्दाक ओर उनके शिष्य पंडित या 
.._ भ्राण्डे अपनी गद्दीके अनुशासनमें रहनेवाले स्थानोंका साल्में कमसे कम एक बार 

.. दौस करते थे और अपना बँधा हुआ टेक्स वसूछ' किया करते 



















दक्षिणके तीथ्थश्षेत्र 


[ वि० सं० १७४० के रूगभगके एक यात्रीकी दृष्टि | 


.. हमोरे ग्रन्थ-भण्डारी और घरोंमे न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री पढ़ी हुई... 
. है जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है । बहुत-से ग्रन्थ-भण्डारॉकी 
. नाममात्रकी सूचियाँ भी बन गई हैं, परन्तु सूचियों बनानेवार्लोंकी शायद वह... 
. दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वे ऐसी सामग्रीकी खोज कर सकें ओर उसको महत्व... 
. दे सकें। इसके लिए. जरूरत है कि अब कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया जाय। 
... लछूगमग २७-२८ वर्ष पहले मैं सोनागिर गया था और वहाँके भद्टारकजीसे 


... दिखलानेसे उन्‍होंने इंकार तो नहीं किया, परन्तु दिखलाया भी नहीं-- 
... आज-कल आज-करल करके टाल दिया | उसी समय मैंने उनके पास 








हल्का रते थे। उक्त बहीमें . 
उन स्थानोंकी सिलसिलेवार सूची थी ओर प्रत्येक स्थानके दो. दो चार चार र मार 
के नाम भी लिखे थे। किस शिष्यके अधिकारम कहँसे कर ओर हसे कहाँ 











मी प थीं। उनमें प्रतिष् करनिवालेके वंशका 2 स्थानका है 










.._ औरय-बीर्यक र्यंका और दूसरी आनुषंगिक बातोंका हल ग़्‌ड आतिशय्य 


चिट्ठियाँ शिष्योद्वारा उनके गुरु भट्टारकोंके नामकी भी थीं, जिनकी भाषा कुछ 
संस्कृत और कुछ देशी थी। मैंने चाह कि उन कागज-पन्नोंकी अच्छी तरह देख 
कर कुछ नोट्स ले हूँ, परन्तु भद्टारकजीने दूसरे समयके लिए; ठाल दिया और 
फिर में कुछ न कर सका । गा -्ड 
इसके बाद मैंने सन्‌ १९१६ में मुनि श्रीजिनविजयजी-द्वारा सम्पादित “विज्ञप्ति 
त्रिवेणी' देखी, जिसमें तीन जैन. साधुओं द्वार अपने .गुरुओंके नाम लिखी हुई 


( बि० सं० १४८४ की ) अनेक धार्मिक, सामाजिक ओर राजनीतक बातोंपर 
अ्रकाश पड़ता है । उस समय जैन' साधु जब किसी स्थानमे चातुर्मांस करते थे तब 
अपने आचार्य या गुरुको खूब विस्तुत पत्र लिखकर भेजते थे ओर वह “विज्ञप्ति 


कंलादी थी 7 0 या तप का एव या 
विज्ञत्ति-त्रिवणीको और भद्दारकंजीके ब॒स्तेकी उक्त चिंड्ियोंकों देंखकर मुझे 


_विश्वास-सा हो गया है के इस तरहकी अनेक चिंद्वियों हमारे भण्डारोमें-विशेष 
करके वहाँ, जहाँ: भद्दारंकोंकी गादियों रही हैं--पड़ी होंगी और प्रयत्न कंरनेसे वे 
संग्रह की जा सकती हैं | उनसे मध्यकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ 
अ्बता हैं। रह पा 
स्वरगीयं * गुरुजी ” पं० पन्नालालजी वाकलीवालने आरासे पं० जयचन्दजी 
!म अमरचन्दजी और कंविवर बृन्दावनजीकी जो चिट्ठियाँ प्राप्त की थीं वे 
प्रकाशित हो चुकी हैं. | सभी जानते हैं कि वे कितने महत्वकी हैं।... 
हमारा अनुमान है कि अधिकांश ती्थक्षेत्रोंके सम्बंन्धमं भी हमारे भण्डारों 
अथवा घरू कागज-पंत्रोमें बहुत-सीं सामग्री मिल सकती है | उस 

ड़ी बड़ी लम्बी ती+-यात्रायं करते थे ओर 'चार चार छह छह 

ते थे। उनके साथ विद्वान ओर त्यागीजती भी रहते थे। 

ई अपनी यात्राओंका विवरण भी लिखते ये। प्राचीन गुग्की 





! या कह औ मामतायााशभाश्यावशापाताधाा दा की ४ कर ! कक (६ मे. के 














इस लेखमें में ऐसे ही एक यात्रा-वर्णनका परिच्रय दिया जाता है 





.. तीथक्षेत्र ! नामक लेखमें एक दो जगह “ तीथैमाला ? नामकी एक पुस्तकसे 


कुछ प्रमाण दिये गये हैं | उसके कर्ता श्रीशीलविजयजी इ्वेताम्बर सम्प्रदायके 


.. तपागच्छीय संबेगी साधु थे और उनके गुरुका नाम पुं० शिवविजयजी था। 


उन्होंने पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओंके तीर्थोंकी पेदलयात्राकी 
थी और जो कुछ उन्होंने देखा सुना था उसे अपनी गुजराती भाषामें पद्यवद्ध ला 
कर दिया था। इसके पहले भागमें ८५, दूसरेमें ५५, तीसरेम १७३ और पक 
 चोथेमें ५५ पद्च हैं। प्रत्येक भागके प्रारम्भमें मंगलाचरणके रूपये दो दो तीन... - 
.. तीन दोहे और अन्तमें चार चार छाइनॉंका एक एक “कलछस ” है। शेष. 


सब चोपाइयाँ हैं । 


पूर्वके तीथोंकी यात्रा उन्होंने बिग सं० १७११-१२ में, दक्षिणकी १७३१- 


... ह३ में, पश्चिमकी १७४६ में ओर उत्तरकी शायद १७४८ में कीथी। 
..* शायद इस लिए, के पुस्तकके पद्म-मागम संबत्‌ नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी 
. पृष्पिकार्मे छिखा है--- “ संवत्‌ १७४८ वरभे मागसरमांस झुक्तपक्षे त्रयोदशी 

_ तिथी सोमवासेर लिखितम्‌ हा हा 
.. स्व० श्रीध्मविजयसूरिने वि० सं० १९७८ में ' प्राचीन तीर्थमाला-संग्रह? 
... नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था| । उसमें भिन्न-भिन्न यात्रियोंकी लिखे 
._ हुए छोटी-बड़ी पत्चीस तीथमालायें हैं। शीलविजयजीकी तीर्थमांठझा भी उसीमे 
.. संग्रहीत है। क्‍ 
कम _.. ऑ तो यह समस्त पुस्तक ही बड़े महत्त्वकी है, परन्तु 








हम इसकी दक्षिण- 








यात्राक अंशका ही विवरण पाठकीके सामने उपस्थित करेंगे। क्योंकि यह अंश 









दिगम्बर सम्प्रदायके पाठकोंके लिए. अधिक उपयो 





००० डक: हेके दक्षिणके वीथों और दूसरे घर्म-स्थानोंके सम्बन्धर वे | इस से ब 'बहुत-सी बातें... 





दिसह विविहचरियं जाणिजइ दुजणसजणविससो । 
अंप्याणं च किल्जइ हिंडजइ तेण पुहवीए | 
अर्थात्‌--विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुजनों ओर सजनांका 
विशेषता जाननी चाहिए | इसके लिए, प्रथ्वी-श्रमण आवश्यक है । 
इस पुस्तकर्म जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है 
फिर भी बहुत-सी बांते सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जेसा कि उन्होने स्वये एक जगह 
कहा है: श 


जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिवंत झमाल । 
पमंणीस दीठां सांमल्‍यां, सुणतां अमी-रसाल || रे ॥ 


अथवा-- कह क्‍ दम 
.. दृष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मियथा || १०८ ॥ 
अपनी दक्षिप्न-यात्राकां प्रारम्म वे नर्मदा नदीके परले पारसे करते हैं ओर 
वहींसे दक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं । मकर | कक 
नदी निर्बंदा पेलि पार, आव्या दष्यिणदेसमर्शारि । 
मानधाता तीर्थ तिहां सुण्युं, शिवधर्मी ते मानि घणु ॥ 
.. मान्धाताके विषयमें इतना ही कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुत मानते हैं वे 
_ आगे खेडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं। यहाँ यह 


'बुरहानपुर्मे 
बनाथके मन्दिर हैं और बड़े-बढ़े पुण्यात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक 




































...._( पारश्वनाथ ) और शब्रुजयकी यात्रा की है । प्रीतिष्ठाय. की हैं। वे संघके भक्त 
... ओर सुपाक्र-दानी हैं। दूसरे धनी पोरबाड़ वंशंके सारंगधर ” संघवी हैं, जिन्होंने... 
...._ संवत्‌ १७३२ में बड़ी भारी ऋद्धिक साथ चेत्यबन्दगा और मालवा, मेवाड़, 
.. आबू, गुजरात तथा विमछाचल ( शन्रुजय ) की यात्रा करके अपनी छक्ष्मकी 
... सफल किया है। तीसरे हैं दिगम्बर-धर्मके अनुयायी * जैसछ जगजीवनदास ” नामके.. 
.... बड़े भारी धनी, जिनकी शुभमति है और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं। उनकी 
.._तरफसे सदाबत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खच किया जाता है । 8 
इसके आगे मलकापुर ( जिला बुलढाना ) है| वहँके शान्तिनाथ मगवानकी 
प्रणाम करता हूँ | वहँसे देवछघाट चढ़कर बरासमें अवेश किया जाता है।... 
... देवलगाँवम पहुंचकर मेने नेमीश्वर भगवानको प्रणाम किया । इसके आगे समुद्र... 
... तक सर्वत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं--- का! 
..._ हवि सघलि दीगम्बर व्सि, समुद्रसुधी ते घणूं उल्हसिं ॥| १३ ॥ 
फिर € अन्तरीक्ष पाश्वनाथ " का वर्णन करते हैं-- 
. शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझ्षरों वासिम सुविलाम । रच 
..._ आगे इस ती्थंके विषयमें एक दन्‍्तकथा लिखी है कि रावणका भगिनीपति 

... खरदूषण राजा बिना पूजा किये भोजन नहीं करता था| एक बार वह वनविहारकी 
.._ निकला और मन्दिर भूल गया | तंब उसने बाढू और गोबरकी एक प्रतिमा... 
... बनाई ओर नमेकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके आनन्दसे पूजा की। वह... 

.. प्रतिमा यद्यपि वज-सहश हो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका अविनय न करे, 
. इसलिए, उसने उसे एक जलू-कूपमें विराजमान कर दिया और वह अपने नगरको 
.. >चला आया | पा 
.... इसके बाद उस कुंएँके जलसे जब “ एलगराये 'का रोग दूर हो गया, तब 
.. अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए और उनकी महिमा बढ़ने छगी | पहले तो यह प्रतिमा... 
.. इतनी अधर था कि उसके नीचेसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 
.... केबल एक धागा ही निकर सकता है ! ० 
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१ वासिम सिरपुरसे १० मील दूर है । 

रा २ जिसे राजा “ एल ? कहा जाता है शायद वही यह < एलूगराय ? है। आकीला: 
मै गेजेटियरमें लिखा है कि एल राजाको कोढ़ हो गया था, जो एक सरोवरमें नहानेते मच्छा 

हो गया | उस सरोवरमें ही अन्तरीक्षकी प्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था-। हा 












पर मे कि ज़ैनसाहित्य और इतिहास... ' 


इसके आंगर लूणार गाँव और एलजपुरी अथीत्‌ एडिचपुरका उलेखमात्र हे 
करके कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जो यहाँ सबका सब उद्धृत 
कर दिया जाता है--- 


. एलजपुर कार्रजानयर, धनवंतलेक बसि तिहाँ सभर | 
- जिनमन्दिर ज्योती जागता, देव दिगंबरकरि राजता ॥ २१ ॥ 
_ तिहाँ गच्छनायक दीगेबरा, छत्र-सुखासन-चामरघरा । द 
श्रावक ते सुद्धघरमी वसिइ, बहुधन अगणित तेहनि अछइ ॥ २२॥ 
.._ बंघेख्वालवेश-सिणगार, नामि संघवा मॉज लंदार। 5... 55: 
... समकितधारी जिनने नमइ, अवर धस्मस्यू मन नोवे ससड ॥ २३ ॥ 
..... तेहने कुछे उत्तमआचार, रात्री मोजननो परिहार। 
.. नित्य॑ई पूजामहोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरइ।॥| २४ | 
पंचामत अभिषेक धणी, नयणे दीठी ते म्हि भणी। 
गुरु सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि उदार ॥ २५ ॥ 
संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहुतीरथ ते करें आल्हाद । 
करनाटक कुंकण गुजराति, पूरब मालव ने मैेवात ॥ २६॥ 
: द्रब्यतणा मोटा व्यापार, सदावते पूजा विवहार । 
... तप जप किया महोच्छव घणा, करि जिनसासन सोहामणा ॥ २७ ॥ 
.._. संबत सात सतरि सही, गढ़ गिरनारी जात्रा की &« 
.._ छाख एक तिहां घन बावरी; नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
. हेममुद्रा संघवच्छछ कोओ, लाच्छतणों लाहो तिहां छीओ 
- पर्विं पाई सीआलिं दूध, ईंघुरस उनालि सुद्ध ॥ २३ ॥। 
अलाफूलिं वास्‍्यां नीर; पंथीजननि पाई घीर । 
पंचामृत पकवानें मरी, पोर्षि पात्रज भगति करी ॥ ३० ।| 
मीजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी जानी घणों |. 0 
... आजुन संघवीं पदारथ (६ ) नाम, शीतल संघवी करें शुम काम | ३१६ ॥ 
. इसका सारांश यह है कि कारंजामें बढ़े बढ़े धनी छोग रहते हैं और 
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.. अकाशमान जैन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बरदेव विराजमान हैं। वहाँ गच्छनायक 


.._( भट्टारक ) दिगम्बर हैं, जो छत्र, सुखासन ( पाछकी ) और चँवर धारण करते... । 
.. हैं। शुद्धधर्मी श्ञावक हैं, ।जिनके यहाँ अगणित घन है | बबेखाल वंशके शगार-.._ 
रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बढ़े ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन... 
भगवानको ही नमस्कार करते हैं| उनके कुछका आचार उत्तम है| रात्रि-मोजन- 

का त्याग है। नित्य ही पूजा-महोत्सव करते रहते हैं | भगवानके आगे मोतियोंका 
. चौक पूरते हैं ओर पंचामृतस अभिषेक करते हैं। यह मैंने आँखों देखकर कहा है। 

गुरु स्वामी ( भद्टाकक ) और उनके पुस्तक-मंडारका पूजन करते हैं। उन्होंने... क्‍ 
संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये और आह्ादपूर्वक बहुतसे 

 तीथीकी यात्रा की। कर्नोटक, कॉकण, गुजरात, पूर्व, मालवा और मेवाइसे ह 

उनका बड़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनकों शोमा देनेवांले सदावर्त, 


पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं। संवत्‌ १७०७ 

.. में उन्होंने गढ़ गिरनारकी यात्रा करके नेमि मगवानकी पूजा की, सोनिकी मोहरोसे 
. संघ-बात्सल्य किया और एक छाख रुपया खर्च करके धनका “* छाहा ? लिया | 

.. अपाओँ ( प्याऊ ) पर शीतकालमें दूध, गर्मियोमे गन्नेका रस और इल्ायची- 


..._ वासित जल पन्थियोंको पिछाया ओर पात्रोंको भक्तिपूर्वक पंचामृत पक्कान्न खिलाया। 
* भोज संघवी के पुत्र अजुन संघवी' ओर “शीतल संघवी ” भी बड़े दाता, 
... विनयी, ज्ञानी और शुभ काम करनेवाले हैं । | 


.... इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें लिखा है कि वह. शर्न॑जयके तुल्य है और । 
रह हवि मुगतागिरि जात्रा कह, शेज्रुंजतोलि ते पण लहुं । 
- ते ऊपरि प्रासाद उतंग, जिन चोबीसतणा अंति चंग || . 
..... कक आगे सिंधपेडि, पातूर; ओसाहुंदगिरि, कल्योण, और हा शहरका को हा 
.. डछेख मात्र किया है, सिर्फ पातूरम चन्द्प्रभ और शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंकी... 
.._ बतलछाया है-- रा रे हज 2 
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..._... १ इस “ ख्ामी ? शब्दका व्यवहार कारंजाके भट्टारकोंके नामोंके साथ अब तक होत $ दो ० 
हैं; जैसे वीरसेन स्वामी । के 





जैनसाहित्य और इतिहा स 
सिंधैषरेंडि आंबो पावर, चंन्द्रप्रम जिन शांति सनूर । 
क्‍ ओसाबुर्दागीरे गढ़ कल्योंण, सहिर बिधर प्रसोर्ड ठाण ॥ 
इसके आगे तैलंगंदेशके भागनगर गलकुंड़ ( गोलकुडा ) का वर्णन है। 
लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है ओर कृतुबशाहका राज्य है। 
उसकी सेनामेँ एक छाख घुड़सवार और नो लाख पा हैं । गोलकुंडामे 
- छत्तीसहजार वेश्यायें हैं और रातदिन नाच गान हुआ करता है। यहाँके श्रावक 
. चनी, दानी, शानी, और घमात्मा हैं। मणि, माणिक्य, मुँगेंके जानकार (जोहरी) 
और देंब-गुरुकी सेवा करनेवाले हैं। 5 ह 
._ वहाँ ओसवालछ वबंशके एक.“ देवकरणशाह नामके बड़े भार प्नी हैं, जो. 


“१ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशके अनुसार जब जानोजी मोंसडेने निजामअछीकी परास्त करके 
. सब्धिं करनेके लिए छाचार किया था, तब॑ पेशवा खरे तो शिन्दखेडमें रह गया था और 
... वि्वासराब तथा सिन्वियाको उसने ओरंगाबाद भेज दिया था। इसके बाद साखरखेडमें बडी 
.. भारी लडाई हुई और निजामअछी परास्त हुआ (ई० सन्‌ १७५६ ) । इसी शिन्दखेडका 
. शीरूविजयजीने उछेख किया है। यह वरारमे ही है । २ आंबा बरारका ही कोई गाँव होंगा। 
..._ ३ आकोछा जिलकी बालूपुर तहसीरुका एक कस्बा | इसके पासके जंगलूमें कई गुफायें 
. और एक जैनमन्दिर सी है। संभव है, वह चन्द्प्रम भगवानका ही हो। हे 
.._ ४ यह शायद “ उखलद... अतिशय क्षेत्र. हो, जो निजाम स्टेट रेलवेके मीएखेल स्टेशनसे 
.._. तीन चार मील है । यह स्थान पहाड़पर है, इसलिए “गिरे ! कहा जा सकता दा, 
७ कल्याणकी आज कर “ कल्याणी कहते हैं । यह निजाम राज्यकें बेदर जिलेकी एक 
.. ज्ञांगीरका मुख्य स्थान हैं। चालक्य-नरेश सोमेइवर (प्रथम ) ने यहाँ अपनी राजधानी... 

.. स्थापित की थी। सन्‌ १६५६ में यहाँकें गढ़ या किलेकी औरइजेबने फतद किया था। 
६ यह निजाम राज्यका जिला “बेदर? है। ७ हैदराबादसे पर्चिमः पाँच मीठ्पर बसा. 
हुआ पुराना शहर । इसीका पुराना नाम भागनगर था । : 
यह कुतुब्शाहीका भन्तिम वादक्ाह अवृहसन-कुतुब्शाइ होगा, जो सन्‌ १६७२ में. 























.. चिन्तामाणि चैत्पमें प्रतिदिन जिनपूजा और संघ्र-वात्सल्य करते हैं। उनकी' ओरसे रे का 

.. . सदावतें है। दीन-दुखियोंके लिए: कव्पवृक्ष हैं.। राजा उन्हें मानते हैं 

...._  उदयकरण ” और “ आसकरण ? सहित वे तीन भाई हैं--सम्यक्त्वी, निर्मल... 

.. बुद्धि, गरवरहित ओर गुरुभक्त | उनके गुरु अंचल गच्छके हैं। वहाँ आदिनाथ । 

ओर पार्श्बनाथके दो मन्दिर हैं | एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बड़ा है । पा 

इसके आगे लिखा है कि कुलपाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी सेवा करनी: 

_ चाहिए । वहँकी प्रतिमा मरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीथका उद्धार 

..__ राजा इंकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३२६० शिवमन्दिर 

.. बनवाये और इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर | इन मन्दिरोंका विस्तार एक 
कोसका है, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं । हे 


... इसके आगे द्रविड़ देशका प्रारम्भ हुआ है जिसके गंजीकीट, सिकाकीलि और. 
. ओर चंजी चेजाडरि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चांदी ओर रत्नोंकी 
अनेक प्रतिमायें हैं । ० 
...._ आगे जिनकांची, शिवकांची और विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीकें.. 
. विषय बतछाया है कि वहाँ स्वर्गोपणम जैनमन्दिर हैं और शिवकांचीमें बहुत॑सें 
शिवालय तथा विष्णुकांचीमें विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्रार्य होती रहती हैं। 
..._- इसके बाद कर्नाटक देशका वर्णन है जहाँ चोरोंका संचरण नहीं हैं।काबरी 
.. नदीके मध्य श्रीरंगपट्टण बसा हुआ है| वहाँ नामिमव्हार ( ऋषभदेव ),: 























....__१ कुल्पाक या माणिकस्वामी तीर्थ निजाम स्टेट्से सिकन्‍्दराबादके पास हैं। वहाँ 
.. बहुतसे शिलालेख मिे हैं | दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार गजपन्थमें संबत्‌ श्४शकी 
.. एक शिलालेख था जिप्तमें “ इंसराजकी माता गोदूबाईने माणिकस्वामीका दशैन कंरे 
.._.. अपना जन्म सफल किया ? लिखा है । पर अब इस लेखका पता नहीं हे । पा 
..._ २ गंजीकोटि शायंद मद्रास इलाकेके कडाप्पा जिलेका गंडिकोट हैं जिसे वोमनपलेके. 
.. राजा कप्पने बसाया था और एक किला बनवाया था | फरिश्ताके अनुसार यह किला : सन्‌ 


१७८९ में बना था। विजयनगरके राजा हरिहरने यहाँ एक मन्दिर बनवाया था 
_"$ सिकाकीडि गेजाम जिलेकी विकाकोल तहसीछ है |... ४ चेजी कुछ समः 


आया । ५ चंजाउरि तंजौर है | 













































शइश........ जैनसाहित्य और इतिहास 


चिन्तामणि ( पास्न ) और वीर भगवानके विहारों ( मन्दिर ) की भेंट की । वहाँ 
देवराय नामक राजा है जो मिथ्यामती होने पर भी झ्ुममति है। भोज सरीखा 
दानी है और मद्य-मांससे दूर रहने वाला है। उसकी सेनामें पांच छोंख सिपाही 
हैं। वहाँ हाथी और चन्दन होते हैं। उसकी आमदनी ६५ लाखकी है जिसमेंसे 

. १८ लाख घर्म-कार्यमें खर्च होता है। आठ छाख ठांकुर ( कृष्ण ) के लिए, 

- चार लाख जिनदेवके लिए. और छह छाख महांदिवके लिए । रंगनाथकी मूति 

. खुबर्णकी है। हरि ( कृष्ण ) शयन मुद्राभ हैं ओर गंगाघर ( शिव ) वृषभारूढ़ 
ः हैं। इनकी पूजा बड़े ठाठसे होती है। इसी तरह सिद्धचक् और आदिदेव 
.._ ( ऋषमभंदेव ) की भी राजाकी ओरस अच्छी तरह सेवा होती है। देवकों चार 
गाँव लगे हुए हैं, जिनसे अढलक ( अपरिमत ) घन आता है | यहँके शावक 
. बहुत घनी, दानी ओर दयापालक हैं । राजाके ब्राह्मण मन्त्री विशालाक्ष जिन्हें 
 बेलान्दुर पण्डित भी कहते हैं विद्या, विनय और विवेकयुक्त हैं । जैनधर्मका उन्हें 
..._ पूरा अभ्यास है। जिनोगमेंकी तीन बार पूजा रे हैं, नित्य एकासन करते हैं 
.. - और मोजनमें केवछ बारह वस्त॒ृण छेते हैं। जैन शासनकों दीस करते हें । 

.._ राज-घुरघर हैं। उन्होंने * बीर-प्रासाद  नामका विशाल मन्दिर बनवाया है 
... जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सप्तधातु, चन्दन ओर रत्नोंकी भी प्रतिमाये 
























. ३ दोडु देवराजका समय ई० स० १६७९-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२० 
०४ है | शीरूविजयजीके समयमें अथौत्‌ १७८१ के छगभग चिक्कदेवराज ही होना 


चॉहिए रु हैए । इसने लिंगायत शैवधम छोडकर -वैष्णवधर्म स्वीकार किया था । ओऔरंगनाथकी 









मैसूरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलान्दुर नामका एक गाँव हें । विशालाक्ष उसी 
रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलांदुर पंडित भी कहते थे । विकदेवराज जब नजर- 
प्रेम दिखछाया था । इस लिए जब सम्‌ १६७२ 


# 2,087» शक जी 









.._ दक्षिणके तीथभश्षेत्र 


। हे .. स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है । 








हैं | इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साहसे खर्च किया.है। ये पुण्यवन्त 

. सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं | पण्डितप्रिय, बहुमानी और सजन हैं | प्रति वर्ष... 
माघकी पूर्नोको गोम्मटस्वामीका एकसों आठ कल्शसे पंचाम्ृत अभिषेक करते 
हैं। बड़ी भारी रथयात्रा होती है। गोम्मटस्वामी भ्रीरंगपट्टणसे बारह कोसपर हैं, 
. जो बाहुबलिका लोकप्रसिद्ध नाम है। जैनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीर्थ... 
स्थापित किया था । पर्व॑तके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्सग मुद्रावाली 
.. यह मूर्ति है | पास ही बिल्गोल ( अ्रवणबेल्गोल ) गाँव है। परबंतपर दो और 
.. होष ग्राममें इक्कीस मिलाकर सब २३ मन्दिर हैं। चन्द्रगुत्राय ( चन्द्रगुत बस्ति) 
नामक मन्दिर भद्रबाहु गुरके अनशन ( समाधिमरण ) का स्थान है। गच्छके- 

.. स्वामीका नाम चारुकीति ( भद्दारक पट्टाचार्य ) है। उनके अनुयायी श्रावक 
... बहुत धनी ओर गुणी हैं | देवकी सात गाँव लगे हुए हैं, जिनसे सात हजारी 

. आमदनी है। दक्षिणका यह तीथराज कलियुग उत्न्न हुआ है ० 








इसके आगे कनकेगिरि है जिसका विस्तार पाव कोस है और जिसमें चन्द्रप्रेम- । 


१ कनकगिरि मलेयूरका प्राचीन नाम है। यह ग्राम मैसूर राज्यके चामराजनगर 


... तालकमें है । प्राचीन कालमें यह जैन-तीथैके रूपमें प्रसिद्ध था और एक. महत्त्वपूणे स्थान 
रा रे हे गिना जाता था। कलगिरि गआममें सरोवरके तठपर शक संवत्‌ ८३१ का एक शिलालेख... 
... मिला है जिसमें छित्ा है कि परमानदी कोंगुणि वर्माके राज्यमें कनंकंगिरि तीथैपर जैन... 
|... मन्दिरके लिए श्री कनकसेन भद्टारककी सेवा दान 'दिया गया । ( देखो मद्रास और 
..._ भैसूरके प्राचीन जैन-स्मारक । ) यहाँ पहले एंक जेन मठ भी था, जो अब अवणबेल्गोल्के 
... सत्तर्यत है | कनकगिरिपर बीसों शिलालेख मिले हैं। शक १५९६ के एक लेखमें इसे 
....._« हेमाद्वि ? लिखा है जो कनकगिरिका ही पर्यायवाची है। शक सं० शछ३५ में यहाँ | 
,..._ देशीय गणके अञ्मणी और सिद्धसिहासनेश भद्टाकलंकने समाधिपूर्व॑क स्वर्ग-छाम किया। 
... ३-सन्‌ १४०० (वि० सं० १४०७ ) के एक शिलालेखसे माठम होता है कि के री 














द्रप्रभस्वामीकी की प्रतिमा स्थापित की थी। शीरूवि यज् जयजीने शायद. नहीं. 











श३छ. जैनसाहित्य और इतिहास... 








.._ कनकगिरी ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी । ० 
आगे शीलूविजय कावेरी नद्यकी पार करके मलयाचलमें संचार करते हैं ओर 
ओऔर अजनगिरि स्थानमें विश्राम छेकर शान्तिनाथकों प्रणाम करते हैं। वहाँ 
चन्दनके वन हैं, हाथी बहुत होते हैं और भारी-भारी सुन्दर वृक्ष हैं। फिर घाट 
उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहाँ श्वेताम्बर मन्दिर हैं ओर गुजर (गुजरती)... 
व्यापारी रहते है।। ... 7.7 आम कि 
वहँसे सो कोसपर सुभस्मणी नामका ग्राम है। वहँके संभवनाथको प्रणाम 
करता हूँ । फिर गोम्मैय्स्वामीपुर है, जहाँ सात घनुषकी प्रतिमा है। यहँसे आंगे 
जैनोंका राज्य है। पाँच स्थानोंमे अब भी है। तुले ( तुलुव ) देंशका बड़ा 
विस्तार है, छोंग जिनाज्ञाके अनुसार आचार पाछते हैं। न 


आगे बदरी नगरी या मूडबिद्रीका वर्णन है। यह नगरी अनुपम है, इसमें उन्नीस 
मन्दिर हैं| उनमें बड़े-बढ़े मंडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमायें हैं। वे सेनिकी हैं 
और बहुत सुन्दर हैं | चन्द्रप्रभ, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पादवके मन्दिर हैं जिनकी 
आ्रावकजन सेवा करते हैं । जिनमती स्त्री राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं । 


_१-यह्‌ अंजनगिरि कुर्ग ( कोडगु ) राज्यमें हे । इस समय भी वहाँ शान्तिनाथका एक 
कंनडीमिश्रित संस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें लिखा है कि अभिनव - चारुकीति 
अजनंगिरिकी शान्तिनांथवस्तीके दरशन किये ओर सुवर्णनदीमें पाई हुई शान्तिनाथ 


































दाक्षणक ताथक्षत्र 0 * द क्‍ 2 । .. शइछ ह 


ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य ओर झाद्र चारों वर्णके श्रावक हैं | जातियोंका यही व्यवहार... 
है । ' मिथ्यादेबोंको कोई नहीं मानता । ताइपन्रोंकी पुस्तकोंका भंडार है, जो... 
 तँबिकी पेटियोम रहती हैं । सात घातुकी, चन्दनकी, माणिक, नीलम, बेड़ये, 
..._ होरा ओर विद्वम ( मूँगा ) रनोंकी प्रतिमायें हैं । बड़े पुण्यसे इनके दशन किये। 
है 05 आगे कारकल ग्राममें नौपुरुष ऊँची गोम्मय्स्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके... 
... चेत्यमें बहुत-सी रत्न प्रतिमायें हैं। नामिमव्हार ( ऋषमदेव ) की चोमुखी 

मूर्ति है । रह 
.._ आगे वरांग ग्राम नेमिकुमारका मन्दिर है और पर्वतपर साठ मन्दिर हैं |... 
.. इस तरह तुछ॒ब देशका वणन आह्ादपूर्वंक किया। 


. आगे लिखा है कि सागर और मल्याचलके बीचमें जैन-राज्य है। वह है 

. जिनवरकी झाँकीका प्रसार है । और कितना वर्णन करूँ! वहाँसे पीछे लौटकर 
..._ फिर कर्नाव्कमें आया, घाट चढ़कर विनुरे आया, जहाँ रानी रौज्य करती है 
.. जिसके नो छाख सिपाही हैं। विनुरिम दो सुन्दर मौन्दरौकी बन्दना की | 










कह -नातितणो अहज विवहार, मिथ्यादेवतणों परिहार । ८३ । “ओऔहज ? का अथ “यह. 

|... ही? होता है; परन्तु “ यही व्यवहार! क्या ? सो कुछ स्पष्ट नहीं होता । मा, 
का २-मद्रास मैसूरके जैन स्मारकके अनुसार कारकलमें चोसुखा मब्दिर छोटी पंहाडीपर  .- | ५ 
... है जिसे शक्क संवत्‌ १५०८ में वेंगीनगरके राजा इम्मदि मैरवने बनवाया था । 







..._ ३-कारकल्से तीथली जाते हुए बरांग ग्राम पडता है । वहाँ विशाल मन्दिर दे । इसके... 
.. पास जंगंू और बडे बडे पहाड हैं | इन पहाडेंमेंस ही [किसीपर उस समय साठ मन्दिर 
पल रहे होंगे । दशभवत्यादि महाशास्त्रके कत्तों वड़मान मुनिने भी यहोँके नेमिनाथ जिनका: < ० । 
| । : उल्लेख किया है । ह द ०० हे । 
..... ४-वेणूरके पास कोई घाट नहीं है । संभव हे, गंगवाडीके पास यात्रीने घाट चढ़ा हो ॥ ५ हा 
.... ५-विल्ुरिं अर्थात्‌ वेणूर । यह मूडबिद्रीसे १९ और कारकल्से २४ मील दूर है। यहाँ... 
... गोम्मटस्वामीकी २०५ हाथ ऊँची मूति है जिसका निर्माण वि० सं० १६६० में हुआ था (था रा 
.. थह स्थान गुरुयुर नदीके प्र हे । हि लि 
. ६ वेणूरमें सन्‌ १६८३ से १७२१ तक अजिलवंशकी रानी पदुमलादेवीका राज्य था, 
न थी । नो लाख सेना अतिशयोक्ति जान॑ पडती है। मम 

























जनसातवाहत्य आर इातहास 


विनुरिसि फिर हुंबेसि आये, जहाँ पारर्वनाथ और पद्मावती देवी है । वहँ। 

आसपास अनेक सप फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते । एस महिमा- 
धाम और वांछित-काम स्थानकी पूजा को या 
फिर लिखा है कि चित्रगढ़; बनोसीगँव और पवित्र स्थान बँकापुर देखा, जो 
मनोहर और विस्मयवन्त तीथे 

..._चित्रगढ़ बनोसी गाम, बंकापुर दो छुमधाम | 
रा ८: तीरंय मनोहर विस्मयवन्तं,-मन्‍न-- 5 या का कप 

आगे यात्रीजीने लेक्ष्मेश्वरपुर तीर्थकी एक अपूर्व बात इस तरह लिखी है-- 


,न+न+५०५३४००-०० रा कलनननत नानक नली नानक नी ॑ कक का पा का नम 


३ हूमच पद्मावती दी शिमोगा जिडेमे है और तीयैलीसे १८ मील दूर है । यहाँ 
_भद्वार॒ककी गद्दी है । यह जैनमठ आठवीं शताब् दीके लगभग स्थापित हुआ. बताया जाता है । 
इस मठके अधिकारी बड़े बड़े विद्वान हो गये हैं। पत्म वतीदेवीकी बहुत महिमा 

२-मैसूर राज्यके उत्तम चित्तलदुगे नामका एक जिला है । चित्रगढ़ शाय यही होगा। 
यहाँ होयसाल राजवंशकी राजधानी रही है। गढ़ और दुर्ग॑ पर्यायवाची है, इसलिए 
वित्तलदुगैको चित्तलगढ या चित्रगढ़ कहा जा सकता है। 

_बनौसी शायद वनवासीका अपभ्रेश हो । उत्तर कनाड़ा जिलेकी पूर्व सीमापर 
_बन॒वासी नामका एक गाँव है। इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके उमा हे । 
परन्तु पूर्व॑काल्में बहुत बड़ा नगर था ओर वनवास देशकी राजधानी था। १३ वीं शताब्दी 
तक यहाँ कदम्ब-वंशकी राजधानी रही है। यहाँके एक जैनमन्दिरमें दूंसरीसे बारहवीं 
शताब्दी तकके शिलालेख हैं। ह लक 

४ धारबाड जिलेका एक करस्वा है। भगवंदगुणभद्राचायने अपना उत्तरपुराण इसी 
कापुरमें समाप्त किया था। उस समय यह बनवास देशकी राजधानी था और राष्ट्रकूट 
.. नरेश अक्वालवर्षका सामन्त लोकादित्य यह राज्य करता था। राष्ट्रहृट महाराप अमोधवर्ष 

 ( ८०५५-६६ ) के सामन्‍्त “ बंकेयेरस ? ने इसे अपने नामसे बसाया था । 
लक्ष्मेश्वर धारवाड़॒ जिलेमें मिरजके पटवर्थनकी जागीरका एक गाँव है। इसका 
है । यहाँ  शंख-बस्ति ” नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 





..._ दक्षिणके तीशथ्क्षेत्र । क्‍ पा इक 


.... र्वारमीके सेवकने अथांत्‌ किसी यक्षने श्रावकोंसे कहा कि नो दिन तक 
. एक शह्जकों फूलोमं रखो और फिर दसवें दिन दर्शन करो | इस पर भावकोने 





. नौंदिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही उसे देख लिया और तब उन्होंने. 





_ शब्डुकों प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर शेखरूप ही रह गये, 
. अथातू्‌ यह दशव दिनकी निशानी रह गई । इंखमेंसे नमिनाथ प्रभु प्रक८ हुए 
आर इस प्रकार वे ' इंख परमेश्वर _ कहलाये । पा 

. इसके बाद शीलविजयजी गदकि रायहुबेली , और रामरायके लोकप्रसिद्ध 


. बीजानगरम होते हुए ही बीजापुर आंते हैं | बीजापुरमें शान्ति जिनेनद्र और 
.  पद्मावतीके दशन किये | यहाँके श्रावक बहुत घनी गुणी ओर मणियोंके व्यापारा.... 


.. हैं | ईंदलशाहकों बलवान्‌ राज्य है, जो बड़ा प्रजा-पाछटक है और जिसकी सेनामे | 
.. दो छाख सिपाही हैं। 


.. और जिनपूजाके लिए भूमि दान की । इससे मारूस होता दे कि उक्त बस्ति इससे भी मा 


कह . आचीन है। हमारा अनुमान हैँ कि भतिशय क्षेत्रकाण्डमें कहे हुए शंखदेवका स्थान यही है--.. 
की पास सिरपुरि बंदमि होलगिरी संखदेवाम्मि । 


हा .._ जान पडता है कि लेखकोंकी अशज्ञानतासे पुलिगेरि ” ही किसी तरह “ होलगिरि ! हो 
.... गया है। उक्त पंक्तिके पूर्वांधका सिरपुर ( श्रीपुर ) भी इसी धारवाड जिलेका शिरूर गाँव 
... है जहाँका शक संवत्‌ ७८७ का एक शिलालेख ( इंडियन ए० भाग १२, पृ० २१६ ). 


प्रकाशित हुआ है। स्वामी विद्यानन्दका श्रीपुर पार्वनाथ स्तोत्र संभवतः इसी ओपुरके.... 


8 रा 'पाइवैनाथंकी लक्ष्य करके रचा गया होगा । 


१-धारवाड जिलेकी गदग तहसीरू । २-हुबली जिला बेलगाव | 


0 ...._ ३-४ विजयनंगरबा साम्राज्य तालीकीट्की छड़ाईमें सन्‌ १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट रा 
.... हो गया और रामरायका वध किया गया । यह वहाँका अन्तिम हिन्दू राजा था। इसके का 
.... समयर्म यह साम्राज्य उन्नतिके शिखर॒पर था । यात्रीके समयके कुछ बरसों बाद पेद्दा .. 





विजय मै थे रामरायने पोतनूरसे राजधानी दृटाकर विजयनगरमें स्थापित की थी।..... . 
५-सन्‌ १६८३ के लगंसग जब शीलूविजयजीने यह यात्रा की थी, बीजापुरकी आदिल- 





.._ शाही दु्ईशाम्रस्त थी। उस समय अली आंदिल्शाह (द्वि० ) का वेट सिंकन्दर आदिल्शाद 





औरझजेबकी चढ़ाईयाँ दो रही थीं। १६८४ में शाहजादा आजमझशाहवो .. 
बीजापुरकी चढ़ाईपर प९ मं के । था। १६८६ में सिकन्दर कैद हो गया और शद८९३ मैं... 









बट जैनसाहित्य और इतिहास 
आगे करहिडा और कलिकुंड पार्शवनाथके विषयमें लिखा है कि उनकी महिमा 
जज भी अखंड है | दिवालीके दिन ब्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हें ! 
इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं---चारणगिरि, नवर्निधि , रायबार्ग, 
हुकेरी | इस तरफ पंचस, वणिक, छीपी , कंसार, वणकर ओर चतुथ जातिके 
श्रावक हैं। ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते । शिवाजीके 
मराठा राज्यके अधीन हैं | ठुलूजा देवीकी सेवा करनेवाले लोग बहुत हं। 
फिर स्थाहगढ़, मूगी पईठाणके नाम-मात्र हैं। पईठाणमें वाण गंगाके किनारे 
जीवित स्वामी मुनिसुव्रतकी प्रतिमा प्रकट हुई | यहाँ सिद्धसेन दिवाकर ओर 
हरिभद्रसूरि हुए । कविजनोंकी माता भारती भद्गकाली देवी दोपती हें । 
* आगे किसनेर, दोलताबाद, देवगिरि, ओरख्ञाबादके नाम-मात्र देकर 
इलोरिकि' विषयर्मं लिखा है कि देखकर हृदय उल्लसित हो गया । इसे विश्व 
कमीने बनाया है। फिर इमदानगरि, नासिक, अ्येबक, ओर दजगिस्का 
उल्लेखमात्र करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है -: 


4. #“% 


८ दष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा । 


... १-जान पड़ता हैं “नवनिधि ? पाठ भूछसे छप गया है | “तवनिधि ? होगा। यह 
स्तवनिधि तीर्थ है जो बेलगाँवसे ३८ और निपाणीते ३ मील है | द० म० जैनसंभाके 

. जल्से अक्सर यहीं होते हैं । २-कोल्हापुर राज्यके एक जिलेका सदर सुकाम | ₹ -बेल्गाँव 
 जिलेकी चिकोडी तहसीलूका एक कंस्वा । ४-शिंपी या दर्जा । ५ बुननेवाले |... 

.. ६ शोलापुरसे २८ मीलकी दूरीपर तुलूजापुर नामका कसा है, उसके पास पहाडकी 
टीमें तुलुजादेवीका मन्दिर है । वहाँ हर साछ बड़ा भारी मेला छयता है ।.* 
७ प्राचीन प्रतिष्ठानपुर और वर्तमान पैठण निजाम राज्यके औरझ्ञाबाद जिलेकी एके 
तहसील है । विविध तीर्थकल्पके अनुसार यहाँ “ जीवंतसामि मुणिछत्वय की प्रतिमा थी। 
पासकां ' कचनेर? नामका अतिक्षय क्षेत्र । ९ एलोर या एलोरके गुफा- 





हा _चिह्नौंकी ही स्थापना थी। उन्‍्हींकी सब॒ लोग भक्तिभावसे पूजा वन्दना करते ये; 


..._ भक्ति चरितार्थ करनेके लिए वहाँ कोई रुकावट नहीं थी। 


. ग्कारके कोलाहलॉँसे दूर, ऊँचे पर्वतों और वर्नोंके बीच. स्थापित हैं। जैन 


. द्वारा इन स्थानोंकी एकान्त शान्तता नष्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था; . 
... क्योंकि इन एकान्त स्थानॉंमें संसार-त्यागी ओर शात्ति-प्रयासी साधुजन ही रहते 
... थे । गुहस्थजन इन बातोंकों 

























तीथोके झगड़पर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार 


१--पूव कालके तीथ्क्षेत्रों और वर्तमानके तीथीमेँ जमीन आसमानका 
अन्तर पड़ गया है। साधारण लोग तो उस अन्तरकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 
.... शचरुजय और सोनागिरि पर्वत इस समय जिस तरह नीचेसे ऊपर तक -मन्दिरोसे हे 
.. ढक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी | ये सब मन्दिर बहुत ही अर्वाचीन 
. हैं। जिस तरह अनेक तीर्थोपर इस समय भी एक एक दे दो मन्दिर ही देखे सा 

. जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीथौंपर थे। पहले इन पर्वतोंपर बहुत करके चरण- 


ओर इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोंके बीच झगडेका कोई कारण ही उपाध्यित न 
होता था। दिगम्बर-सवेताम्बर ही क्‍यों दूसर भावुक अजेनोंको भी अपनी श्रद्धा 


२--प्रायः जितने जेन तीथ हैं, वे सब विपुलजनाकीर्ण नगरों और सब 


. धमकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह संसारके कोलाहलॉते दूर, निर्जन और श्ान्त 
.... स्थानों रहनेकी अरणा करती है। मुनि और साधुजन ऐसे ही स्थानोंको पसन्द 
.. करते थे और उन्‍्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए, स्मारकंस्वरूप ये. सब ती 

. ट्शा हुए थे । 5 ०2080 ः 
....  है-+इन स्मारकॉके दशन करनेके लिए ओर अपने भक्तिभावोंको चरिताथ 
 करलेके लिए बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करते थे; परन्तु फिर भी किसके... 











हे | जानते थे और इस कारण वे भक्तिपूरित होनेपर भी... 
.. तीथौंकी इस शान्तिमें बाधा डालना उचित नहीं समझते थे | का 
...... ४--परन्तु आगे यह बात न रही । साधुजन स्वयं ही वनोंको छोड़कर गाँवोंके .. 
. समीप आकर रहने छगे और गहस्थोंके साथ उनका सम्पर्क बढ़ने छगा। धीरे । 








धीरे चैत्यवासकी जड़ जमी और अन्त मुनिमार्ग शिथिल होकर चत्यवासी या 
मठवासी मद्गार्कों और महत्तोंके रूपमें परिणत हो गया । साधुओंको इस शियि 
लताने चैत्यों और मौन्दिरोंका प्रभाव बहुत बढ़ा दिया और जैनघमकी प्रभाव 
नाका सबसे बड़ा द्वार यही बन गया। भगवान समन्‍्तभद्॒र्क प्रभावन ड़्के 

इस श्रेष्ठ लक्षणकी लोग एक तरहसे भूल ह गये कि “ अज्ञानांधकारको 
जैसे बने, वैसे हटाकर जैनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना हैं सच्ची प्रभावना 

|? इसके बढदलेमें यह उपदेश दिया जाने छगा कि “' विम्बाफलके बराबर 
मन्दिर बनाकर उसमें जौंके दानेके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले गरहस्थके 
पुण्यका वर्णन नहीं हो सकतों | इसका फल यह डुआ कि माॉन्दरों और 
प्रीतमाओंके बनवाने और स्थापन करानेका लछोगापर एक प्रकारका खब्त सवार हो 

। | छोग आँख बन्द करके इसी कामकी ओर झुक पड़े । इतिहास साक्षी है 

; ५० ०-६० ० वषाम जनसम्प्रदायके अनुयायियोंने अपने धर्मके नामसे 

कुछ किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओँका निर्माण ही किया है। 


५-- ये चैत्यवासी और मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायो हो गये थे; बल्कि 
श्वेताम्बर सम्प्रदायमं तो यह शिथिल्ता शायद आर भी पहले प्रविष्ट हो गई थी। 


. इन साधुजनोंके उपदेशसे तीर्थोर्मे भी मन्दिर बनाये जाने छंगे और नये नये. तीथे 
. अतिद्ययक्षेत्र आदि नामेंसे स्थापित होने लंगे | इन मन्दिर और. तीथथोंके व्यय- 
लिए धन-संग्रह किया जाने लगा, घन-संग्रह करनेकी नई नई तसकीबें 
गई और प्रबन्धके लछिए कोठियाँ खोल दी गंई। बहुत-सी कोठयी 
| मी धीरे: धीरे महारकी और महन्तोंके अधिकारमें आ गई ओर 
एक प्रकारंस धार्मिक दूकानदारीका रूप घारण कर लिया | य्रदि इस. 
दांयमें तेरंह पंथका और ख्वेताम्बर संम्प्रदायम विधिमा्गे या. 





























द्त लिक दृष्टिसे विचार २४१ । .' 





. साधुओंका उदय न होता तो यह दूकानदारी कौन-सा रूप धारण कर लेती ऐर ५ छः की... 
.. कब्पना करना भी कठिन है । मी! 
... ६--यह सब हो गया था, तो भी तीर्थोंके लिए दिगम्बरी ओ रअताम्बरी झगड़ोंका ._ 
सूत्रपात नहीं हुआ था । क्योंकि एक तो पहले तीथौंपर तीर्थेकरों या सिद्धोंके 
चरणोंकी पूजा होती थी और वे चंरण दोनोंकों समान रूपसे पूज्य थे | दूसरें इस... 
बातके मी प्रमाण मिलते हैं कि प्रार्चीन काल्‍मे दिगम्बरी और खेताम्बरी 

. प्रतिमाओँमें कोई भेद न था। दोनों ही नम्म प्रतिमाओँको पूजते थे | श्द्धेय... 
.._ मुनि जिनविजयजीने ( जेनहितेषी भाग १३, अंक ६ ) में लिखा है कि मथुराके 
.. कंकाडी टीलेमे. जो छगभग दो हजार वषेकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नम्मः 
... हैं और उनपर जो छेंख हैं, वे श्रेताम्बर कंव्पसूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं । 
इसके सिवा १७ वीं शताब्दीमें खेताम्बर विद्वान, पं० धमंसागर उपाध्यायनी 
अपने  प्रवचन-परीक्षा ” नामक अन्थमं लिखा है कि “गिरनार और: 

... झज्रुजयपर एक समय दोनों सम्पदायोमें झगड़ा हुआ, और उसमें शासन- 

.. देबताकी कृपसे दिगम्बरॉँका पराजय हुआ | जब इन दोनों तीथॉपर श्रेताग्बर 
... सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा न झोः 
..._ सके, इसके लिए. अेताम्बर संघने यह निश्चय किया कि अबसे जो नई प्रतिम 
... बनवाई जायें, उनके पाद-मूलमें वस््रका चिह्न बना दिया जाय-। यहं सुनकर: 
.... दिगम्बरियोंकों क्रेध आ गया और उन्होंने अपनी प्रतिमाओंको स्पष्ट नम्म बनाना; 
.._ शुरू कर दिया। यही कारण है कि संप्रति राजा ( अशोकके पौत्र ) आदिकी 
.._ बनवाई हुई प्रतिमाओपर बस्त्र-छांठडन नहीं है और आधुनिक प्रतिमाओपर हैः 
... पूर्वकी प्रातिमाओपर वच्थ-छांछन सी नहीं है ओर स्पष्ट नगत्व भी नहीं ' 

.. इससे कमसे कम यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पूर्वोक्त विवादकेः 7 


.. दोनोंकी ग्रतिमाओंमें मेद नहीं था और इस कारण दोनों एकत्र होकर आप 
























.. ७--चेताम्बराचाय रह्नमण्डनगणिकृत सुकृतसागर नामक ग्रन्थके--- पेथड- 
४ ३ तीर्थयात्राह्यय-प्रबन्ध ” में जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि “ सुप्रसिद्ध 
. दानी पेथड़्शाह शन्नुंजयकी यात्रा करके संघसहित गिरिनारमें पहुँचे । उनके पहले 

वहाँ दिगम्बर संघ आया हुआ था। उस संघका स्वामी पूर्ण ( चन्द्र ) नामका 

_ अग्रवालवंशी घनिक था। वह देहलीका रहनेवाल्य था। उसे “ अलाउद्दीन- 

शाखीनमान्य ” विशेषण दिया है जिससे मालूम होता है कि वह कोई राजमान्य 

पुरुष था। उसने कहा कि पर्वेतपर पहले हमारा संघ चढ़ेगा; क्योंकि एक तो 


. हम छोग पहले आये हैं ओर दूसरे यह तीर्थ भी हमारा है। यदि यह ती 
: हुम्हांरा है, तो इसका सुबूत पेश करो। यदि भगवान नेमिनाथकी प्रतिमापर 
अंचलिका ओर कठि-सूत्र प्रकट हो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीथ मान ललेँगे। 
_ मेंगवान्‌ भव्य जनकिे दिये हुए आमरण सहन नहीं कर. सकते, इसलिए 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह तीर्थ हमारा है। इसपर बइ्वेताम्बरीय 
पेथड्शाह बोले कि भगवान्‌ आमरणादि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण 
यह है कि उनकी कीर्ति बारह योजन तक फेली हुई है | आमके वृक्षपर तोरणकी 


४, 


और लंकांम लहरोंकी चाह नहीं होती | जिस तरह फलेधी ( मारवाढ़ ) में प्रति- 
मार्धिष्ठित देव आभूषणापहारक हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं। यदि यह ती 
तुम्हारा है, तो शैवोंका भी हो सकता है, क्योंकि यह पर्वत छिंगाकार है और 


_ गिर्थारि-धारक है । इस तरह वादविवाद हो रहा था कि कुछ इद्धजनोंने आकर 


कं घन देकर # सकगा, यह पा 
तपर गये, ओर दोनोंने अभिषेक, पूजन, ध्वजारोपण, दृत्य, स्त॒त्यादि कृत्य 





. _तीर्थेके झगड़ोंपर ऐेतिहासिक दश्टिसे विचार 


लुण्टितेरिव भूत्वा च फलं कि तीर्थवालने । 
इमं न हि समादाय शैलेशे यास्यते ग्हें गम 
अथांतू इस तरह छटकर तीथ लेनेसे क्या छाम होगा? क्या इस पर्वतराजका 


. उठाकर घर ले चलना है! अन्त पूर्णचद्धजीने कह दिया कि आप ही माछ.... 
पहन ढीजिए | इससे दिगम्बरी मुरझा गये ओर अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके कप 


नीचे उतर गये । ” 


. यह कथा यद्यपि ब्वेताम्बरियोंकी घनाढयता, उदारता और गिरिनारपर खेता- । पा 
आवराधिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायस लिखी गई है, तो भी इसमें बहुत... 
. कुछ ऐतिहासिक सत्य जान पड़ता है; ओर यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती... 


है कि उस समय दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों एक ही मन्दिरमेँ उपासना करते 


थे और इन्द्रमाछाकी बोली दोनोंके समूहके बीच बोली जाती थी | इसके सिवा... 


यह भी मालूम होता है कि उस समय गिरिनारकी मूलनायक नेमिनाथकी प्रतिमा. 
आशभूषणोसे सुसजित और कटि-सूत्र तथा अंचलिकासे भी लांछित नहीं थी । इसी 
... रह उदाहरणके तौर पर जो फलोधी तीर्थकी प्रतिमाओंके विषयमें कहा है कि 
.. बहँका प्रीतिमाधिष्ठित देव भूषणापहारक है, सो जान पड़ता है कि वहाँ मी उस 
.. समय ( कमसे कम रत्नमंडन गणिके समयमें ) प्रतिमाओंको आशभूषणादि नहीं 

.. पहनाये जाते थे । वीतराग प्रतिमाओंकी ये सब बिडम्बनाएँ बहुत पीछे की गई हैं । 


... ८--शररत्मन्दिरगणिक्रत उपंदेश-तरंगिणी (३० १४८ ) में लिखा है-- 
.../ सुराष्ट्र देशके गोमण्डल ( गॉडल ) नामक गाँवके निवासी धाराक नामके 


 संघपति थे। उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० गाड़ियाँ और १३ करोड़... 
.. अशर्फियों थीं। वे शत्रुंजयकी यात्रा करके जब गिरनार तीर्थंकी यात्राकों गये जो 


के ५० वधेसे दिगम्बरोंके अधिकारमें था, तब वहाँ उन्हें खज्भार नामक 


| किलेदारसे लड़ना पड़ा आर उसमे उनके साता पुत्र ओर सार याद्धा मारे गये । 


.. उसी समय जब उन्होंने सुना कि गोपगिरि अथांतू ग्वालियरके राजा आम हैं और 

.. उन्‍हें वष्पभट्टि नामक श्वेताम्बराचार्यने प्रतिबोधित कर रक्‍्खा है, तब वे ख्वाल्यर_ 

.. आंये। उस समय वपष्पभ्टिका व्याख्यान हो रहा था। स्वये राजा और आठ भश्रावक 

. बैठे सुन रहे थे। घाराकने दिगम्बराधिक्रत गिरनार तीर्थकी हालत सुनाई | गुस्ने 

.. भी तीर्थकी महिमाका वर्णन किया | इसपर आम राजा प्रतिज्ञा कर बैठेकि 
गिरनारके नेमिनाथकी वन्दना किये बिना भें भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। 





एक हजार श्रावकाने भी यही प्रतिज्ञा की | तब राजा एक बड़े भारी संघके साथ 
चल पड़े | बत्तीत उपवास करके स्तंभ-तीर्थ अर्थात्‌ खंभातमें पहुँच | राजाका 
शरीर बहुत खिन्न हो गया था। यह देखकर गुरुने अम्बिकाकों बुलाया ओर 
डसके द्वारा अपापंमठ ( १ ) से एक प्रतिमा मँगवा छी | उसके दर्शन करके 
राजा प्रतिज्ञामुक्त हो गये ! इसके बाद एक महीने तक दिगम्बस्थोंत विवाद हुआ. 
ओर अन्तर अम्बिकाने “उर्जितसेलसिहरे ' आदि गाथाएँ कहकर विवादकी 
समाप्ति कर दी | (इन गाथाओंमें यह कहा गया है कि जो ख्तियाकी मुक्ति मानता 
है, वही सच्चा जैन मार्ग है और उसीका यह तीथ है | ) इस तरह तीर्थ लेकर, 
'दिगम्बर-अंताम्बराकी प्रतिमाओंमें नम्नावस्था ओर अश्चलिकाका भेद कर दिया | 
.  डक्त अवतरणसे दो बातें मालूम होती हैं । एक तो यह कि पहले दोनोंकी. 
अ्रतिमाओमें कोई भेद नहीं था; और दूसरी यह कि इस घटनाके पहले गिरनार- 
पर ५० वषसे दिगम्बरियोंका अधिकार था।... 7 आओ कह 
९-.इसी उपदेशतरज्लिणी ( पृष्ठ २४७ ) में वस्तुपाल मंत्रीके संघका वर्णन 
है जो उन्होंने सं० १२८५ में निकांठा था। उसमें २४ दन्तमय देवालय, 
१२० काष्ठ देवालय, ४५०० गाड़ियाँ, ६८०० डोलियाँ, ७०० सुखासन 
५०० पालकियाँ, ७०० आचाये, २००० ब्वेताम्बर साधु, ११०० दिगम्बर, 
१९०० श्रीकरी,(!१) ४००० घोड़े, २००० ऊँट और ७ लाख मनुष्य थे। यद्यपि 
यह वर्णन अतिंशयोक्तिपूर्ण है, तो मी इससे यह मालूम होता है कि उस समय 
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. तीथ-यात्रा, पूजनार्ां आदि काय्योंमें दिगम्बरों और स्वेताम्बरोमें इतनी विभिन्नता 
._ नहीं थी, जितनी कि अब है और इसी कारण इस संघ ख्वेताम्बास्येके साथ... 
. ११०० दिगम्बर भी गये थे | दोनोमें आजकलके समान वैर-भाव नहीं था और... 
..._ दिगम्बस-खवेताम्बरोंकी मूर्तियोंमें भी कोई अन्तर नहीं था | यदि अन्तर होता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरियोंके लिए दिगम्बर देवालयोंकी भी व्यवस्था की होती और... 
उनकी भी संख्या दी होती | जब कि दोनोंके तीथ एक थे, एक ही तरहकी 


मूर्तियोंकी पूजते थे, तब यह स्वाभाविक है कि तीथ-यात्राके संघ निकालनेबालि 
 दोनोंकों साथ लेकर चलें | है गम 
.. १० “जान पड़ता है, गिरिनार पर्वतपर दिगम्बरों ओर खेतामरोंके वह... 
विवाद कभी न कभी अवश्य हुआ है जिसका उल्लेख धर्मसागर उपाध्यायने 
. किया है। यह कोई ऐतिहासिक घटना अवश्य है; क्योंकि इसका उछेख दिगम्बर .... 
 साहित्यमें भी एक दूसरे ही रूपमें मिलता है | नन्दिसंघकी गुवावरलीमें लिखा है- 
हे पद्मनन्दी गुरुजातो बलात्कारगणाग्रणी | 
पाषाणर्घाटिता येन वादिता श्रीसर्वती ॥ ३६॥ 
उजयन्तगिरों तेन गच्छः सारस्वतों भवेत्‌ | .. 
क्‍ अतस्तस्मे मुनीन्द्राय नमः श्रीपग्मनन्दिन || ३७ || 
... और भी कई जगह इस घटनाका जिक्र है कि गिरनारपर दिगम्बर और 
..  ख्वेताम्बरोंका शास्त्रांथ हुआ था ओर उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेंसे ये शब्द निकलनेंस 
.._ कि सत्य मांग दिगम्बरोंका है, ख्वेताम्बर पयजित हो गये थे। इस सरस्वतीकी 
.. मूर्तिको वाचाल करनेवाले पद्मनन्दि भद्टाक थे जिनका समय उक्त गशुवीवलीमसे 
. रा विक्रम संवत्‌ १३८५ से १४५० लिखा है । इनके शिष्य शुमचन्द्र और 
_..... ३-आचार्य कुन्दकुन्दका भी एक नाम पद्मनन्दि हे; अतएव पीछेके लेखकों है; अतश्व पीछेके लेखकोंने- इस सर 
..  शास््ष्य और विजयका मुकुट कुन्दकुन्दको भी पहना दिया है; परन्तु यह बडा भारी अ्रम 
. है। ये प्मनन्दि १४ वीं शताब्दिके एक भद्टारक हैं । 


















२-कविवर वृन्दावनजीने लिखा 





का 


. प्रश्चिष्य जिनचन्द्र थे | ख्वेताम्बर अन्थेमि यही घटना इस रूपमे वर्णित है कि 
.. _अम्बिकादेवीने ख्वेताम्बरंकी विजय यह कहकर कराई थी कि जिस मागमें स््रीको 
.. मोक्ष माना है, वही सच्चा है। जीत चाहें किसीकी हुई हो,--क्येंकि शाज्ार्थोमे 
तो हम आजकल मी यही देखते हैं कि दोनों ही पक्षवाले अपनी अपनी जीतका 
ढिंढोरा पीणा करते हैं--परन्तु ऐसा माद्म होता है कि उक्त विवाद हुआ था. 
और उसी समयसे दिगम्बरों ओर श्वताम्बरोमें विद्वेषका वह बीज विशेष रूपसे 
 बोया गया जिससे आगे चलकर बड़े बड़े विषयमय फल उत्पन्न हुए | पिछले 
. दिगम्बर-व्वेताम्बर साहित्यका परिश्रमपूर्वक परिशीलन करनेसे इस घटनाका निश्चित 
.. समय भी मालूम हो सकता है; और हमारा अनुमान है कि दोनों ओरके प्रमा- 
 णेंसि वह समय एक ही ठहरेगा । । 
.... ११--मुगल बादशाह अकबरके समयमें हीरविजय सूरि नामके एक सुप्रासिद्ध 
.. अवताम्बराचार्य हुए. हैं। अकबर उन्हें गुरुवत्‌ मानता था| संस्कृत और गुजरांतीमें .. 
.. उनके सम्बन्धम बीसों ग्रन्थ लिखे गये हैं | इन अन्थौमें लिखा है कि “ हीर- 
_ विजयजीने मथुरासे छोटते हुए गोपाचल ( ग्वालियर ) की बावन-गजी भव्याकृति _ 
मूर्तिके दर्शन किये। और यह मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। इससे मालूम होता हे कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों 
.. सम्प्रदाय मूर्ति-सम्बन्धी विरोध तीत्र नहीं था । उस समय ब्वेताम्बर सम्प्रदायके 
- आचाय तक नमन मूर्तियाँके दर्शन किया करते थे। 
.  १२--तपागच्छके खेताम्बर मुनि शीलविजयजीने वि० से० १७३१-३२ में. 
. दक्षिणके तमाम जैन तीथौंकी वन्दना की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी तीर्थ 
._ माला ( गुजराती ) में किया है | उससे मालूम होता हैं कि उन्होंने जैनबद्री, 
.. मूडबिद्री, कारकंल, हूमच-पद्मावती आदि तमाम दिगम्बर तीथों और दूसरे 
.. मन्दिरोंकी भक्तिभावसे वन्दना की थी। बड़े उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानकी और 
. मूर्तियोंकी प्रशंसा करते देखे जाते हैं। इससे भी मालूम होता है कि उस समय भी _ 


वि 'सवमननवाामाराासामा५०३१५०१-भ५० 
नीओननलात 


१ पुर्वोक्त पंग्ननन्दिकी ही शिष्यपरम्पराम एक पद्मनन्दि भद्टारक और हुए हैं जिन्होंने । | 
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. ड्वेताम्बर साधु नममूर्तियोंका बुरी दृष्टिसि नहीं देखते थे और उनका अपने सम्प- 
 दायकोी मूर्तियोंके ही समान आदर करते थे | पा का 


१३---ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर और अेताम्बर प्रतिमाओंमे भेद हों... 


_जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों ओर अताम्बरोम मित्रता बनी रही द 


. है | बहुत समय तक इस खयालके लोग भी दोनों सम्प्रदायोमें बने रहे हैं कि एक | 
दुसरेके धर्म-कार्योमें बाधा नहीं डालनी चाहिए ओर दोनोंको अपने अपने विश्वासके .. 
अनुसार पूजा अचो करने देना ही सजनता है। अनुसन्धान करनेसे इसके मी... 


.. अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । 


...._ क--शबुंजय और आबूके पर्वतोंपर श्वेताम्बर मन्दिरोंके बीचों बीच दिगम्बर 
मन्दिरोंका आत्तित्व अब भी इस बातकी साक्षी दे रहा है कि उस समयके वैभव- 


... सम्पन्न और समर्थ अेताम्बरी भी यह नहीं चाहते थे कि इन तीर्थोपर हम ही हम... 


. रहें, दिगम्बरी नहीं आने पावे । 
.. ख--गन्धार ( भरोंच ) एक प्रसिद्ध बन्दर्गाह था। वहां एक पुराना 


.._ दिगम्बर मन्दिर था | जब वह गिर गया और उसकी जगह नया खेतामर मन्दिर 
बनवाया गया, तब वहाँके श्वेताम्बर भाइयोंने दिगम्बर प्रतिमाओंको एक जुदा... 


_ देवकुलिका ( देवली ) में स्थापित कर दिया | यह देवकुलिका अब भी मोज़द है। | * 


ग--बिहार शरीफ अबसे कोई ३० वषे पहले एक जेन मन्दिर हमने स्वयें 


रा देखा है जिसके अधिकारी श्वेताम्बर हैं | उसमें एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है पा 
.. और उसमें जो मूर्तियाँ हैं, उनका दर्शन पूजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं। 


.. घ--ओरिएण्टल कालेज छाहौरके प्रो” बनारसीदास जी एम० ए» से : 
दे रा । - समय पहले मालूम हुआ था।के लाहारक एक जैनमन्दिरम दोनों सम्प्रदायोंकी की 
. अूर्तियाँ दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वेदिकाओंमं थीं और कुछ ही वर्ष हुएं अब दोनोंके 
.. बीचर्मे दीवार चिनवा दी गई है। ; मम 
... हेः--पूना शहरमें एक ही अहांतेके भीतर दिगम्बर और 'ड्वे बेल तार र॒म| 
अब तक हैं। सा 7 
_.._ च--स्वालियर राज ठ शिवपुरक्लों नामक स्थ 
... ऐसा है जिसमें ७-८ ब्वेताम्बर मत य। हैं ओर एक से 


... जिसमें ७-८ दिगम्बरी मूर्तियां हैं| पहले 


... जाते थे; पर्तु अब केवल भादों सुदी १० को धूप खेनेके लिए जा ता 















छ--यापनीयसंध दिगम्बर इ्वेताम्बरोंके अतिरिक्त एक तीसरा ही जैन-सम्पदाय 
था | सिद्धान्त-दृष्टिसे यह ब्वेताम्बर सम्प्रदायसे अंधिक मिलता जुछता था, परन्तु इस 
संघके अनुयायी नम्म॑ मूर्तियोंकी ही स्थापना-पूजा किया करते थे। यह संघ अब 
-छुप्त.हो गया है परन्तु दक्षिण अनेक स्थानोंमे अब भी इस संघकी नम्म मूर्तियाँ 
मिलती हैं । बेलगॉवके “ दोडुवस्ति _ नामक जैन-मन्दिस्में नेमिनाथ तीर्थंकरकी 
एंक मूर्ति है, जिसे यापनीय संघके एक श्रावकने श० से ० ९३५ में प्रतिष्ठित कराई 
थी । यह मूर्ति नमन है ओर इसे अब दिगम्बर श्रावक ही पूजते हैं | इससे भी यही. 
अनुमान होता है कि पहले खेताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमायें भी नम्म बनाई जाती 
होंगी | जैन साधुओंके लिए वस्त्र-घारणका सर्वथा निषेध यापनीय सम्प्रदायमें भी _ 
नहीं था और श्वेताम्बर सम्प्रदायके समान स््री-मुक्ति ओर केवालि-भुक्तिको मी वह 
वा यों व व 5 पाप: क्‍ जय | 
.. १४--अकसर दिगम्बरी भाइयोंकी ओरसे यह अक्षेप किया जाता है कि 
ब्वेताम्बरी भाई दिगम्बरी मन्दिरों और प्रतिमाओंपर अधिकार कर लिया करते हैं 
और यही अआक्षिप ख्वेताम्बरियोंकी ओरसे दिगर्म्बरियोंपर किया जाता है। यह आशक्षिप 
बहुत अंशोम सच्चा है; परन्तु इस आक्षेपके पात्र दोनों ही सम्प्रदायवाले हैं | इस 
'विषयम कोई भी सम्प्रदाय निदोंष नहीं है | सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि 
वह भिन्न सम्प्रदायवालोंके साथ उदारताका व्यवहार करनेमें. संकुचित हुए बिना . 
नहीं रह सकता । इसके सम्बन्ध भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं---.. 


क--श्रद्धेंय मुनि जिनविजयजीस मालूम हुआ कके सुप्रसिद्ध तीर्थ रिखबदेवका । 
मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदायका है; परन्‍्तु उसपर आधिकार ख्ेताम्बरी 










































करता हूँ के दोनोंका | दोनोमेंसे चाहे जो पी 
लिवालेसे कम नहीं ठहराया जा सकता | 





थौंके झगड़ोंपर ऐतिहासिक दश्टिसे विचार 


और सिद्धोके उपासक हैं और उपासना करना किसीकी जमींदारीका कोई खेत... 
 जोतना या फसल कांठट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठह- 
या हटा केसे जा सकता हे 4 कुछ लोग पुरान दस्तावेज ओर त स्सक रू दृ करके हे मा 


. अपना अधिकार सिद्ध करनेका प्रयत्ञ किया करते हैं; और सम्भव है उनसे उनका 


अधिकार सिद्ध भी होता हो, परन्तु क्या उनसे यह ग्रइन नहीं किया जां सकता... 
कि उन दस्तावेजोंसे पहले भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे ओर तब क्या इनसे पहलेके 
... अमाण-पत्रोंका तुम्होरे प्रतिपक्षीके पास होना सम्भव नहीं है! ओर यह सिद्ध करना... 
.. ते बाकी ही रह जायगा कि उन दस्तावेजोंके छिखनेवाले शासकोॉकों वेसे किसी... 

. सार्वजनिक घमंस्थानके सम्बन्धर्म दस्तावेज लिख देनेका अधिकार था या नहीं॥ 
यह सम्मव और स्वामाबिक है कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायवार्लेका ऐहिक 

वैमव और प्रभाव बढ़ गया हो और उस समय उनके समीपके तीर्थेका प्रबन्ध 


उनके हार्थम आ गया हो और किसी समय उनके बदले दूसरोंके पास चला गया 


.. हो। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उस तीथेका वास्तविक अधिकारी - 
.. अमुक सम्प्रदाय ही था। ऊपर उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थका जो अवतरण दिया गया... 
.._ है, उससे मालूम होता है कि संघवी घाराकके समयमे गिरनार तीर्थपर ५० वंषेसे.._ 


 'दिगम्बीरयोंका अधिकार था और पीछे आम राजाकी कृपासे शायद वें 


... अधिकार खेताम्बीरयोंके हाथमें चला गया । इसी तरहका एक 


.. सिड्क्षेत्रके सम्बन्धम 'कुमारपाल-प्रतिबोध! नामक ख्वताम्बर ग्रस्थम भी मिल्ता है। 
जय कार शत हुआ है | इसकी रचनाका समय बिक क्रम मर कह संवृत्‌ 
आर्य खपुठाचार्यकी कथामें लिखा है कि... 


....._“ पहले उसने पर्व॑तके समीप तारों न मकी बौद्ध देवीका सान्दिर « 
. इस कारण इस तीथको तारापुर कहते हैं। इसके सि 





जैनसाहित्य और इतिहास 


अभयकी देखरेखमें अजित जिनेन्द्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया गया है ” इससे 


मादूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा तीर्थपर या कमसे 

कम सिद्धायिका देवीके सन्दिरपर दिगम्बरियाँका अधिकार था | ० हे 
तारंगा पर्वतकी कोटि-शिलापर एक वेदी है| उसकी एक प्रतिमापर अब भी 
संबत्‌ ११९० की वेशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयासिंहके समयका लेख है। 
जिससे मालूम होता है कि उस समय, अर्थात्‌ कुमारपाक महाराजके मन्दिर- 
निर्माणके पहले, वहाँपर दिगम्बरियाँके मन्दिर और प्रतिमाएँ थीं ओर कुमारपाल- 
प्रतिबोधके कथनानुसार सम्भव है कि पर्वतपर दिगम्बरियोंका ही अधिकार हो। 
इसी तरह पावागढ़पर इस समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरियोंका है; परन्तु 
पर्बेतके ऊपर कई ऐसे मन्दिरोंके खण्डहर पड़े हुए, हैं जो ब्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं 


कदम्बवंशी राजाओंके जो ताम्रपत्र प्रकाशित हुए, हैं, उनमेंसे दूसरे ताम्रपत्रमे 
स्वेताम्बर महाश्रमणसंघ और दिगम्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके लिए कालवड्भः 
नामक ग्रामके देनेका उल्लेख है। यह स्थान कनौटक प्रदेशम धारवाड़ जिलेके 
आसपास कहींपर है | अवश्य ही उस समय वहाँपर कोई ब्वेताम्बर संघका 
भी स्थान तीथोदि होगा | परन्तु बहुत समयसे उस ओर ब्वेताम्बरी भाइयोंकाः 
क तरहसे अभाव ही है, इस कारण उक्त स्थान या तो नष्ठ-भ्रष्ट हो गया 
गा या दिगम्बरियोंके अधिकारम होगा | 


अल बाला मरा, ाआत्ा॥४॥७७७७७७७७:७७७७४४७॥७७॥४/७४७७॥७७४४७४७७४१७७४/७७७ ७४७७" 


-ताराइ बुद्धदेबीइ मंदिरं, तेण कारिय॑ पुव्व । 

 आसन्नगिरम्मि तओ, भन्नइ ताराडरं ति इमो || 
तेणेव तत्थ पच्छा, भवर्ण सिद्धाइयाइ कारवियं | 
ते पुण काल्वसेण, दियंवरेहिं परिग्गहिये ॥ 

.. तत्य ममाएसेणं, अजियजिणिदस्स मंदिर तुंगे । 

दंडाहिवअभएर्ण जसदेवसुएण निम्मवियं। 








....._ अपनी दिव्य-ध्वनिर्मे किया था। जान पड़ता है कि इसी अटल श्रद्धांके कारण 














जब्ुदाव-पण्णात्त 


जैनसाहित्यमें करणानुयोगके ग्रन्थौकी एक समय बहुत प्रधानता रही है.। 
. जिन ग्रंथों ऊरध्वकोक, अधालेक, ओर मध्यलोकका; चारों गतियोंका, ओर 
युगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब ग्रन्थ करणानुयोगके अन्तर्गत. 
समझे जाते हैं। आजकलकी माषामें हम जैनघर्मके करणानुयोगकी एक तरहसे ' 
भूगोल ओर खगोल-शास्त्रकी समष्टि कह सकते हैं | दिगम्बर ओर श्रेताम्बर दोनों 
.. ही सम्प्रदायोमे इस विषयके सेकड़ों ग्रन्थ हैं और उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन 
: हैं। इस विषयपर जैन लेखकोंने जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही संसारके 
.. किसी सम्प्रदायके छेखकॉने लिखा हे। । परम्परासे यह विश्वास चला आता है कि... 

.._ इन सब परोक्ष ओर दूखरती क्षेत्रों या पदार्थोंका वर्णन साक्षात्‌ स्वेश भगवानने 





का इस ग्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि हुई ओर हजारों वर्ष तक यह जेन- ' 


.._ प्रकारकी जैनधर्मके करणानुयोगमें पाई जाती हैं। प्रथ्वी थालीके समान 
.. और चपंटी है, उसमें अनेक द्वीप ओर समुद्र हैं, द्वीपके बाद समुद्र और 


। पे | । पवत है इत्यांद | परन्तु पीछेके आयभषट्ट, भांस्कराचार्य आदि महान 
क्‍ पूर्वोक्त विचारोंको बिलकुल ही बदल डाला | इसका फल 
















धमके सवश्प्रणीत होनेका अकाय्य प्रमाण समझा जाता रहा |... 
.. हिंदुओंके पौराणिक भू-बर्णनको पढ़नेस ऐसा मादूम होता है कि दो 
. हजार बरस पहले भारतके प्रायः सभी संप्रदायवालेका प्रथ्वीके आकार-प्रकार और 
.. टद्वीप-समुद्र-पर्वतादिके सम्बन्ध करीब करीब इसी प्रकारकी गे शा घारणा 








.. बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है; जम्बूदीपके बीचमें नामिके तुल्य सुर 


"किन + लता ल्‍निनननननननन नितिन नम ने न नानरीन पटरिटानी,. पकने अभिनानननिनननननिन- नामित मनन “लत कलनिनननव ना ारनिननकतननिन न िननिनानन नल + «५ कतनीनलली जन नततानन मनननरनल +ननानन न नाभिमताप+। 


१ लोकालोकविभक्तेयुगर्परखिवित्तेश्वतुर्गतीनां च । 
आदशमिव यथामतिरवैति करंणानुयोगं च ॥ 





श५र............>$#जैनसाहित्य और इतिहास 


विषयका जो प्रारंभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना तो दूर रहा, वह धीरे धीरे 
ण. होता गया ओर इधर चूँकि जैन विद्वानोंका विश्वास था कि यह साक्षात्‌ 
सबज्ञ-प्रणीत है, अतएव वे इसे बढ़ाते ही चले गये । 5 पर 
यह करणानुयोगका वर्णन केवछ इस विषयके स्वतंत्र ग्रन्थेमिं ही नहीं है 
इसने प्रथमानुयोग या कथानुयोगादिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है | 
देगम्बर संप्रदायके महापुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान पुराणोमें 
तथा अन्य चरित्र-ग्रन्थाम भी यह खूब विस्तारके साथ लिखा गया है। ख्वेताम्बर 
सम्प्रदायके कथा-पन्थोका भी यहीं हार है। बल्कि उसके तो आगम-प्रन्थेम भी 
इसकी विपुल्ता है। भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रशत्ति ) आदि अंग ओर जम्बूदीप- 
प्रश्ञप्ति; सूयप्रशप्ति, चन्द्रप्रशप्ति आंदि उपांग ग्रन्थ करणानुयोगके हीं वर्णनसे 
लबालब भेरे हुए हैं । पे डर 
'दिगम्बर संप्रदायम इस विषयका सबसे प्राचीन ग्रन्थ छोक-विभांग है और उस 
के बादका “ तिल्शेयपण्णत्ति ” ( त्रिछोकप्रशसि )। इन दोनों ग्रन्थोंका परिचिय हम 
अन्यत्र दे चुके हैं | इस लेखम हम जबुदीवपण्णत्तिका परिचय देना चाहते हैं। इसी 
नामका और एक गन्थ माथुरसंघान्ववी अमितगति आचार्यका भी कद्दा जाता है | 
अमितगतिने चन्धप्रशपि ओर साडंद्रयद्वीपप्रशम्ति नामक ग्रन्थ भी इसी विषयपर लिखे 
थे। परन्तु ये तीनों'ही अभीतक उपलब्ध नहीं हैं। जंबुदीवपण्णाति नामका एक ग्रन्थ 
ताम्बर संप्रदायका भी है। इसका संकलन करनेवाले गणधर सुधर्मास्वामी कहे 
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हक डॉ उपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सोरसेन रहे गा प्राकृत् तह है| र हू बन्थ । 
._ गाथाबद्ध है। इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथायें और भरत, ऐरॉ- 3 
.. व॒त, पू्व बिदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तरकुर, लवणसमुद्र, ज्यातिषपर्ंछः 
यह | आदिका वर्णन है | वर्णन त्रिकोकप्रश्पिकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है । 
.... इसके कताका नाम सिरिपउमणंदि या श्रीपअनान्द है | वे अपनी गुरुपरम्पय इस... 
. प्रकार बतलछाते हँ--वीरनन्दि, बलनन्दि, और पद्मनन्दि । अपने लिए उन्हों 
_ शुणगणकलित, त्रिदण्डरहित, व्रिशल्यपरिशुद्ध, त्रिगास्वरहित, सिद्धान्तपारगामी, 
तप-नियम-योग-युक्त, ज्ञानदशनचारित्री्यक्त ओर आरम्मकरणरहित विशेषणः 
दिये हैं | उन्होंने अपने गुरुओंके भी ज्ञान और तप आदिकी प्रशंसा की हैं। 
उन्होंने श्रीविजय गुरुके निकट जिनवदनविनिर्गत सुर्परिशुद्ध आगमकों श्रवण... 
करके, उनके ही कृपामाहाल्यसे इस अ्म्थकी रचना की है। वे विजयगुरुकों 
विशेष परिचय नहीं देते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पड़ता |... 
. माघनन्दी नामके एक और विख्यात आचार्य थे जो रांग-द्वेष-मोहसे रहित, 
.._ श्रुतसागरके पारगामी, प्रगल्म मतिमान, और तपःसंयमसंपन्न थे। उनके शिष्य... 
.. सकलचन्द्र गुरु हुए, जो नियमों ओर शीलका पालन करते थे, गुणी थे ओर 
...._ सिद्धान्त महोदधिम जिन्होंने अपने पापोंको धो डाछा था । इन्हींके शिष्य नन्दिगुरुके 
|. लिए---जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिव्यसम्पन्न थे--यह ग्रन्थ बनाया गया॥ ६. 
.._ आचार्य प्मनन्दि जिस समय बारानगर्में थे, उस समय यह अन्थ रचा गया . 
...  है। इस नगरकी प्रशंसामें लिखा है कि उसमें वापिकार्ये, तालाब, ओर भुवनः 
. बहुत थे, मिन्न मिन्न प्रकारके लोगोंसि वह भरा हुआ था, बहुत ही रम्य थ 
...._ धनधान्यसे परिपूर्ण था, सम्यग्हष्टिजनोंसे, मुनियोंके समूहसे, और जैन मेंदिरे 
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... विभूषित था। यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके अ न न्तगेत ३, तथा 
.._ बारा नगरके 
.. ब्रंती, शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल 
... नरपातैसंपूजित था | आग 
.._ आचार्य हेमचन्द्रने अपने कोषमें लिखा है--“ उत्तरो विन्ध्यात्पा। 
.. अथात्‌ विग्ध्याचलके उत्तरमें पारियात्र है। यह पारियात्र शब्द पर्वत 


. प्रदेशवाची भी है । विन्ध्याचलूकी पर्वतमाछाका पश्चिम: 


3७७७७७७॥॥७॥७॥७७॥॥७७७७७७० आशा शक अल अल अल अल भी 


पूनेकी प्रतिमं सन्ति ( शान्ति ) और बम्बईकी प्रतीमें सत्ति (शाक्ते' प्रा 

















मम हु । हे जैनसाहित्य और इतिहास 


होकर खंभाततक जाता है और उत्तर भाग जो अर्ब॑लीकी पर्वतश्रणीतक गया है 
'पारियात्र कहलाता है। अतः पूवोक्त बारानगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना 
चाहिए | राजपृतानेके कोठा राज्यमें एक बारा नामका कंसबा है । जान पड़ता है 
कि वहीं बारानगर होगा। क्योकि वह पारियात्र देशकी सीमाके भीतर ही आता है। 
#द्संघकी पट्टावल्ीके अनुसार बारामें एक भट्टारकोंकी गद्दी भी रही है और उसमें 
वि० सं० ११४४ से १२०६ तकके १२ आचायोंके नाम दिये हैं। इससे भी 
जान पड़ता है कि सम्मवतः ये सब आचाये पद्मनन्दि या साधनन्दिकी ही शिष्य- 
परम्परामें हुए होंगे ओर यही बारा ( कोटा ) जम्बूदीपप्रशपिके निर्मित होनेका 
स्थान होगा । 8 जि 
ज्ञानप्रबोध नामक पद्मबद्ध भाषाग्रन्थमें कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा दी है । 
उसमें कुन्दकुन्दका इसी बारापुर या बाराके धनी कुन्दश्रेष्ठी ओर कुन्दलताका 
पुत्र बतलछाया है। पाठकोंसे यह बात अज्ञात न होगी कि कुन्दकुन्दका 
एक नाम पद्नमनन्दि भी है। जान पड़ता है कि जम्बूद्वीपप्रशसिके करती 
पद्मनन्दिको ही श्रमवश कुन्दकुन्दाचार्य समझकर ज्ञानप्रबोधके को. कनोटक 
देशके कुन्दकुन्दका जन्म-स्थान बारो बतलछा बैठे हैं| पर इससे यह बात 
बहुत कुछ निश्चित हो जाती है कि कोटा राज्यके इसी बारामे यह ग्रन्थ निर्मित 
हुआ है। 
._. शान्ति या शक्ति राजाको नरपतिसंपूजित लिखा है, और साथ ही 'बारानगरस्य 
प्रभु? कहा है। परन्तु उसका वंश आदि नहीं बतलाया है; जिससे राजपृतानेके 


समय मालूम किया जा सके | पा 
न्दने अपने संघ, गण, अन्वय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, इससे 






























|. उस समयका है जब प्राकृतमें ही ग्रन्थ-रचना करनेकी प्रणाली अधिक थीं, और 
|... जब संघ, गण आदि भेद अधिक रूढ़ नहीं हुए थे । | ३ है. 
....._ अन्यके अन्‍्तरंगकी अच्छी तरहसे जाँच करनेसे संभव है, इस विषयमें कुछ: 
.. अधिक प्रकाश पड़ सके | पा 
इस अन्थम भगवान्‌ महावीरके बादकी आचाये-परम्परा इस प्रकार दी है---. 

5 विधुलाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान्‌ वर्द्धमान्‌ जिनेन्द्रने गौतसमुनिको प्रमाण- 
.. नयसंयुक्त अथ कहा | उन्होंने लोहार्यको और लोहायने, जिनका नाम सुधा मी | 

. है, जम्बूस्वामीको कहा । ये तीनों गणघर, गुणसमग्र और निर्मछ चार ज्ञानके 
 धारी थे | ये केवलज्ञानको प्राप्त करके मोक्षको प्राप्त हुए । इनके बाद नन्दि, । 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्गबाहु ये पँच पुरुषश्रेष्ठ चौदह पूर्व और 

. बारह अंगके धारक हुए | इनके बाद ऋमसे विशाखाचार्य, प्रोड्िल, क्षत्रिय, जय, - 
नाग, सिद्धाथ, ध्रतिषेण, विजय, बुद्धेछ, गंगदेव और धर्मसेन, ये दस पूर्वधारी .. ;। 

.. हुए | फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्डु, श्ुवेतन, और कंस ये पँच ग्यारह अगके 


... धारक हुए । इनके बाद सुमद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम छोह 
.._( लोहाचार्य ) ये आचारंगके घारक हुए। द क्‍ 


.._ इस परम्परासे यह एक विशेष बात मालूम हुई कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम... 
.. लोहार्य भी था। लोहार्य नामके एक और भी आचार्य हुए हैं जो आचारांगधारी हे 
.. थे। उन्हें दूसरे छोहाचार्य समझना चाहिए । अ्रवणबेल्गोलकी चन्द्रगुप्ततस्तिके 
... शिललेखके---' महावीरसविर्तारे परिनिर्वत मगवत्परमर्षि-गौतसगणधघरसाक्षान्छिष्य: 
..॑. खोहाय-जम्बु--20<' आदि वाक्यमें जो लेहार्यको गौतमगणघरका साक्षात्‌ शिष्य 
..._ लिखा है, उसका भी इससे खुलासा हो जाता है।। अभीतक इस बातका + 
... उछेख कहीं मी नहीं मिला था कि सुधमीस्वामीका दूसरा नाम छोह्ार्य था।..... 
रे इस परपम्परामें ओर बिल्लोकप्र्ञतिकी परम्परामें कोई अन्तर नहीं है। आचार्य 
.. शुणभद्गकझत उत्तर-पुराण, अक्म हेमचन्द्रकृत श्रतस्कन्ध, और इन्द्रनन्धिकृत श्रताव- 
... तारमें मी बिलकुल यही परम्परा दी हुईं है। परन्तु हरिवंशपुराण, 
.... बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पद्टावली, सेनगणकी पदावली औः 
.. संघकी पद्टावलीमें नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिलता है। इसके सि व 

देखो, जेनसिद्धान्ममास्कर किरण १... 









पूर्वोक्त पह्मावढीम और काष्ठासंघकी पद्टावलीमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम 
है। जान पड़ता है नान्दिका पूरा नाम विष्णुनानिद होगा ओर वही कहीं नन्दि 
और कहीं विष्णुरूपमें लिख दिया गया है। इसी तरह यशोबाहुका नामान्तर 
भद्रबाहु होगा। 
. लोहाचार्य तककी यह गुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदायमें एक-सी मानी जाती है। 
इसमें कोह मतभेद नहीं है | परन्तु ख्वेताम्बर सम्प्रदाय जम्बूस्वामीके बाद जो 
परम्परा मानी जाती है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। कस 
जंबुदीवपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीचे दिया जाता है-- 
.. देवासुरिंदमहिदे दसद्धरूवृूण कम्मर्परिहीणे | 
केवलणाणालाए सद्धम्मुवएसदे अरुहे || १ || 
अद्वविहकम्मराहिए अद्डगुणसमण्णिदे महावारे । 
लोयग्गतिल्यभूदे सासयसुहसंद्धिदे सिद्ध || २ ॥ 
पंचाचारसमग्गे पंचेदियाणिजिंद विगहमेहे । 
पंचमहव्बयणिलए पँचमगइणायणायरिए | ३ ॥ 
परसमयतिमिरदलणे परमागमदेसए उवज्ञाए | 
परमगुणस्यणणिवहे परमागमभाविदे वीरे ॥ ४ ॥ 
णाणागुणतवणिरए ससमयसब्भावगहियपरमत्थे । 
बहुविहजोगज्जुत्ते जे छोए सब्वसाहुगणे ॥ ५ ॥ 
ते बंदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्ध । 
आयरियपरंपरया पण्णात्ति दीवजलधीणं | ६ ॥ 


विडंलगिरितुंगसिहरे 
गोदममुणिस्स कहिदं पमाणणयसेजुद अत्यं || ९ | 


























_ जंबुदीव-पण्णात्ति..'।ः रा. जा राज. 


पंचेदे पुरिसवरा चंउदसपुव्बी हवंति णायव्वा । 
._बारस अंगधरा खहु वीरजिणिंदस्स णायव्वा ॥ १३ ॥ 
. तह य विसाखायरिओ पोडिछो खत्तिओं य जयणामों । 
णागो सिद्धत्थो वि य घिदिसेणो विजयणामो य || १४ || 
 बुदिल-गंगदेवो धम्मसेणो य होइ पच्छिमओ | 
- पाखरंण एद दसपुव्बधरा समक्खादा ॥ १५॥ 
..._ _णक्खत्तो जसपालछो पंड्र-घुबसेण-कंस-आयरिओ । 
... एयारसअंगधरा पंचजणा होंति णिद्दिल्ष | १६ ॥ 
.._ णामेण सुमदमुणी जसभद्दो तह य होइ जसबाहू | 
...  आयारघरा णेया अपाच्छमों छाहणामा य ॥ १७ | 
.._ आयरियपरंपरया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती। 
.. संखेवेण समत्थ वोच्छामि जह्मणुपुन्बीए || १८॥ 
रमेडिमासिद॒त्थं उद्धाधोतिरियलोयसंबंध । 
पक को जंबूदीवाणिबद्ध पुव्वावरदोसपरिहीणं || १४० ॥ 
|... गणघरदेवेण युणो अत्य छद्भूण गंधिद गये । 
न काका  अव्खरपदसंखेजल अणंतसस्थेहिं संजुत्त | १४१ ॥ 
आयरियपरंपरेण य॑ गंथत्थे चेव आगय॑ सम्म। 
...॑. उवसंहरीय लिहिय॑ समासदों इह य णायव्बं || १४२ ॥ 
.... . णाणाणरवइसहिदों विगवभओ संगमंगउम्मुकों । 

. सम्महंसणसुद्धों संजम-तव-सील-संपुण्णो || १४३ ॥ 
.. जिणवर-वयण-विणिग्गयपरमागमदेसओ महासत्तो |... ः 
... सिरिणिल्ओों गुणसहिओ सिरिविजयगुरु त्ति विक्‍्खाओं | १४४ ॥ 

.. सोऊण तस्स पासे जिणवयणविशणिग्गयं अमदभूद । पे 


_रइदं किंचुद्ेस अत्थपदं तह व छद्धृणं || १४५ ॥ 
है नर. नः मै 


.. अह तिरिय-उड्ढलोएसु तेसु जे होति बहुवियप्पा दु । 
.._ सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्बे वण्णिदा किंचि || १५३ ॥ 
१  एयारसंगधारी ! भी पाठ हैं । २ “किंचिद्देस ! भी है|. ' न रा हा 




















जैनसाहित्य और इतिहास 


गयरायदोसमाहों सुद्सायरपारओं मइ-पगब्भी |... 
तवसंजमसंपण्णो विक्खाओं माघणंदिगुरू | १५४ ॥ 
तस्सेव य वरसिंस्सो सिद्धंतमहोद्हिम्मि घुयकलसो । 
णवणियमसीलकलिदो गुणउत्तो सयल्चेदगुरू | १५५ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो णिम्मलवरणांणचरणसंजुत्तो । 
सम्महंसणसुद्धों सिरिणंदिगुरुति विकक्‍्खाओ | १५६ ॥ 
स्त णिमित्त लिहिय॑े जबूदीवस्स तहय पण्णत्ती । 
जो पढइ सुणइ एंद सा गच्छइ उत्तम ठाणे | १५७ ॥॥ 


पंचमहत्वयसुद्धों दंसणसुद्धो य णाणसंजुत्तो । 
सेजमतवगुणसहिदों रागादिविवजिदों धीरों ॥ १५८ ॥ 


पंचाचारसमग्गों छज्ीवंदयावरों विगदमोहो 
हरिस-विसाय-विहूणो णामेण य वीरणंदि त्ति || १५९ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो सुत्तत्यवियक्खणो मइपगब्मो 
परपरिवादणियत्तो णिस्संगो सब्वसंगेसु || १६० ॥ 
सम्मत्तअभिगदमणो णाणे तह दंसणे चरितति य। 
परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्वाओं || १६१ ॥| 
तस्स य गुणगणकलिदो तिदंडरहिदो तिसल्लपरिसुद्धो । 
तिण्णि वि गारवराहिंदों सिससों सिद्धतगयपारों || १६२ ॥ 


तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदंसणचरित्ते | 
आरंभकरणरहिदो णामेण य पउठमणंदि त्ति || १६३ ॥ 


सिरिगुरुविजयसयासे सोऊर्ण आगमं सुपरिसद्ध । 
मुणि-पठमर्णदिणा खलु लिहियं एयं समासेण | १६४ || 
सम्मदसणसुद्धा कदवदकम्मी सुसालसपण्णो | 
अणवरस्यदाणसाल जिणसासणवच्छलो घीरो || १६५ ॥ 
णाणागुणणणकलिओ णरबइसेपूजिओं कलछाकुसलछो ॥ 


वाराणयरल्स पहू णरतमो सत्तिभूषालो ॥ १६६॥ 





जब॒ुदीव-पण्णत्ति आप] ः रा शक 2. क्‍ 





. पोक्खरणिवावि-पठर बहुमबणविहूसिए परमरम्में | 
._णाणाजणसंकिण्णे घणधण्णसमाउले दिव्वे || १६७ || 
. सम्मादिद्विजणोबे मुणिगणणिवहेह्दि मंडिए, रम्से | 
: देसम्मि पारियत्ते जिणगमवणविहृसिए दिव्वे || १६८ || 
जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्त ( त्ता ) | 
लिहिय॑ (या) संखेवेणं वाराएं अच्छमाणेण ॥ १६९ ॥ 
... छतठुमत्थेण विरइये जे किंपि हंवेज पवयणविरुद्ध । 
.. सोधतु सुगीदत्था त पवरयणवच्छलत्ताए || १७० || 
. विउध-वइ-मउड-मणिगण-कर-सल्लिसुधोयचारुपयकमलं | 
... वरपठमणंदिणमियं वीरजिणिंदं णमंसामि ॥ १७६ ॥ ध 
इय जेबुदीवपण्णत्तिसंगहे पर्माणपरिच्छेदो णाम तेरसो उद्देसो सम्मत्ते ॥१३े ॥ 





नाल्यकार हस्तमल 
देगम्बर-जैन-साहित्यमे हस्तिमछका एक विशेष स्थान है | क्योंकि जहाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसी दि० जैनकाविके नहीं 
मिले हैं। श्रव्य काव्य तो बहुत लिखे गये परन्तु दृश्य काव्योकी ओर किसीका ध्यान 


ही नहीं गया । हस्तिमलने साहित्यके इस अंगको खूब पुष्ट किया | उनके लिखे 
हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं। 


वेंश-परिचय 


हस्तिमकके पिताका नाम गोविन्द भद्द था। वे वत्सगोन्नी ब्राह्मण थे ओर 
दाक्षिणात्य थे। स्वामी समनन्‍्तभद्गके देवागम-स्तोत्रकोी सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड़ दिया था ओर सम्यग्हश्टि हो गये थे। उन्हें स्वणेयक्षी नामक देवीके प्रसादसे 
छह पुत्र उत्पन्न हुए---१ श्रीकुमार कवि, २ सत्यवाक्य, रे देवस्‍्वछभम, ४ 
उदयभूषण, ५ हस्तिमल ओर ६ वर्धभान | अथात्‌ वे अपने पिताके पॉँचवे पुत्र 
| ये छहोंके छहों पुत्र कवीश्वर थे । इस तरह गोविन्द भद्दका कुठुम्ब अतिशय 
सुशिक्षित ओर गुणी था। 


:._ सरस्वतीस्वयंवरवल्ूम, महाकवितकज ओर सूक्ति-सज्ञाकर उनके बिरुद थे 
उनके बड़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें “ कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति कहकर उनकी 


रे 


१-गोंविन्दमद्ट इत्यासीदिद्वान्मिथ्यात्ववार्जितः, देवागमनसूजस्य श्रुत्या सदर्शनान्वितः 
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के. य नाव्यकार हस्तिछ हे व रब 





सूक्तियोंकी बहुत ही प्रशंसा की है । राजावडी कथाके कर््ताने उन्हें उभयभाषा- हि रा 
:कवि-चकंब्ती छिला है।। ० 7 7 7 विनय जप शक 
... हस्तमलने विक्रान्तकोरवके अन्तमे जो प्रशस्ति दी है, उसमें उन्होंने समन्तभद्र, 
शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसन ओर गुणभद्गका उल्लेख करके कहा है... 
. कि उनकी शिष्य-परस्परामं असंख्य विद्वान्‌ हुए और फिर गोविन्द भद्द हुए. जो... 
देवागमको सुनकर सम्यम्दशि हुए । परन्तु इसका यह अथ नहीं कि वेउक्त 
. मुनिपरम्राके कोई साधु या मुनि थे | जैसी कि जेनग्रन्थकर्ताओंकी साधारण 
. पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उछेख करके अपने पिताका परिचय दिया है।...... 
. हस्तिमछ स्वयं भी गहस्थ थे । उनके पुत्र-पोत्रादिका वर्णन ब्ह्मसूरिने अपने... 
अतिष्ठासारोद्धारमे किया है। स्वयं बक्कसूरि भी उनके बंशमम हुए हैं | वे लिखते हैं... 
. कि पाण्डय देशमें गुडिप्तनके शासक पाण्डब नरेन्द्र थे, जो बड़े ही धर्मात्मा, बीर, 

 कलाकुशल ओर पण्डिताँका सनन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषभ तीर्थंकका 

... रत्न-सुबर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान मुनिगण 
.. रहते थे । गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे | उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे। 
.... हस्तिमलके पुत्रका नाम पाइ्वे पण्डित था जो अपने पिताके ही समान यशस्वी, 
.... धमात्मा ओर शास््ज्ष थे । ये अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवोंके साथ 
... होय्सर देशमें जाकर रहने छगे, जिसकी राजधानी छत्रत्र्यपुरी थी । पाश्व पंडितके 
.. चन्द्रप, चन्द्रनाथ ओर वेजय्य नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्धनाथ अपने 


अनातलनिनानत चलना मनन लव तन फलमिनिन फनिने मिलपप9 कसरत ०२५०५ ५०-५५०५० 





१ कि वीणारुणझंकृतेः किमथवा सांद्रेमधुस्यन्दिमि 
विश्वाम्यत्सहकारकीरक शिखाकणावतंसैरपि |. 
पयोप्ताः श्रवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपती |... ४.४ 
सत्यं नस्तव हस्तिमलसुभगास्तास्ताः सदासूक्तवः |. >>मै० क० 


......_ २ कनड़ी भादिपुराणकी पुष्पिकामें कविने स्वयं भी उस्रय-भाषाकविचक्रवर्तीं ।हिखा 
।  हैं-.... इत्युभयभाष विचक्रवतिहस्तिमल्विरचितपूर्वपुराणमद्दाकथायां दशमपर्वम । ? गा 


३ परवादिद्दश्तिनां सिंहो हस्तिमलछस्तदुद्धवः | 
._गृहाश्रमी बमृवाईच्छासनादिप्रभावकः | १३ ॥ रा 
४ के० भ्ुुजवलि शाखीका यह अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र (हलेबीड) 


... हो । यह होस्सल राजाओंकी राजधानी रही है। मा 








श्द्शः पर । है ह का जैनसाहित्य ओर इतिहास 


परिवारके साथ हेमाचल ( होन्ूरु ) में अपने पारिवारसहित जा बसे और दो भाई 
अन्य स्थानोंकों चले गये | चन्द्रपके पुत्र विजयेन्ध हुए ओर विजयेन्द्रके ब्रह्मसरि, 
जिनके बनाये हुए. त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठा-तिछक ग्रन्थ उपलब्ध हैं | 


आर कविके भाई क्‍ 
कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अर्परिचित हैं। सत्यवाक्यको 
. हस्तिमछने “ श्रीमती-कल्याण ' आदि कृतियांका कर्ता बतछाया है,' परन्तु उनका 
न तो यह गन्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ । नामसे ऐसा 
मालूम होता है कि श्रीमती-कल्याण भी बहुत करके नाटक होगा |. 
. श्रीकुमार कविका “ आत्म-प्रबोध ” नामका एक अन्थ प्रकाशित हो चुका है 
परन्तु वे हास्तिमल॒के ही बढ़े भाई हैं या कोई ओर, इसका निर्णय नहीं हो सका | 
. वद्धमान कंबिको कुछ लोगोंने गणरत्नमहोदविका ही कत्तों समझ लिया है 
परन्तु यह श्रम है । गणरत्नके कर्ता श्वेताग्बर सम्प्रदायके हैं ओर उन्होंने सिद्ध- 
राज जयसिंह ( वि० से० ११५१-१२०० ) की प्रशेसाम कोई काव्य बनाया 
था | दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कठाक्ष भी किये हैं, ओर वे हस्तिमछसे बहुत 
पहले हुए हैं । 
कावेका नाप 
स्तिमछका असली नाम क्‍या था, इसका पता नहीं चलता । यह नाम तो 


उन्हें एक मत्त हाथीकों वशंम करनेक्े उपलक्ष्यमें पाण्ब्य राजाके द्वारा प्रात्त हुआ - 
था। उस समय उनका राजसमाम सेकड़ों प्रशंसा-वाक्योंसे सत्कार किया गया था। 


..- ३ एवं खल्वसौ श्रीमतीकल्याणप्रभ्ृतीनां कतीनां कर्ता सत्यवाक्येन सूक्तिरतावजितचेतसा _ 

_ जायसा कनीयानप्युपछोकित: ।--मैं० कल्याण । पा क्‍ 

२ गंणरत्नमहोंदघिका रचनाकाल वि० से० ११९७ हैं । |. 
कल्पितप्राणसमासमांगमा मलीमसांगा धृतमैक्ष्यवृत्तयः । 


न्थतां त्वत्परिपंथिनों गता जगस्‍ते किंत्वाजिनावलाखिनः || 
 ग० २० स० पृ० १६४ 











 नाखथ्यकार हस्तिमल्...... हा मा 


इस हस्ति-युद्धका उछेख कविने अपने सुमद्राहरण नाठकम भी किया है ओर... 


साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूर्त जैन मुनिका रूप घारण करके आया... 
था और उसको भी हस्तिमछने परास्त कर दिया था । आह 


पाण्ड्यमहीखर 


हस्तिमल्लन पाण्ड्यराजाका अनेक जगह उल्लेख किया है। वे उनके कृपापात्र का 
..थे और उनकी राजधानीमें अपने विद्वान आसजनोंके साथ जा बसे थे | राजन... 
... अपनी समामें उन्हें खूब ही सम्मानित किया था | ये पाण्ड्यमहीश्वर अपने भुज-.. 
.. बल्से कनाटक प्रंदशपर शासन करते थे | क्‍ 


. कविने इन पाण्ड्यमहीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है | सिर्फ इतना ही मालूम 


: होता है कि वे थे तो पाण्ब्यदेशके राजवंशके, परन्तु कर्नाटकर्मे आकर राज्य... 


ने लगे थे | 


दाक्षेण कर्नाटकके काकल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यवेशका ही शासन था। 
यह राजवंश जनधमका अनुयायी था ओर इसमें अनेक विद्वान तथा कलाकुशलछ 
राजा हुए हैं। “ भव्यान॑न्द नामक सुभाषित अन्थके कत्ती भी अपनेको 


>>» न+ओ>प >> ५ न न नल + मन ऊ ७3 नमन नल» मन (किक किन लत भत_त-त “निकल, न जनम. 


१ सम्यक्त्व॑ सुपरीक्षितं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे 
. चास्मिन्पाण्ड्यमहेश्वरेण कपठाडुन्तुं स्वमम्यागते ( ते ) । 
.. शलूष जिनमुद्रधारिणमपास्यासों मदध्वंसिना 
.. छोकनाप मदभमलछ इति यः प्रख्यातवान्सूरिमिः ॥ 





....॑_ २ श्रीमस्पाण्व्यमहीस्वरे निजमुजादण्डावल्म्बीकृतं 
... कनोटावनिमंडलं पदनतानेकावनीशेज्वति | 
...  तप्प्रीत्यानुसस्सस्‍्वबन्धुनिवहैविंदाद्विरासैस्सम 
...... जैनागारसमेतसंतरनमे ( १ ) श्रीहस्तिमलछोडबसत्‌ || 
न ........ --अजनापवनेजय 






३ भव्यानन्द शाखकी 












एक प्रति “ ऐ० पन्नालाल सरस्वतीसवन ? में है । यह आत्मा- हक ः 
गा गकी. सुन्दर प्रसादगुणयुक्त रचना है । इसमें नागचन्द्रका । द | रे 
.... स्मरण किया गया है और इसके आधारपर पं० के० सुजबल्शिलीने शक सं० १३५० के 

. छगभग उसका निर्माण-काल निश्चित किया हे । ० 


४ पाण्ड्यक्ष्मापति " लिखते हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते | हमारी समझमें ये 
हस्तिमछके आश्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तरवर्ती कोई जन. राजा थे ओर 
इन्होंने ही शायद श० से० ११५३ (वि० सं० १४८८ ) में. कार्कलछकी 
विशाल बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराइ थी । हा 
पाण्ड्य महीश्वरकी राजधानी मालूम नहीं कहाँ थीं। अंजनापवनजयके 
_ श्रीमत्पाण्ब्यमहीश्रेरण _ आदि पद्मसे तो ऐसा मालूम होता है कि. सेतरनम या 
संततगर्म नामक स्थान हस्तिमल अपने कुट्धम्बके सहित जा बसे थे, इस लिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यत्रपि यह पता नहीं कि यह स्थान कहापर था। 


हाथीका मद उतारनेकी घटना “ सरण्यापुर नामक स्थानम घटित हुईं थीं 
ओर वहाँकी राजसभाम ही उन्हें सत्कृत किया था। इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं है। या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फ़िर किसी कारणंस 
पाण्ड्य राजा हस्तिमलके साथ कहीं गये होंगे ओर वहाँ यह घटना घटी होगी. 


कविका मूल निवासस्थान 


ब्रह्मसूरिन गोविन्द भट्टका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के० 
भुजबालि शास्त्रीके अनुसार यह स्थान तंजोरका दीपंगुडि नामका स्थान है 
जे पाण्ब्यदेशमें है| कर्ना्कका राज्य प्राप्त होने पर या तो वे स्वयं ही या उनका 
कोई वंशज कनॉटकर्मे आकर रहने छगा होगा ओर उसीकी प्रीतिसे हस्तिमल 
कनांटककी राजधानीम आ बसे होंगे। 


कुश-लवरचित ” अर्थात्‌ रामचन्द्रके पुत्र 
कुश ओर लबके द्वारों निर्मित बंतलाया है । 


४ 








हस्तिमलका समय या, 
अय्यपार्य नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठापाठमे 






लिखा है कि मैंने यह ग्र्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर और हस्तिमछ आदि- 
की रचनाओंका सार लेकर लिखा है ओर बक्त ग्रन्थ श० से> श्र | 


. (वि० सं० १३९६ ) में समाप्त हुआ था। अतएव हत्तिमछल १३९६ से पहले... 
का हा चुके थ। रा 
* . ब्रह्मदीरने अपनी जो बंशपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमल उनके 


. पितामहके पितामह थे | यदि एक एक पीढ़ीके पर्चीस पचीस वर्ष गिन लिये जाये, 
तो हस्तिमलल उनसे छगभग सौ वर्ष पहलेके हैं और पं० जुगलकिशारजी मुख्तार... 


 ब्रह्मसूरिकों विक्रमकी पन्द्रहर्वी शताब्दिका विद्वान मानते हैं, अतएव इस्तिमछंको 

विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिका विद्वान मानना चाहिए | 
.. कर्नाय्क-कवि-चरित्रके कर्ता ओर० नरसिंहाचार्य 
... सन्‌ १२९० अथातू वि० सं० १३४७ निश्चत किया 
.. होता है। 


ने हस्तिमछका समय ई० 
है, ओर यह ठीक मालूम 
2 ग्रन्थ-रचना कर 

. हस्तिमछके अभी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं--विक्रान्त-कौरब, र भेयिंठी- 











१ श्रीमद्दीपंगुडीशः कुश-लवर्रचतस्थानपूज्यो वृषेशः 
स्थाद्रादन्यायचंकऋश्वरगजबशकुद्धस्तिमल्लाहयेन | 
गद्येः पद्नैः प्रबन्धेनवरसर्मीरितेराहताडयं जिनेश 9 

संत्पाण्ब्यमो लिप्रमोष: | १४ ॥ 





पायान्नः पादपीठस्थलविकटलसः 
२ यश्वाशाधरहस्तिमछकथितो यश्रेकसन्धीरितः. 

तेभ्यस्थ्वाहतसारआयरचितः स्थाजेनपूजाक्रमः || १९ ॥| 
३ शाकाब्देविधुवेदनेत्रहिमगे ( ! ) से द्धा थैसेब 





.... ४ देखो झन्य-रीक्षा तृतीय भांग, पृष्ठ ८। 
















... र६ददे.. जैनसाहित्य और इतिहास 





कल्याण, ३ अजनापव्नजय ओर ४ सुभद्राहरण | इनमेंसे पहले दो प्रकाशित 
हो चुके हैं ओर शेष दो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे । 

इनक सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अजुनराज, ओर ४ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उछेख और मिलता है' | इनमेंसे अर्जुनराज सुभद्राहरणका ही 


_बूसरा नाम मालूम होता है। शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारोंमें खोज करनेसे 
मिल सकेंगे । क्‍ 


...  प्रतिष्ठा-तिलक ” नामका एक ओर ग्रन्थ आराके जैनतिद्धान्तमवनमें है। 
..._ यद्यपि इस ग्रन्थम कहीं हस्तिमछका नाम नहीं दिया है परन्तु अय्यपार्यने अपने 
... जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयमें जिन जिनके ग्रतिष्ठापारठोका सार लेकर अपना अन्य 
रचनेका उल्लेख किया है, उनमें हस्तिमलछ भी हैं | अतएव निश्चयसे हस्तिमछका 
एक प्रतिष्टापाठ है और वह यही है । 


आदिपुराण ( पुरुचरित ) ओर श्रीपुरॉण नामके दो ग्रन्थ कनड़ी माषामें भी 
..... हस्तिमलके बनाये हुए उपलब्ध हैं | संस्कृतके समान कनडी भाषापर भी उनका 
... आधिकार था और शायद इसी कारण वे उभयभाषाचक्रवर्ती कहछांते थे | यदि 
.... सनका जन्मस्थान दीपंगुडि है, जैसा कि ब्ह्मर्सूरिनें लिखा है तो उनकी मातृभाषा 
... तामिल होगी ओर ऐसी दशामें कनडीपर भी उन्होंने संस्कृतके समान प्रयत्नपूर्वक 
..... अधिकार प्राप्त किया होगा | 















हस्तिमछ एण्ड हिज 
ओर इसके प्रत्येक पर्वमें 


























.... आहिंगनको वह मोक्ष-सुख समझता है और महामैरबके धर्ममें दीक्षित होकर 


.. हैं। दोनोंके पात्र भी प्रायः एकसे ही नाम घारण करनेवाले हैं। ज्ञानसूयॉंदयकी _ 
..  अष्टशरती ? प्रवोधचन्द्रोदयकी “ उपनिषत्‌ ' है, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, 
-.. अहंकार, मन, विवेक आदि एक-से हैं। सूर्योदयकी “दया  चन्द्रोदयकी “श्रद्धा 























वादचन्द्रतार 


वादिचन्द्रसूरि अपने श्ञानसूयोद्य नामक नाटकके कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। 
. क्ृष्णमिश्र यति नामक एक दण्डी परित्ाजकने बुन्देलखंडके चन्देलराजा 
. कीर्तिवर्माके समय “ प्रबोधचन्द्रोदय _ नामक नाटककी सचना की थी। कहा... 
जाता है कि वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाठक खेला भी 
गया था । इसके तीसरे अंकमें क्षपणक ( दिगम्बर जैन मुनि ) नामक पात्रकी.... 
. बहुत ही निन्दित और घ॒ृणित रुपमें [चित्रित किया है। वह देखनेमे राक्षस जैसा... 
...  मारूम होता है, और श्रावकोंको उपदेश देता है कि तुम दूरसे चरण-बन्दना 
... करे ओर यदि हम तुम्हारी त्लियोंके साथ अति प्रसंग करें, तो तुम्हे ईंष्यी 
.. न करनी चाहिए | फिर एक कापालिनी उससे चिपट जाती है, जिसके . 





.._ कापालिनीकी जूठी शराब पीकर नाच करता है, आदि | शायद इसीका बदला... 
.  चुकानेके लिए वादिचन्द्रने प्रबोधचन्द्रोदयके ही अनुकरणपर अपने नाटककी 
..._ रचना की है। दोनोंकी एक ही मित्ति है ओर ढँग भी एक ही है। कहीं कहीं 
.. तो थेड़ेसे शब्दोंके हेरफेरसे बीसों छोक ओर गद्य वाक्य एक ही आशयके मिलते 





... है। बहौँ दया खोई गई है, यहाँ श्रद्धा लापता है । वहाँ अध्शतीका पति 'प्रबोध' 
.._ है और यहाँ उपनिषत्‌का पति “ पुरुष ' है। मा 


... शञानसूयोदयके कर्त्तोने प्रबोधचंन्दर # 
। है, साथ ही ब्वेताम्बर सम्प्रदायर्क र्भ | 





.. यतिकों खड़ा कर दिया है ! गुजरातमें के का उस स॒ 






.. सम्प्रदायोमें काफी विरोध था और उसीकी यह प्रतिध्वनि 


इस अन्थके अन्तर कविने अपना जो परिचय दिया है उससे मालूम होता 
कि वे मूलसंघी ज्ञानभूषणभट्टारकके प्रशिष्य ओर प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। 
जाउड्दा अड्मी वि० स० १६४८ के दिन मधूक नगरमें यह अन्थ पूर्ण हुआ । 

सघूक नगर बहुत करके भावनगरका महुआ बन्‍्देर होगा। महुआ नामका 


एक स्थान गुजरातमें भी है । 


इस नाटककी उत्थानिकाम कमलसागर ओर कीर्तिसागर नामके दो बहा- 
चारियोंका उल्लेख है जिनकी आज्ञासे सूत्रधार इस नाटककों खेलनेकी इच्छा 
। ये दोनों वादिचन्द्रके शिष्य जान पड़ते हैं । 


.: इस अन्थका हिन्दी अनुवाद मेंने सन्‌ १९०९ में जैन-पन्थरत्ञाकरकार्याल्य- 
द्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है | आप 

वादिचन्द्रसूरिका दूसरा अन्थ * पबनदूत ” नामका एक खण्डकाव्य है जिसकी 
पद्यसेख्या १०१ है। यह निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें गुच्छकमे 
प्रकाशित हो चुका है। मेरे स्वर्गीय मित्र ५० उदयछालूजी काशलीवालने क्‍ 
सन्‌ १९१४ में हिन्दी अनुवादसहित जैन-साहित्यप्रसारक कार्याल्यद्वारा प्रकाशित 
किया था । 


यह काव्य भेवदूतके ढेंगका है। जिस प्रकार कालिदासके बिरही यक्षने मेघके 
ठारा अपनी पत्नीके पास सन्देश भेजा है उसी प्रकार इसमें उजयिेनीके राजा 2 
विजयने अपनी ग्राणप्रिया ताराके पास जिसे अशनिवेग नामका विद्याधर हर 


िनिनशििनलननननीन कक नन न न िगनटनिननिननी न“ >>+++क+->नम»-+ ९२ मी िीनलीर अररमक बाइक, 


“मूल्संघे समासाथ ज्ञानभूष बुधोत्तमः | 
डुस्तर € भवाम्भाषिं सुतरं मन्‍्वते हृदि ॥ १ || 
त्पद्टामलभूषण्ण सममवहेगम्बरीये मंते 
: चश्बदवहकरः समातिचतुरः श्रीमग्रभाचन्द्रमाः । 
. तलट्वेजनि वादिवृन्दातिलकः श्रीवादिचंद्रो यति- 
. स्तेनायं व्यराचि प्रबोधतरणिभंव्याब्जसम्बोघन; || २ || 
_ वसु-वेद-रंसाब्जांके वर्षे माथे सिताष्टमीदिवसे 












. बादिचन्द्रसरि 











गया था, पवनको दूत बनाकर विरह-सन्देश भेजा है | सुन्दर और सरस स्चना.... 
है | इसके अन्तके पद्मम कविके नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया... 
. गया है परूतु हमारी समझमें ज्ञानसूयादियके कर्त्ता वादिचन्द्रकी ही यह स्वना द 
होनी चाहिए जो के प्रभाचन्द्रके शिष्य थे | इसके उपान्तय पद्म (१००) मैं. 
* श्रीविजयद्धपतेिः को जो “ श्रीप्रभाचन्द्रकीतें:  विशेषण दिया गया है उससे 
कावैके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है। कप इज) 
.. इटावेके सरस्वतीमेडारम स्व० गुरुजीने ( पं० पन्नाछाछजी वाकलीवालने ) 
वादिचन्द्रसूरिके पाब्वेपुराण नामके ग्रन्थकी देखा था और उसकी प्रशघध्ति मेरे... 
. पास भेज दी थी। उससे प्रभाचन्द्रको बौद्ध आदि तमाम दर्शनिर्कोंसे बड़ा बतछू 
कर कहा है कि उन प्रभाचन्द्र आचार्यके पट्ठका सुशोमित करनेवाले वादिचद्ध- 
सूरिनें कांतिक सुदी पंचमी से० १६४० में बाल्मीक नगरमें १५०० छोकप्रमाण 
इस पाश्वपुराणको रचा | 


बम्बईंके पन्नाछाल सरस्वती-भवनमें श्रीपाछ आख्यान अप््ीख नामक एक. 












१-पादो नत्वा जगदुपक्ृतावर्ध[थ ! |सामर्थ्यवन्तों 
विप्नध्वान्तप्रसरतरणेः शान्तिनाथस्य मक्‍त्या | 
श्रोतुं चेतत्सद्सि गुणिना वायुदूताभिधान 
काव्य चक्रे विगतवसनः स्वल्पधीवादिसन्द्रः | 


२-बौद्धो मूढति बोद्धगर्भितमतिः काणादको मृकतिं 
. भद्दे अत्यति भावनाप्रतिमये मीमांसकों मन्दति | 
... सांख्यः शिष्यति सर्वथेव क.-.न॑ वेशेषिको रंकति 
..... -यस्य ज्ञानकृपाणतों विजयतां सोड्ये प्रभावन््रमाः ॥ १ 
.._तयह्वमष्डनं सूरिबादिचिन्द्रों व्यरीस्चत्‌ू 


अपार: 










2 पारवनाथपुराणस्य नानाभेदार्थवाच्ि चिन:। 
.._ पंचदशशतान्यत्र ज्ेया छोकाः सुलेखके 


ग्रन्थ है जिसकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है। उसके अन्तिम अंशसे मालूम 
होता है कि विद्यानन्दिकेि पद्यपर महल्िभूषण, उनके पद्ठपर लक्ष्मीचन्द्रसीरि, फिर 
वीस्व॒द्ध, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र ओर उनके शिष्य वादिचन्द्र हुए। यह प्रबन्ध 
संवत्‌ १६५०१ मे संघपति घनजी सवाके कहनेसे बना । 


उक्त प्रशस्तिमं जो लक्ष्मीचन्द्र और वीस्चन्द्र हैं, वे वही हैं जिनका उल्लेख 
ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसार भाष्यके मंगलाचरण “ लक्ष्मीवीरेनदुसेवितं ' पदसे 
किया है | ज्ञानभूषण शायद सागवाड़ेकी गद्दीके भद्दरक थे । हे 


वादिचन्द्रसूरिके पाण्डवपुराण, होलिकार्चारेत्र और सुभगसुलोचनाचरित नामक 
१-मूल्संघमांहां उदयो दिवाकर विद्यानंदि विशाल जी । 
तास पाटे गुरु मल्तिभूषण वाणी अमिय रसाल जी ॥ ५ ॥ 
_तसपद लक्ष्मीचेद्र सूरे सोहे सेंहें भवियण मन जी | 
वीरचेद्र नाम जे जेपे तस जीव्यूं घन धन्य जी ॥ ६ ॥ 
प्रगट पाठ त अनुक्रम मानुं ज्ञानभूषण ज्ञानवंत जी | 
तस पद-कमल-भ्रमर अविचलजस प्रभाचेद जयबंत जी | ७ ॥ 
जगमोहन पांटे उदये वादीचेद्र गुणाल जी । 
नवरस गीतें जेण गायो चक्रवर्ति श्रीपाल जी ॥ ८ ॥ 
संवत सोल एकावना वर्षे कीधो य परबंध जी:। 
भवियन थिरमन करीनें सुणज्यों नित्य संबंध जी ॥ ९ ॥ 
दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित मनें राखिज जी | 
_सुत्रज भानिए णब॒कार गणिए असत्य न विभाषिजे जी || १० ॥ 


लोभ तजीजे ब्रह्म धरीजे सॉभल्यानु फल एह जी । 






















. वाव्चिद्धसरि “शक. 


दो ग्रन्थोंका उल्लेख और मिलता है जिनमेंसे पिछला ईडरके पुस्तक-मंडारमे है।... 
.. शुजरातीस भी इनके अनेक ग्रन्थ होनेका अनुमान किया जाता है | बहुत करके... 
वे गुजरातके ही रहनेवाले थे | कर 
... वादिचन्दसूरिका एक और अन्थ “यशोघरचरित ' भी है, जिसे उन्होंने... 
अंकलेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामणि-मन्दिस्में रहकर वि० सें० १६५७ में... 
पूर्ण किया था | पा 
प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारको इस ग्रन्थकी जो प्रति मिली थी बह वि० 
स० १६७३ की अथात्‌ ग्रन्थ-रवनाके २६ वर्ष बादकी ही लिखी हुई थी। 
अक्त प्रति वादिचन्द्रके पट्पर ही विराजमान होनेवाले महीचन्द्र भद्दारकों एक... 
धमात्मा त्रीके द्वारा भेट की गई थी। द 


औिल-ननन-++५+७३+ ५५०२० ५ ७५५३४०3०८५५५०००-+ 





... १-तटइविशदण्यातिबोदिदमतल्लिका ० 
० ; कथामेनां दयासिद्धथ वादिचन्द्रो व्यरीस्चत्‌ [| ८०॥ .. रा हा पट 








... स्तपंचरसाब्जांके वर्षे5कारि सुशास््रकम्‌ ॥ ८१ 































कक 5४. हि अमल +: न ५ ह #. २ ५ 


आचाय रविषेणका पद्मचेरित ( पद्मपुराण ) संस्कृतका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
ओर उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतके जेनोमें घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु 
विमल्सूरिके पठमचेरियको बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि एक तो वह... 
 आक्ृतमें है ओर दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ।... || | | |*_ 
..._ खविषेणने पद्मचरितकी रचना महावीर मगवानके निर्वाणके १२०३ व बाद 
अथांत्‌ वि० सें० ६३४ के लगभर्ग और विमल्सूरिने वीर नि० सं० ५३० या 
वि० सं० ६० के छगभग की थी। इस हिसाबसे पउमचरिय पद्मचरितसे ४७०. 
व पहलेकी रचना है। जिस तरह पठमचरिय प्राकृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जैन-कथा-साहित्यका सबंस पहला 
अन्य है | सा पु 
... विमलसूरि राहू नामक आचार्यके प्रशिष्य और विजयाचार्यके शिष्य थे | विजय 
नाइलकुलके थे। इसी तरह रविषेण अहंन्मुनिके प्रशिष्य ओर लक्ष्मणसनके शिष्य 




















१-माणिकचन्द्र-जेन-ग्रन्थमाला, बम्बईद्वारा प्रकाशित । 
२-जैनधमप्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित ।.. आम, 
-हिशताम्यधिके समासहस्ते समतीतेड्घंचतुर्थवर्षयुक्तीत..... 
. जिनभास्कखद्धमानातिद्दे चरितं पद्ममुनेरिदं निबद्धमू | १८५ || ा 
४-पंचेव वाससया दुसमाए तीसवरससंजुता । 





















... पद्मचरित और पडमचौरिय रा आल को 9 रैजदे 


थे। अहंन्मुनिके गुरु दिवाकर यति ओर उनके गुरू इन्द्र 

नाइलकुछका उल्लेख नन्दिसूत्-पद्मावलीमें मिलता है| भूतदिन्न आचार्यको 
भी जो आर्य नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलवंशनंदिकर ” विशेषण दिया 
गया है। जैनागमेंकी नागाजुनी वाचनांके कर्ता यही माने जांते हैं। भुनि 
श्रीकल्याणविजयजी आर्य स्कन्दिल ओर नागाजुनका छगमग समकालीन मानते हैं 


। ओर आय स्कानदलकका समय वि० सं० ३५६ के लगभग है | पुष्पिकामें विमल- ह . द 8 


.._ सूरिको पूर्वधर कहा है। 


४. 


रविषेणने न तो अपने किसी संघ या गण-गच्छका कोई उल्लेख किया है और 


५ 03. 


न स्थानादिकी ही कोई चर्चा की है। परन्तु सेनान्‍त नामसे अनुमान होता है. कि 


. शायद वे सेनसंघके हों यद्यपि नामोंसे संघका निर्णय सदैव ठीक नहीं होता॥। 


इनकी शुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहंत्सेन ओर लूक्ष्मणसेन 
होंगे, ऐसा जान पड़ता है। हे 


जद्योतनर्सारिने अपना कुबल्यमालम जो वि० से० ८३५ के लगभगकी हक 


रि ५ ६. 


'स्वना है विमल्सूरिके विमैल्यंक ( पठमचरिय ) की ओर रविषेणके पद्मचरितकी 


...._( तथा जडटिव्मुनिके वरांगर्चारतकी भी ) प्रशंसा की है” | इससे मालूम होता है... 
... कि उनके सामने ये दोनों ही ग्रन्थ माजूद थे | 


..._१ आसीदिन्द्रगुरोदिवाकरयतिः शिष्योउस्य चाहंन्मुनिः । 
.- तस्मल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद: शिष्यो रविस्तत्स्पतः | ६९ || 


ह् २ देखो, “वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालंगणनाः नागरी-प्रचारिणी पत्रिका माग १०-११... 


३-जारसियं विमलंको विमलंको तारिस रह अत्थ | 
अमयमइये च सरस सरसंचिय पाइओअं जस्स ॥ 

४-जेहिं कए. रमणिजे वरंग-पठमाणचारियवित्थारे 
कहव ण सलाहणिजे ते कइश्णो जडिय-रविसेणो | 


.. ७४--पुन्नाट्संघीय जिनसेनने ओर अपभ्रेश भाषाके कवि धवलने रविषेणके बाद जटिल- । 
मुनिका उल्लेख किया है, इससे अनुमान होता हैं कि जथ-सिहनन्दिका वरांगचरित शोयद 


रविषेणके प्मचरितके बादका हो । . .. 
६-पठमचरियकी जयसिहदेवके राज्य-कालमें एक ताडपन्नैपर लिखी गई वि०सं० १ १९८ 
की प्रति भडोचमें उपलब्ध हुई. है। ( देखो जैसलमेरके ग्रन्थ-संडारकी सूची पृ० १७) 









.... दिखलाई देता है। ऐसे कुछ पद्म इस लेखके परिशिष्टमें नमूनेके तौरपर दे दिये... 
.._ गये हैं और उसी तरहके सैकड़ों और भी दिये जा सकते हैं । 3 


लैनसाहित्य और इतिहास. 














...._ आचार्य जिनसेन (पुन्नाटसेंवीय) ने भी अपने हरिवंशपुराण (वि०्सें० ८४०) 
.. में, उद्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसा की है। 


प्राकृका पछवित छायानुवाद 


.._. दोनों अन्यकर्ताओंने अपने अपने अन्थम रचना-काछ दिया है, उससे यह स्पष्ट 
.._ है कि पउमचरिय पद्मपुराणसे पुराना है ओर दोनों ग्न्थोंका अच्छी तरह मिलान... 
 करनेसे मालूम होता है कि पद्मपुराणके कर्त्ताके सामने पठमचरिय अवश्य मौजूद... 
 था। पद्मपुराण एक तरहसे प्राकृत पठमर्चारयका ही पलवित किया हुआ संस्कृत 
: छायानुवाद है। पउठमर्चारेय अनुष्ठु प्‌ आछोकौके प्रमाणसे दस हजार है और पद्मचरितः 
.. अठारह हजार । अर्थात्‌ प्राकृतसे संस्कृत छगभंग पोने दो गुना है । प्राकृत ग्रन्थकी . 
.. रचना आर्या उन्दम की गई है और संस्कृतकी अनुष्टप्‌ छन्दरम, इसलिए पद्मपुराणमें . 
पद्म तो शायद दो गुनेसे भी अधिक होंगे | छायानुवाद कहनेके कुछ कारण-- 
१ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है ओर नाम भी एक है। 
२ प्वों या उद्देश्यों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं | 
३ हरएक पर्व या उद्देश्यके अन्तमें दोनोंने छन्‍द बदल दिये हैं । है 
४ पंडमचरियके उद्देश्यके अन्तिम पद्ममे (विमछ” ओर पद्मचरितके अन्तिम पद्ममें 
रवि ' शब्द अवश्य आता है | अर्थात्‌ एक विमलाडु है और दूसरा ख्यछू |... | 
५ पद्मचरितमें जगह जगह प्राकृत आयाआंका शब्दशः संस्कृत अनुवाद .. | 


























...._ आदि प्रसंग दो चार पद्मोमें ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवाद ज्योढ़े देन प्य.... 










.. छोग कुतीर्थी पाषण्डी हो जायेंगे ओर झठे शासत्र बनाकर यज्ञोमें पशुआंकी हिंसा. 


59 0 02% ह. 7 ७७ए७७ा। काका “ 






लिखे गये हैं | इसके भी कुछ नमूने अन्त दे दिये गये हैं। हा 
.. पडमचौरियके कर्चाने चोथे उद्देव्यमें ब्राह्मणॉकी उत्पत्ति बतछाते हुए कहा है... 
कि जब भरत चक्रवर्तीकों मालूम हुआ कि वीर भगवानके अवसानके बाद ये 


.. करेंगे, तब उन्होंने उन्हें शी्र ही नगरसे निकाल देनेकी आज्ञा दे दी, और इस । 















दवोचोता प्रबह पखर्तिता।.. 
री लेके खेरिव खेः प्रिया || ३४ ॥ 





प्मचरित और पडमचरिय........| रोश४७४ 





. कारण जब लोग उन्हें मारने छगे, तब ऋषमंदेव भगवानने भरतको यह कहकर 


रोका के हे पुत्र, इन्हें * मा हण, मा हण >मत मारो, मत मारो, तब॒से उन्हें... 


«माहण कहने छग। द 

संस्कृत ब्राह्मण ” शब्द प्राकृतमें “ माहण * ( ब्राह्मण ) हो जाता है। इसलिए, 
प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपात्ति ऊक्त रूपसे बतलाई जा सकती है । परन्तु 
.. संस्‍्कृतमें वह ठीक नहीं बेठती। क्योंकि संस्कृत “ ब्राह्मण ' शब्दमसे “ मत. 


. मारो ? जैसी कोई बात खींच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती | संस्कृत... 
 € प्मपुराण के कत्तोंके सामने यह कठिनाइ अवश्य आईं होगी, परन्तु वे ठाचार... 


_थे। क्योंकि मूल कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार 


उपपत्ति बिठानेकी स्वतंत्रता केसे ली जाय ? इस लिए अनुवाद करके ही उनको 


सन्तुष्ट होना पड़ा |--- 
यस्मान्मा हनन पुत्र कार्षीरिति निवारितः । 
ऋषमभेण ततो याता “ माहना. इति ते श्रुतिम्‌ ॥ ४-१२२ 
.... इस प्रसंगस यही जान पड़ता है कि प्राकृत अन्थंस ही संस्कृत ग्रन्थकी 
रचना हुई है। द 


... परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने तो यह कहने तकका साहस किया है कि... 
..  संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया है | परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साहस. 
. ही है। ग्राकृतसे तो संस्कृतम बीसों ग्रन्थोंके अनुवाद हुए हैं बल्कि साराका साय... 
.. प्राचीन जैनसाहित्य ही प्राकृतमें लिखा गया था । भगवान्‌ महावीरकी दिव्यंध्चनि 
..._ भी अधंमागधी प्राकृतमें ही हुई थी | संस्कृतमें अन्थ-रचना करनेंकी ओर तो 
.. जैनाचायोंका ध्यान बहुत पीछे गया है और संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किये जानेका... 


तो शायद एक भी उदाहरण नहीं है । क्‍ 


.. . #--मा हणसु पुत्त एए ज॑ उसभमजिणेण वॉारिओ मरहो 


तेण इम सयल चिय बुच्चेति य “ माहणा ' छोए || ४न्‍ट४... 


.._२ उदाहरणार्थ भगवती आराधना और पंच-संग्हके अमितगतिसरिक्षंत संस्कृत अनुवा 


. देवसेनके भावसंग्रहका वामदेवकृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीतिके “छक्क्रोमबएस ? का... 
... संस्क्षत * घटकमोपदेश-माला ? नामक अनुवाद, सर्वनन्दिके लोकविभागका सिंहसूरिकृषत संस्कृत ी 7 


.. अनवाद भादि । 
























श८द..........  जैनसाहित्य ओर इतिहास... 





इसके सिवाय प्राकृत पठमचारियकी रचना जितनी सुन्दर, स्वाभावेक और 
- आडम्बररहित है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है | जहाँ जहाँ वह शुद्ध अनुवाद है, 
वहाँ तो खैर ठीक है, परन्तु जहाँ पल्लावित किया गया है वहाँ अनावश्यक 
रूपसे बोझिल हो गया है। उदाहरणके लिए अंजना और पवनंजयके समागमकों 
ले लीजिए प्राकृतमे केवल चार पाँच आया उनन्‍्दोमें ही इस प्रसंगको सुन्दर ठंगसे... 
.. कह दिया गया है, परन्तु संस्कृतमें बाईस पद्म लिखे गये हैं और बड़े विस्तारसे... 
. आललिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलछाये 


चित्रित की गई हैं जे अश्छील्ताकी सीमा तक पहुँच गई हैं। 


पउठमचरियके रचना-कालमें सन्देह 


.... विमल्सूरिने स्वयं पठमचारियकी स्चनाका समय वीर नि० से० ३०. 
. (वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोंने इसमे सन्देह किया है। डा० हर्मन 


.. जैंकोबी उसकी भाषा और रचना-शेलीपरते अनुमान करते हैं कि वह इंसाकी 


हि 


..._ चैथी पाँचवीं शताब्दिसे पहलेका नहीं हो सकतो | डा० कीय, डो० बुल्नैर आदि... 
















भी उसे इंसाकी तीसरी शताब्दिके छगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं । 
क्योंकि उसमें * दीनार _ शब्दका ओर ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोंका 
उपयोग किया गया है। दा० ब० केशवराव ध्रुव तो उसे और भी अवाचीन कहते 





.... उद्देसके अन्तम जो गाहिणी, शरम आदि इन्दोंका उपयोग किया गया है, वह 
... उनकी समझंमें अवोचीन है| गीतिमेँ यमक ओर सर्गान्तमें “ विमल ' शब्दका 
.. आना.भी उनकी इृष्टिमें अवाचीनताका द्योतक है। परन्तु हमें इन दलीलोंमे 


..... भरोसा नहीं रखा जा सकता, ये गलत भी हो सकते हैं. और जब स्वये अन्थकत्ती.. 
... अपना समय दे रहा है; तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नहीं दीखता। 

... इसके सिवाय डा० विंय्रनीज़, डा० छायमन, आदे विद्वान वीर नि० ५३०को है 
.._ ही पउमचरियकी रचनाका काल मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई 





: हैं। वे छन्‍्दोंके क्रम-विकांसके इतिहासके विशेषज्ञ माने जाते थे | इस अन्यके प्रत्येक... 





छ अधिक सार नहीं दिखता | ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर बहुत 











पदच्मचरित और पडमचरिय द 5 ह बह ] जम हे २७७ हे 


राम-कथाकी विभिन्न धारायें 


राम-कथा मारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इसपर विपुलू 
साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध ओर जैन इन तीनों ही प्राचीन 


.... सम्प्रदायेंमं यह कथा अपने अपने ढँगते लिखी गई है और तीनों ही... 
....  सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुष मानते हैं । न सर 


अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबेस पहले वात्मीकि.... 
मुनिने लिखा ओर संस्कृतका सबस पहला महा काव्य ( आदि काव्य ) वाल्मीकि- 


रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, अह्मपुराण, पद्मपुराण, अम्निपुराण, 
बायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े थोड़े हेर फेरके साथ संक्षेप लिपिबद्ध की 
गई है | इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण नामसे _ 
.. भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये । बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके 
.. साहित्य भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ | 


अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है | उसमें लिखा है... 


कि दण्डकारण्यमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी ख्त्रीने प्राथना की कि 


. गर्मसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हो । इसपर उसके लिए वे प्रातादिन एक घड़ेमे दूधकों... ... 
 अमभिमंत्रित करके रखने छंगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषिपर 
विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोके चुमा चुभाकर उनके शरीरकां बूंद. 
. डूँद रक्त निकाछा और उसी घड़ेमें मर दिया | फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको 

. जाकर दिया और चेतां दिया कि यह रक्त विषसे भी तीज है| परन्तु मन्दोदरी यह... 

... सोचकर उस रक्तको पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है ओर वह नित्य ही... 

.. पररित्रियोमें रमण किया करता है, इस लिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है।परस्तु 
उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई । पतिकी अनुपस्थितिमं गर्भ. 


.. धारण हो जानेसे अब वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक... 


. आई | उसके बाद हल जोत॑ते समय बह गर्भजात कन्या जनकजीकी मिली और हर । 2 


.. उन्होंने उसे पाल लियां | वही सीता है । 


विष्णुपुरण ( ४-५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय सजा... 




































३७८... लैनलादित्य और इतिहास 


_ सीरध्वज पुत्र-लाभके लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाड्भलके अग्रभागस 
सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुइ। पा 
.. बौद्धोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्व-जन्मकी कथायें 
लिखी गई हैं। दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार 
रानयाँ थीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र ओर सीता 
_नामकी एक कन्या हुईं | फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पद्ठरानी हुई उससे 
. भरत नामका पुत्र हुआ | यह रानी बड़े पुत्नोका हक मारकर अपने पुत्रकीं राज्य 
- देना चाहती थी। तब इस भयसे कि कहीं यह बड़े पुत्नोंकी मार न डाले, राजाने 
. उन्हें बारह वषतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ 
. हिमाल्य चले गये ओर वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लछगे। नो वषके बाद 
.. दशस्‍्थकी मृत्यु हो गई ओर तब मंत्रियाँके कहनेंस भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह छोटनेकी राजी नहीं हुए, इस लिए भरत रामकी 
पादुकाओंको ही सिंहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चछाने लगे | आखिर 
बारह वर्ष पूरे होनेपर वे छोटे, उनका राज्यामिषेक हुआ ओर फिर सीताके साथ 
: ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्ष तक राज्य किया |! पू्व॑जन्मम झुद्घोद्न राजा 
दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुल-माता सीता, बुद्धदेव 
 रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत, और सारिपुत्र लक्ष्मण थे । ह 
....... इस कथामे सबसे अधिक खटकनेवांडी बात रामका अपनी बहिन सीताके 
.. साथ ब्याह करना है । परन्तु इतिहास बतलछाता है कि उस कालूमें शाक्योंके राज- 
.. घरानीम राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए माईके साथ भी बहिनका 
.. विवाह कर दिया जाता था। यह एक रिवाज था । पा 
..... इस तरह हम हिन्दू ओर बोद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक . 
...  वाब्मीकि रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका ओर तीसरा बोद्ध जातकका | 
रा, जेन रामायणके दो रूप पा 
...._ इसी तरह जैन-साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पठमचरिय 
रा, ओर पद्मंचरितका और दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणका । पद्मचरित या पठम- 
.. चचरियकी कथा तो प्रायः सभो जानते हैं, क्योंकि जेनरामायणके रूपमें उसीकी सबसे 
द्वि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके 
र्णित' है । उसका बहुत क्षिस सार बह हे+ 












































हक 


राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम 


सुबाला ओर लक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था । भरत-शत्रुन्न किसके गर्भम॑... 

आये थे, यह स्पष्ट नहीं लिखा | केवल “ कस्यांचित्‌ देव्यां लिख दिया है। 
सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भावेष्यठ्कक्ताओंके यह कहनेसे के ाि 
बह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषाँमें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें 
भेजकर जमीनमें गड़वा दिया | देवयोगसे हलकी नोकमें उल्झ जानेसे वह राजा... 
.. जनकको मिल गई ओर उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाछ ढी | इसके बाद... 
. जब वह ब्याहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक 'यज्ञो....... 

किया और उसकी रक्षाके लिए. राम-लक्ष्मणकी आग्रहपूवक बुल्वाया । फिर रामके ._ 
साथ सीताको ब्याह दिया। यजश्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, 
इससे वह अत्यन्त क्रद्ध ही गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके... 
रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने छगा। 


_केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथामे कोई जिक्र नहीं 


है | पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूर्पगखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका मी अभाव... 
है| बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर लेजाता है... 
और फिर उसके उद्धारके लिए, लंका रामंन्‍रावण युद्ध होता है। रावणको 
.. मारकर राम दिग्विजय करते हुए लोटते हैं.ओर फिर दोनों भाई बनारसमें रुज... 
करने छगते हैं | सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी... 

. च्र्चो इसमें नहीं है। लक्ष्मण एक असाध्य रोगमें ग्रसित होकर मर जाते हैं ओर... 
. इससे रामको उद्भेग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दरको राजपदपर और 
. सीताके पुत्र अजितंजयकों युवराजपदपर अमिषिक्त करके अनेक राजाओं, और 

अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्ष हैं । मा 
.. इसमें सीताके आठ पुत्र बतछाये हैं, पर उनमें लव॒-कुशका नाम नहीं है। 
दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुल्स््यका पुत्र था | शत्रुओंको रुछाता था, 
इस कारण वह रावण कहलाया । आदि | मा 
.. .. जहाँतकर्म जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा खवताम्बर सम्प्रदाय प्रचलित... 
. नहीं है। आचाये हेमचन्द्रके त्रिषश्शिल्शकापुरुषर्चारितम जो राम-कथा है, उसेमैंने..... 
.. पढ़ा है। वह बिल्कुल “ पठमचीरय की कथाके अनुरूप है | ऐसा माल्म होता... 
... है कि पठमचरिय ओर पद्मचरित दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने मोजूद थे । 








 जैनसाहित्य और इतिहास... 


... जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायमं भी इसी कथाका 
. अधिक प्रचार है ओर पीछेके कवियोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या पलछवित _ 

. करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैं | फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल उपेक्षित 
नहीं हुई है। अनेक कवियोंने उसके भी आदर्श मानकर काव्य-रचना की है 
उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तकों ही के लीजिए | उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणके अन्तगंत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है।. 


.. चामुण्डराय-पुराणमें भी यही कथा है | 


.. पद्मचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीके रामायणंके ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका | दशरथ 
 बनार्सके राजा थे; यह बात बोद्ध जातकसे मिलती जुलती है | उत्तरपुराणके 


.... समान उसमें भी सौता-निर्वासंन, लव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं । 


_. अर्थात्‌ भारतवर्षमें राम-कथाकी जो दो तीन परम्पराये हैं, वे जैन सम्प्रदायमें 
भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं | पउमचरियके कर््ताने कहा है कि उस पद्म- 
चरितकी में कहता हूँ जो आचारयौंकी परम्परास चछा आ रहा था और नामावली- 
निबद्ध थो। इसका अर्थ में यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक 


केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात्‌ , उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रेकि, उनके... 


माता-पिताओं, स्थानों ओर भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पलछ्लबित कथाके 


. रुपमें न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितके रूपमें रचना की होगी | 


...  श्रीधमसेन गणिने वसुदेव-हिंडिके दूसरे खंडमें जो कुछ कहा है उससे भी यही... 

...  मादूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था। 

१-णामावलियनिबद्ध आयरियपरंपरागर्य सब्वे । 
वोच्छामि पठमचरिय अह्ाणुपुन्वि समासेण ॥ ८ ॥| 


२ जैनाचायोंके अनेक कथा-यन्थोंमें परस्पर जो असमानता है, भिन्नता है, उसका... 
.... कारण भी यही मालस दोता दहै। उनके सामने कुछ तो * नामावछीनिबद्ध ! साहित्य था... 

... और कुछ आचार्यपरम्परासे चली आई हुई स्वृतियाँ थीं। इन दोनोंके आधारसे अपनी अपनी... 
. झुचिके अनुसार कथाकी पछवित करनेमें मिन्नता हो जाना स्वाभाविक है.। एक ही संक्षिप्त 


ः हा प्लाग्की यदि. आप <दो लेखकोंकी देंगे तो उन दोनोंकी पलछुंवित रचनायें निस्सन न्‍रर 








.. परञ्मचरित और पडमचरिय तल गम 5... शदरे 


उसमें कुछ श्रुत-निबद्ध था और कुछ आचार्यपरम्परागत थौ । 


क्र 


हुए होंगे, तब ऐसा माल्म होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोक- 


प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिको राक्षस, वसा-रक्त-मांका 
खाने-पीनेवाल्ा और कुंभकर्णका छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा... 


है कि पर्वततुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोमे घड़ी तेल डाछे... 


जाने ओर नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था ओर जब उठता 
था तो हांथी भेसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगछ जाता... 


था। उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीके 
रामायण या उसी जैसी कोई राम-कथा प्रचलित थी ओर उसमें अनेक अलीक, 


उपपत्तिविरुद्ध ओर अविश्वसीय बांते थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक ओर विश्वासयोग्य 
_ बनानिका विमल्सूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके... 
समक्ष था ही ओर श्रतिपरम्पता या आचायपरम्परास आया हुआ कुछ कथासूत्र. 


. भी था। उसीके आधारपर उन्होंने पठमचरियकी रचना की होगी । 
. उत्तरपुराणंके कत्ती उनसे और रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने 


इस कथानकका अनुसरण क्यें। नहीं किया, यह एक प्रदइन है। यह तो बहुत... 
. कम संभव है कि इन दोनों अन्थेकका उन्हें पता न हो ओर इसकी भी सेभावना 
कम है कि उन्होंने स्वये ही विमल्सूरिके समान किसी लोकप्रचलित कथाको ही... 
: स्वतंत्र रूपसे जैनधर्मके साँचेमें ढाल हो क्योंकि उनका समय वि० से० ९५५है, 


वनीननना कील लिया काल आस की आचि है? 20 


१ “ अरदंत-चकि-वासुदेव-गणितानुयेग-क्रमणिद्विहं वसुदेबचरित ति। तथ्य... 


.. थे किचि सुयानिबंद्ध किच आयरइ-परपरागएण आगत । ततो अवधारित से । 


२ देखो आगें परिशिष्टमे पठमचरियकी ने० १०७ से ११६ तककी गाथायें । रा 
३ महाकवि पुष्पदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका पररंभ करते हुए वाल्मीकि... 
ओर व्यासका स्पष्ट उछेख भी किया है---.. हा 
वम्मीयवासवयणिहिं गडिउ, अण्णाणु कुमग्गकूवि पडिउ |---६ ९ वीं सन्धि 
४ अलछिये पि सब्वमेयं उववत्तिविरुद्धपच्रयगुणेहिं, 

नय सहहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोए ॥ 





_जैनसाहित्य ओर इतिहास 


- जो बहुत प्राचीन नहीं है । हमारा अनुमान है कि गुणभद्गसे बहुत पहले विमलत- 
. सूरिके ही समान किसी अन्य आचार्यने भी जैनधर्मके अनुकूछ सोपपत्तिक और 
विश्वसनीय स्वतंत्र रूपसे राम-कथा लिखी होगी और बह गुणभद्गाचार्यको 
गुरुपरम्पराद्वारा मिली होगी । गुणभद्गके गुरु जिनसेनस्वामीने अपना आदिपुराण 
कविपरमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था---“* कविपरमेश्वरनिगद्तिगद्यक- 
_ थामातृकं पुरोश्वरितरम । _ और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने 
भी की है। जिनसेनस्वामीने कविपरमेश्वर या कविपरमेष्ठीको 'वागर्थसंग्रह नामक 
. पमग्र पुराणका कर्त्ता बतलछाया है । अतएव मुनि सुब्रत तीर्थकरका चरित्र भीः 
.. गुणमद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तगत राम-कथा मी है। 
. चामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका स्मरण किया है। 


गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो धारायें अलग 


.._अछग स्वतंत्ररुपसे निर्मित हुई और वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं। 


इन दो धाराओं शुरुपरमपरा-मेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एकघाराकों.. 
अपनाया और दूसरीने दूसरीको । ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पठमचरियकी 


धारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह. 


हमारी गुरुपरम्पतकी नहीं है। यह भी संभव हो सकता है कि उन्हें पठमचरियके 


हे 2 | कथानकका अपक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माटूम हुआ हा । ता 
.... पडमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है ओर यदि जैनधर्म दिगम्बर- 


. जताम्बर-भेदोंमें वि० सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों 


मम 


१-देंखो उत्तरपुराणकी अ्शस्ति | रा 
“से पूज्यः कविभिलाके कवीनां परमेश्वर: | 
वागथसग्रह कृत्नपुराण यः समग्रहात्‌ || ६० ॥--आदिपुराण 


...... - ३ महामात्य चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषश्लिक्षणमहापुराण ( चासुण्डराय-पुराण 3 । पट रा 
रा न्‍ कनडीमापाम है । उसके आरम्भमें लिखा है कि इस चरित्रको पहले कूचि भट्टारक, तदनन्तर द ५०० । क्‍ 
नन्दिमुनीशवर, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तर जिनसेन-गरुणभद्र आचार्य, एकके बाद एक, 











प्मचारेत ओर पउमचारंय मा ह का ; हि शेटरे पा 





सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन- हे 


धर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थ काई ऐसी बात भी नहीं मिली जिसपर दोमेसे 


"किसी एक सम्प्रदायकी कीई गहरी छाप लगी हो ओर जिससे हम यह निर्णय कर. 
सकें कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे | बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो 
श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध। इससे 
ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचार-धारा थी | 


पमचारयक कुछ घाशह कथन 


.... १--इस ग्रन्थके प्रारम्भमं कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 7 हा 
.. विपुछाचलपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगध-नरेश श्रेगिक वहाँ पहुंच और. 
. उनके पूछनेपर गोतम गणघरने रामकथा कही । दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 


कथा-अन्थोंका प्रारम्भ इसी तरह होता है। कहीं कही गोतम स्वामीके बदले 


.. सुधर्मो स्वामीका नाम भी रहता है । परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं... 
... बवेताम्बर सम्प्रदायमें कथा-प्रन्थेंकी प्रारम्भ करनेकी यह पद्धति नहीं है। उनमें... 
..._ आम तौरसे सुधमी स्वामीने जम्बूस कहा, इस तरह कहनेकी पद्धति है। जैसे कि... 

संघदासबाचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमांशम कहा है कि सुधर्म स्वामीने जम्बूस 


..प्रथमानुयागत तीथंकर-चक्रवर्ति-यादववंशप्ररूपणागत वसुदेवचरित कहाँ। अन्य. 
ग्रन्थाम भी यही पद्धति है । द । 


२---जिन भगवानकी माताकों जो स्वप्त आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 


रा द सम्प्रदायम १६ बतलाइ है जब ॥क श्वताम्बर सम्प्रदायम १४७ स्वप्र मान जाते हें | आह 


. परन्तु पउमर्चारियम १५ स्वप्न हैं।। आवद्यककी हारिमद्रीय वृत्तिमे (प० १७८) । 


.. #-वीरस्स पवरठाणे विउलगिरीमत्थये मणमिरामे। 

.. तह इंदभूयिकहियं सेोणियरण्णस्स णीसेसे || ३४ ॥| 

 २-श्रोणेक प्रश्नमाहिश्य सुधमा गणनायकः । 0 पक 
यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षल्प्सिया |---श्षत्रचूडामणि 


३ तत्थ ताव « सुहम्मसामिणा जंबुनामस्स पढमानुओगे तित्थयर-चक्कबद्टि-दसार-बंसपरू- 


- बणागय॑ वसुदेवचरियं कहिय॑ ” ति तस्सेव पभवों कहेयव्वो, तप्पभवस्सय पभवस्स त्ति । 
४ बसेह गँय सीहँ वरसिरि दांम॑ सैसि रैंवि झँये च कलस च | 
सरे सोयरं विमाणं वरभवर्ण रयंगकूडेग्गी || ६२ ॥--तृ ० 'उद्देस । 
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लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्त ऐसे हैं कि इनमेंसे जिन- 
माताओंकी एक ही आता है | जो तीर्थंकर देवत्वसे च्युत होकर आते हैं उनकी 
सांता विमान देखती है ओर जो अधो छोकसे आते हैं उनकी माता भवन 


: देखती है। परन्तु पठमचरियमें विमान और भवन दोनों ही स्वप्त मरुदेवीने 
एक साथ देखे हैं । 


३-“दूसेरे उद्देसकी ३० वीं गाथामें भगवानके जब केवछ-ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
... तब उन्हें * अश्कर्मरहित  विशेषण दिया गया है और यह विशेषण शायद 
.. दोनों सम्प्रदायौकी दृष्टिसे चिन्तनीय है। क्योंकि केवल-ज्ञान होते समय केवल चार 
घातिया कर्मोंका ही नाश होता है, आठोंका नहीं । ब्ड 
.. ४--दूसरे उद्देसकी ६५ वीं गाथामे प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति- 
. को स्थावर ओर द्वीन्द्रियांदि जीवॉकी तरस कहा है। यह दिगम्बर मान्यता है| 
.. ब्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार पृथ्वी, जल ओर वनस्पति ही स्थावर हैं, अग्नि 
. वायु ओर द्वीन्द्रियादि तरस हैं। ० 
. ५--चौथे उद्देसकी ५८ वीं गाथामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ... 
बतलाई हैं । यह संख्या श्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियाँ होती हैं । 
..... ६-पडमचरियके दूसरे उद्देसमें भगवान्‌ महावीर बाछ-मावसे उन्मुक्त होकर 
ा। । तीस बरसके हो गये ओर फिर एक दिन संवेग होनेसे उन्हंने प्रत॒ज्या ग्रहण कर 








गन निभा 





... १ पद्मचरितर्मे दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार खत्तोंकी संख्या १६ कर दी गई है---- 
...._ « अद्राक्षीत्रोड्शखप्तानिति ओ्रेयोविषायिन: ॥ ” 
२ अह अद्वकम्मरहियस्स तस्स झाणोवओगजुत्तस्स | 

सयल्जगुजायगर केवलणाण समुप्पण्ण || ३०. ... 
३ पुठवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई चेव थावरा मणिया । 

दियाइ जावउ, दुविहतसा सण्णि इयरे वा|| ६५ 
४ चउसहडिसहस्साई जुबइणं परमरूवधारीणं । 
7 ० + वत्तीस च सहस्सा राइण बद्धमजडाएं [[ ५८ ० 
... ६-पद्मचरितर्म राविषेणने यह संख्या अपने सम्प्रदायके अनुसार संशोधित... 
९६ हजार कर दी है---“ पुरुओआणां सहस्ताणि नवतिः षड़मिरन्विताः | 
























... पद्मचरित और पडमचरिय पे गा 
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ली । इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है ओर कुमारावस्थामें ही... 





. दीक्षित होना प्रकट किया है| बीसवें उद्देसककी गाथा ९७-९८ से भी यही... 
 ध्वनित होता है कि मल्तिनाथ, अरिनेमि, पाश्व, महावीर ओर वासुपूज्य ये पांच... 
तीर्थंकर कुमार-कालमें ही घरसे निकल गये ओर. शेष ताथिकर एथ्वीका राज्य... 
भोगकर निष्कान्त हुए. | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख दिगम्बर- 


.. परम्पराके अनुकूल है | यद्रीप अभी अभी एक विद्वानसे मालूम हुआ है कि ब्वेताम्बर 
सम्प्रदायके एक प्राचीन ग्रस्थम भी महावीरकी अविवाहित बतछाया है। 


परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोंका पता लग सकेगा जिनमेंसे .. 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगी ओर कुछ ब्वेताम्बर सम्प्रदायके |. 


इन सब बातोंसे हमारा झुकाव इस तीसरी विचार-धाराके विषयमें इस ओर होता... 


है कि वह उस समयकी है जब दिगम्बर और बवेताम्बर सम्प्रदायोंके मत-भेद 


.. व्यवस्थित और दृढ़ नहीं हुए. थे। उन्होंने आगे चल कर ही धीरे धीरे स्थायित्त.... 
.. और हृढठल्व प्राप्त किया है। पहले वे किसी ग्रन्थंके पाठ-भेदोंके समान साधारण... 
... मत-मेद थे, परन्तु पीछे समयने और सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया। 
.. हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी विचार-धारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्व यापनीय संघ करता था ओर जो अब लुप्त हो गया है ओर पठमचरिय 


. शायद डसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है। इस बातकी पुष्टि महाकवि._ 


.._ स्वयेभूंके  पठमचौरेय ” से होती है जो यापनीय संघके थे और जिन्होंने अपने... 
... समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित रामायण-कथाके रहते हुए भी पडमर्चारेयका ममचरियका ही. हर 
अनुसरण किया है । | 





अनीयनणण।डडधीलकशण तल कट दल भी क+- 


१---सुरवइदिल्नाह्रो अंगुद्यअमयलेबलेहेणं, . - 
उम्मुक्कबाल्भावों तीसइ वरिसो जिणो जाओं। 
- अह अन्नया कयाई संवेगपरों जिणो मुणियदोलो, 
लोगंतियपरिकिण्णो पव्वजमुवागओ वीरो || ३० ला 
२--निद्धंतकणयवण्णां सेसा तित्थंकव समकखाया, 
मछी अरिहनेमी पासो वीरो य वासपुजओो || ९७...“ 
एए कुमारसीहा गेह्ओ णिग्गया जिणवरिंदा, (४. 








सेसा बि हु रायाणो पुहई मोत्तृण गिक्खंता ॥ ९८... । 




































जैनसाहित्य और इतिहास 











परिशिष्ट 
[ पडठमचरिय और पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण 
सुब्बंति छोयसत्थे रावणपमुद्दा य रक्खसा खब्चे । 
वस-लोहिय-मंसाई-मक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ ॥ 
किर रावणस्स भाया महाबलों नाम कुंभयण्णों त्ति। 
 छम्मा्स विगयभओं सेज़ाखु निरंतर खुयइ ॥ १०८ ॥ 


जइ वि य गएसु अंग पेलिजइ गरुयपन्वयसमेसु । 
तेब्लघडेखु य कण्णा पूरेजते खुबंतसस ॥ १०९॥ 
पड़पडहतूरसई ण सुणइ सो सम्पुहं पि चज्लेते। 

नय उद्देइ महष्पा सेज़ाए अपुण्णकालूमस्मि ॥ ११० ॥ 

अह उांदइओ वे सतो असणमहा(णामह)घो प्पारेगयसरीसोी । 
घुरओं हवेज् जो सो कुंजर माहिसाइणों गिलइ || १११ ॥ 
काऊण उद्रभरणं सुरमाणुसकुजराइबहुएसु | 

पुणरांवे सेज़ारूढो भयरहिओ खुयइ छस्मास ॥ ११२॥ 


अन्न ॥.५ एवं खुब्बदई जद इद्दे रावणेण संगामे । 
जिणऊण ियलबद्धो ठकानयरी समाणीओं ॥ ११३ ॥ 


की [(जेणऊण समत्थों इंद सखुराखुरे वे तेलोके । 
जी सागरपेरत जंबुद्दीव॑ समुछझरइ | ११७ ॥ 


प्रावणों गईंदों जस्स यि वर्ज अमोहपहरत्थं । 

तस्स फेर चिातेएणण वे अन्नो वि भवेज्ञ मासिरासी ॥ ११५ || 
सीहो मएण निहओ साणेण य कुंजरों जहा भग्गो | 

तह वेवरोीयपयत्थ कहझाहे रामायण रइय ॥ ११६ ॥ 

आलेय एपे सब्वरमेयं उववत्तिविरुद्धपत्चयगुणेहिं । 

न य सदृहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया छोण ॥ ११७ ॥ 


[#पे 

































पद्मचचरित और पठमचरिय 
श्रयन्ते लोकिके अन्य राक्षसा रावणादयः | 
वरसाशाणितमांसादिपानमक्षणकारिणः || २३० ॥ 


. रावणस्थ किल प्राता कुम्मकर्णों महाब॒लूः द 
घोरनिद्रापरीतः षण्मासान्‌ शेते निरन्‍्तरम्‌ | २३१ ॥ 


. मत्तैरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन यदि । 
_ तप्ततैलकथाहैश्व पूर्यते श्रवणों यदि || २३२ ॥ 


_ भेरीशंखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते | द 
- तथापि किल नायाति कालि<ड्पूर्ण विबुद्धताम || २३३ ॥ 


:.- छुन्तुष्णा व्याकुलश्वासो विबुद्धः सन्‍्महोद्रः |... 
भक्षयत्यग्रतो दृष्टा हस्त्यादीनपि दुद॑: || २३४ ॥ 
: तिय॑ग्मि्मानुषदेंबेः झत्वा तृप्तिं ततः पुनः | 
स्वपित्येव विमुक्तान्यनिःशेषपुरुर्षास्थितिः || २३५ ॥ 
अमराणां किलाधीशो रावणेन पराजितः । 
. आकणोकष्टनिर्मक्तैबाणेममविदारिमिः | २४१ ॥ 
देवानामधिपः क्वासो वराकः क्वेष सानुषः 
तस्य चिंतितमात्रेण यायाद्रो भस्मराशिताम || २४२ || 
 ऐशवतो गजों यंस्य यस्य बच्चे महायुघबम | 
.. समेस्वारिधिं क्षोणी योडनायासात्समुद्धरेतू || 
.... मगेः सिंहवधः सोज्य शिलानां पेषणं तिल: 
.. थधो गुंड्रपदेनाहैगजेन्द्रशासनं शुना || २४६ ॥ 


... अश्रद्वेयमिदं स्व वियुक्तसुपपत्तिमि: | 
.. भगवन्त गणाधीश सो परष्ठास्मि गोतमम | २४८ || 


... एज़े चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य घीमतः |... 


की; 


 +-पग्मपुराण द्वि० प० . . 


... आपुच्छिऊण सखब्ब मायापियपुत्तसयणपारेवर्गं। 
तो मुयइ भूसणाईं कडिखुत्तयकडयवत्थाई ॥ १३५ ॥ 

































बंप > ... जैनसाहित्य और इतिहास 





या 57.7 7 जा पिंउमचरिय तु० उु० 
आए्च्छन ततः कृत्वा पित्रोबन्धुजनस्थ च 
नमः सिद्धभ्य इत्युक्सवा श्रीमण्यं प्रतिपद्यत || २८३ ॥ 
अलेकारेः सम त्यक्त्वा वसनानि महामुनिः | 


चकारासो परित्याग केशानां पैचमुष्टिमिः || २८३ ॥| 
पद्मर्चीरेत तु० पृ० 


अह एवं परिकहिए पुणरवि मगहाहिवा पणामिऊरण। 

पुच्छह गणहरवसहं मणहरमहुराहे वयणेद्ि ॥ ६४॥ 

वण्णाण समुप्पत्ती तिण्हं पि खुया मए अपरिसेला । 

पत्तों कहिह सयव उप्पत्ती सुत्तकंठाण ॥ ६५ || 

तो भणइ जिणवरिंदी भरह न कप्पए इमो उ आहारों। 

समणाण संजयाणं कीयगदुद्देसनिष्फण्णी ॥ ७१ ॥ हक 0 
| 5पडमच० च० उद्देशह 


अथैब कथितं तेन गौतमेन महात्मना | 

णिकः पुंनरप्याह वाक्यमेतत्कुतूहली ॥ ८५ ॥ 
वर्णत्रयस्य भगवन्संभवों में त्वयोदितः 
उत्पत्ति सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ | ८६ ॥ 
.. इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कल्पति |... 

..._ साधूनामीदशी मिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता | ९५ ॥ 

2 न 53000 पचरित चं० १० 
जैबिय ते पढमयर पव्वज् गेहिऊण परिवाडेया | 
ते वक्कलपारिददीणा तावसपासांडणों जाया ॥ ८५ ॥ 


























हा . इृष्ठसमायोगार्थी लभते त॑ 








प्मचरित ओर पठमचरिय... ये 0 शेटथ 





.._ ये च ते प्रथम भग्मा उुपा नाथानुगामिनः। 
.. अतारंभममी चक्रुः स्वबुद्धिपरिकत्पितम्‌ || १२४ ॥ 
...  तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्र मोहयेतः कुहेतुमिः । 
. जगद्गवपरणायत्ताः कुशासराणि प्रचक्रिरे | १२५ ॥ 
. शगुरंगोंगिरा बहिः कपिलोनाविदस्तथा । 
अन्य च बहवोउज्ञानाज्जाता बल्कछतापसाः॥ १२६॥ 
हर ... >-पग्मचरित च० पर 
. प॒व॑ भवंतरकएण तवोबलेण 
.. पावंति देवमणुण्स महंत सोकखे। 
... . “को एत्थ दड़ुनीलेसकसायमोंहा 
.. सिद्धा भवातेि विमला मलपकप्तुका ॥ २७१ ॥ 
रे .. ->प० चरिय प० उ० 
.._ एवं भवान्तरकृतेन तपोबलेण संप्राप्नुबंति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌ । 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितांगः निदांधकरमपटलाश्व भवंति सिद्धाः | ४०५ 
>-प्मचीरत प० प० 
एये हलहरचरिये नियय जो पढइ सुद्धमावेणं । 
सो लहइ बोहिलाभ बुद्धिबलाउं थे अइपरमं ॥ ९३ ॥ 
उज्जयसत्थे वि रिवू खिप्पं उव्समइ तस्स उवसग्गो | 
.. अजिणइ चेंव पुण्णं जसेण सरिसे न संदेहों ॥ ९४ ॥ 
.. रज़रहिओ वि रज्ज लहइ घणत्थी महाध्ण विउछ । 
.. उचसमइ तक्खणं चिय वाही खोमा य होते गहा ॥ ९५ ॥ 
.. महिलत्थी वरमहिल पुत्तत्थी गोत्तनंदर्ण पुत्त 





...  बाचयति श्रणोति जनस्तस्यायुवरद्धेमीयते पुण्यम्‌ । 

..  चाकुष्टखद्जहस्तो रिपुरपि न. करोतिं वेरसपशेममेति ॥ १५७ 
.... के चान्यद्धमोर्थी छमते घममें यशः परे यशसो5थीः | 

- रज्यश्रशे राज्य प्राप्रोति: न संशयोचत्र कश्रित्कृत्ः |. १६८ 


शक 


ते क्षिप्रती घने धनार्थी | 




















.._ छहईइ परदेसगमणे सभागमं चेव बंधूणं ॥ ९६-पथ्च० ११८० ० व 


...  जायार्थी वस्‍्पत्नी पुत्रार्थी गोननन्दन प्रंवरपुत्रम |१५९-प० श्रश्वॉपे० ॥ 


























२९०. जैनसाहित्य और इ 











एवं वीरजिणेण रामचरियं सिद्ध महत्थ पुरा . 
पच्छाखंडलभूइणा उ कहिय सीसाण चस्मासय । 
भूओ साहुपरपशाणए सयरू छोणए ठिय पायड 

णएत्ताहे विमलेण सुत्तसहिय गाहानिबद्ध कयय || १०२ 


....... . >>पंठम० ११८ बा ल० 


निर्दिष्ट सकलेनतेन भुवनेः श्रींवर्डमानेन यतू ,... 

तत्व वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च । 
_ शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्तं मुने 
श्रयः साधुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मंगलम्‌ ॥ १६६ रे 
“-पद्मर्चरित १२३ वाँ पर्व पा 


कुछ ऐसे उद्धरण जिनमें विषयकों अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है ] 

जं एवं पुच्छिओं सो भमणइ तओ नारओ पसंसंतो |... 

अत्थि मॉहेलाए राया जणओ सो इंदुकेडसखुओ ॥ १५॥ 
सस माहेला विदेहा तीए दुहिया इमा पवरकन्ना । ॥ की 

जोव्वणगरुणाणुरूवा साया णामेण विक्खाया ॥ १६॥| |... 

अहवा कि पारतुट्रों पांडेरूव पेच्छिकण आलेक्खे । 

जे तीए विष्भमणशुणा ते ख्िय 




















अख्त्यन्न मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी 
इन्द्रकेतोस्सुतस्तत्न जनको नाम पार्थिवः || ३३ 








.. लावप्य॑ य्तु तत्तस्था तस्यामेवैतदीहशम | ३८ ॥ 
 नवयावनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु । 2 
सा तिष्ठति तरतीव संसक्तास्तनकुंभयाः ॥ ३९ ॥ 
तस्या श्रोणी वरारोह्या कान्तिसंप्लावितांशुका। 

वीक्षितोन्मूलयह्वान्तं समूलमपरि योगिनाम्‌ || ४० ॥ 

.. “जापपर्चारेत २८ वा पर्व 
इह जबुदीवदीये दाकिखणभरदे महंतशुणकालेओ | 
.मगहा णाम जणवओ नगरागरमंडिओ रम्मों ॥ १ 

गाम-पुर-खेडकब्बट-मडस्बदोणीमुहेषु पाराकेण्णो | 
. _गोमहिसिबलवपुण्णों क्रणणिवहांणिरुदछसीमपहो ॥ २ 

 सत्थाहसेट्रिगणवइ-कोडम्बियपमुदखुद जणाणेवही । 
... मणिकणगरयणमोत्तिग्रबहुधन्नमहंतकोट्टारो ॥ 

.. देसम्मि तसम्मि छोगो विण्णाणवियक्खणों अइखुरूवो। 
बलविहवकंतिज्ञुत्तों अदिय धम्मुज्ञयमईओ ॥ ४ 
नडनटुछत्तलखयणिखन्य णन्चतगीयसद्ालो |. 
णाणाहारप्साहिय मुंजाबिज्लंतर्पाहियजणा ॥ ७ 
. अहिय॑ वीबाहूसव-वियावड़ो गधकुखुमतात्तिछ्लो। 

...  बहुपाणखाणभोयण अणवरयं वड्डिउच्छाहो । 

.._पुक्खरणीख सरेसु य उज्भाणेसु य समंत्रओ रम्मो । 


के  परचक्कमारितकर-दुब्मिक्खविवाजिओ मुइओ ॥ ७-द्विग उ०॒ 


. अथ जंबूमति द्वीपे क्षेत्र भरतनामनि : 


.._ सगधामिख्यया ख्यातो विषयों की डस्ति समुज्ज्वल 


























ए९९_____/._  जैनसादित्य और इतिइस 





अपूर्वपव॑ताकारैविंभक्तेः खलघाममिः |... 
सस्यकूठ; सुविन्यस्तैंः सीमांता यस्य सेकटाः ॥ ५ ॥ 
लद्घधाय्कघर्ीसिक्तेय॑त्र जीरकजूटकेः । 
नितांतहरितेरुवी जठालेव बिराजते || ६ ॥ 
...... जवरायां वरीयोभिः यः शाल्यैरलंकृत: | 
... मुद्कोशीपुदेयस्मिन्नद्देशान्कपिछात्विषा | ७ ॥ 
. * तापस्फृथ्तिकोशीकेराजमाषैर्निस्तराः॥.......... | रर्ररः 
.. अद्देशा यत्र किर्मरानिक्षोत्रिय-तुणोद्ममाः (१ ) ॥ ८॥ 
अधिष्ठितेस्थलीपृष्ठ श्गेधूमघाममिः |... ः 
प्रशस्येसयशस्येश्र युक्तप्रत्यूहरवजितः || ९ ॥ 
_ महामहिषपृष्ठस्थगायद्वोपालपालितिः । क्‍ 
 कीयतिल्ंपटोदग्रीववलाकानुगतर्ध्वीानः ॥ १० |. - 
विवणसूत्रसंबंधघण्टारटतिहारिमिः । 
.. क्षरद्धिरजरज्रासतीतक्षीरोदवत्ययः | ११ ॥ 
सुस्वादुर्ससंपत्नेवीष्पच्छेगरनेतरे : 
तणेस्तप्तिं परिप्रासैगोंधनेः सितकक्षपू+ ॥ १२॥ 
सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारोवसारिभिः । 
सहखसंख्येगीवाणस्वामिनो छोचनेरिव ॥ १३ ॥ 
.... केतकीघूल्धिवलाः यस्य देशाः समुन्नताः । 
...॑._ गंगापुलिनसंकाशो विभांति जिनसेविताः ॥ १४ ॥ 
... .  शाककंदलवाटेन श्यामल: श्रीधरः क्वचित्‌ । 
.. वनपालकृतास्वादनालिकेरेबिराजितः ॥ १५ ॥ 
कोटिमि: श॒कचंचूनां तथा शाखाम्गाननेः । 
-. . संदि|कुसुमयुक्तः प्रथुमिः दाडिमीवनेः ॥ १६ ॥ 
_...... वत्सपालीकराघुष्टमातुलिंगीफरलांमसा । 
.../ लिप्ताः कुंकुमपुष्याणां प्रकेररुपशोमिताः || १७ ॥ 
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चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचार्य 
वीर-मार्तण्ड चामुण्ठराय. 


जिस प्रकार ब्वेताम्बर सम्प्रदाय वस्तुपाऊ और तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि है... |! 
. उसी तरह दिगम्बर सम्प्रदाय चामुण्डराय या चावुंडरायकी | उनका घरू नाम... 


. गोम्मट था और “राय” राजा राचमछद्वारा मिली हुई पदवी थी, इसलिए... 
. गोम्मटराय नामसे भी उनका उल्लेख मिलता है। डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने 


एक छेखमें सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नाम... 
..गोम्मट-जिन या गोम्मटेश्बर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ है कि वह चामुण्डरायद्वार 


.निर्मापित हुई थी ओर आचार नेमिचन्द्रका पंच-संग्रह भी गोम्मट-सार, गोम्मट- 


.... संग्रह, या गोम्मट-संग्रह-यूत्र इसीलिए. कहलाया कि वह चामुण्डरायके लिए 
.... लनके प्रश्नके अनुरूप धवलादि सिद्धान्तोपरस संग्रह किया गया था | अण्ण भी 





. उनका एक बोलचालका नाम था | केवल “ राय ” या “देव ” नामसे भी उनका 


.. उल्लेख किया गया है | चामुण्डराय अह्म-क्षत्रिय कुलके थे | इस कुलके विषय... 
. हमें कुछ पता नहीं | संभष है, उनके पूर्वज पहले ब्राह्मण रहे हो। ओर पीछे क्षात्र- । ह 


वृत्ति करने लगे हों । 


वे गंगेवंशी राजा राचमलके अमात्य ( मंत्री ) और सेनापति थे | राचमछ 


१ देखो अनेकान्त वर्ष, ४ अंक ३-४ । । पा 
२ बाहुबलिचरितमें चामुंडरायको “ अद्य-क्षत्रिय-वैरयसुक्ति-सुमणि: ? कह है । 


._ ३ यह वंश मैसूर प्रान्तमे ईसाकी चौथीसे लेकर ग्यारहवीं सदीतक रहा है। आधुनिक... 
 मैसूरका अधिकांश भाग गंगराजाओंके ही अधिकार था । इनकी राजधानी पहले कोछार 
(६ पाछार नदीके किनारे) थी, जो पीछे कांवेरीके तटपर तलकाड चछी गई थी। इस राज- 


द 8 जैनधर्मसे पनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं । गोम्मय्सारके टीकांकर्ता अभयचन्द्रने इसे “ सिह- पा 
| | । गा 'नन्दिसुनीन्द्रामिनन्दित राजवंश कहा है [. कई जगह सिंहनन्दिको इस राजवंशकी जड़ हा | | ; 
के हे जमानेवाला भी बतलाया हे [ तप धि | 


१  अ 20, इक न्आब्का 5 
6 75. 27 25 है; ० रच 2५2४३ / की ५ 9 
धर] |. गा * है 5 कं, 



















..__( गोम्मटसार ), गोम्मट-शिखर या चन्द्रगिरिके ऊपरके गोम्मट-जिन 






ए०छ........... जैनसाहित्य और इतिहास. 








(चतुथ) का राज्य-काल श० सं० ८९६से ९०६ (वि०से० १०३१-४१ )तक 
निश्चित है। ये गंग-बज्र मारसिंहके उत्तराधिकारी थे। मार्रसेह आचार्य 
अजितसेनके शिष्य थे और उन्हींके समीप बंकापुर ( धारवाड़ ) में उन्होंने 
.. समाधिपूवक देहत्याग किया था ।' वे बंड़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक 

: जैनमन्दिर निर्माण कराये थे। जगदेकवीर राचमछ भी उन्हींके समान जैनघर्म- 

पर श्रद्धा रखते थे । द के 
..चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापति भी थे | उन्होंने अपने 

..  स्वामीके लिए अनेक युद्ध जीते थे, गोविन्दराज, वेकोंडुराज आदि अनेक _ 

...._ शजाओंको परास्त क्रिया था ओर इसके उपलक्ष्यमें उन्हें समर-घुरंधर, वीर-मार्तण्ड, 
... रणरंगसिंह, . वेरिकुल-कालदण्ड, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षसल, सुजविक्रम, 
.. समर-परथुराम आदि विरुद प्राप्त हुए थे ओर कोन-सी उपाधि किस युद्धके जीतनेपर 
मिली, इसका भी उल्लेख मिलता है। अपनी सत्यप्रियताके कारण वे सत्ययुर्धिष्ठिर | 
भी कट्दे जाते थे।.... कक 
जैनधरमनिष्ठ होनेके कारण जैन-ग्रन्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्वसर्ञाक,, शौचामरण, 
शुणर्नभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं । * 

.. गोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोंके लिए बिख्यात हैं--गोम्म<-संग्रहसूत्र 

ओर दक्षिण- 
... कुक्कुट-जिन | गोम्मठसारमं आचोौरये नेमिचन्द्रने इन तीनोंकी जय मनाई है| इममेंसे 
.... गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीई्मणिकी उस प्रतिमाके लिए कहा गया है जो 




















१ देखो जेनशिल्लेखसंग्रहका ३८ वाँ लेख । | 
२ आचार्य नेमिचन्द्रने शिश्टरूपमें तीर्थंकर भंगंवोनकों भी ऊंपर॑ लिखि विशेषण देकर... 


.. चामुण्डरायका संकेत किया है--. 











 क---असहायजिणवरिंदे अंसहायपरकमे महावीरे | कं० का० ३९८ 
_.. रे--गमिंऊंण णेमिचंद असहांयपरकर्म महावीर |--कर्मकाण्ड 2७ 
] --णं॑मिंऊण णेमिणांह सचजुहिद्विणमंसियंधिंजुर्ग | क० को ० ४५१ 



















।य और उनके समकालीन आचाये 





. पहले चामुण्डराय बस्तिमें थी पर्तु अब उसका पंतों नहीं कि कहाँ गई ओर अब 
... उसके बदलेम एचणके बनवाये हुए मन्दिरभंसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा छाकर 
स्थापित कर दी गई है जो पाँच फीट ऊँची है ओर दक्षिण-कुक्कुय-जिन बाहु- 
.. बल्स्वामीकी उस विद्याल मूर्तिकि लिए कहा गया है जो जगग्पासिद्ध है। एक प्रवाद 
था कि भरतचक्रवर्तीने उत्तरमें बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
. सर्पोंसेि व्याप्त हो गईं थी | इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे प्रथक्‌ है, 
.. इसे बतलानेके लिए दक्षिण विशेषण दिया गया है । 8 
.. उक्त बाहुबलि स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर ओर आकष्रक मुखके विषयमें... 
कहा गया है कि उसे सर्वार्थसिद्धिके देवोने ओर सर्वावधि-परमावधिशानके धारी ४ बला 
 थोगियोंने दूरसे देखां। पा 
.. उनके बनवाये हुए, जिनमन्दिरका नाम “इसिपमार ' या “इंप्त्माग्मार ! था 
.. जो कि शायद इस समय चामुण्डरायबह्तिके नामसे प्रासिद्ध है | कहा गया है कि 
.. उसका तलमाग वच्र जैसा है, और उसपर सोनेका कलश है हा 
.... चामुण्डरायने एक स्तंभ-भी बनवाया था जिसके ऊपर थक्षोंकी मूर्तियाँ थीं... 
.. और जिनके मुकुठोंके किरण-जछसे सिद्धोकि चरण घुलते रहते थे ।डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यह स्तंभ “ त्यागद ब्ह्देव स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपप है। 
.....__ये गंगवज़ मारसिंहके गुरु अजितसेनाचार्यके ही शिष्य थे | अजितंसेन अपने... 
... समयके बहुत बड़े प्रभावशाली आचाये थे और वे आयंसेनके शिष्य थे | गोम्मट-..... 
... सारके करत्ताने उन्हें ऋद्धिप्रात गणघरदेवादि सहश गुणी और भुवन-गुरु कह... 
१ गोम्मट्संगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणों य |... । 
गोम्मटरायविणिम्मियदक्खिणकुक्कुडजिणों जबउ || ९६८ 
२ जेण विगिम्मियपडिमावयणं सब्वद्धसिद्धिदेवेहिं | 
सव्वपरमोहिजोगिहिं दिद्ठं सो गोम्मटों जयठ || ९६९ 
३ वजयल जिणभवण्ण इसिपभारं सुबण्णकलस तु । 
तिहबणपडिमाणक जेण कय॑ जयड सो राओ-।| ९७०७ द 
वीं पृथवीका नाम. इंषत्पासथार ? है। श्री के अनुक अनुकरणमें 
रा गेकसारकी ५०६ वीं गाथा । 
हि हे । ४ जेणुब्मियथंभुवारिमजक्खतिरीटकिरणजत 
.... पछिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो 
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है | चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे | 
चामुण्डराय जेनधर्मके उपासक तो थे ही, मर्मज्ञ विद्वान भी थे । उनका कनडी 
आपषाका त्िषष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) प्रसिद्ध है | उपलब्ध 
गद्य-अन्थेंमें यह सबसे प्राचीन गिना जाता है | इसके प्रारम्भमें लिखा है कि यह 
चरित्र पहले कृचि (१ ) भट्टारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्पश्चात्‌ कविपरमेश्वर 
_ और फिर जिनसेन-गुणमभद्र इस प्रकार परम्परा-क्रमसे चछा आया है और उन्हींके 
अनुसार में भी लिखता हूँ।.... हे कक 
गोम्मटसारके अन्तमें एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मट- 
सारकी कोइ देसी टीका ( कनड़ी टीका ) भी उन्हेंने ढिखी थी जिसका नाम 
वारमत्तण्डी था । आल । 
._चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरायका बनाया हुआ कहा जाता 
है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह ग्रन्थ है और बहुत करके तत्त्वार्थकी सर्वायसिद्धि 
अकापरसे संग्रह किया गया है | 


समसामयिक आचाये 


चामुण्डरायके समयमें अनेक बढ़े बड़े विद्वान्‌ आचार्य हो गये हैं। उनमेसे 

एक तो उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और 

.. जो बहुत करके सेनसंघके थे। उन्हें * भुवनगुरु ' कहा गया है। दूसरे हैं 
- अभयनन्दि -- जिनके बीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि ओर नेमिचंद्र नामक शिष्य 


लत नी नननननललनिनरननन नम... 


























१--गोम्मइसुत्तालिहिण गोम्मटरायेण जा कया देसी। 
सो (सा ) राओ ( अइ ) चिरकालं णामेण य वीरमतंडी || 
..... इस गाथाका ठीक अन्बय नहीं बैठता | पाठ भी शायद कुछ अशुद्ध है। परन्तु 
..._ यदि सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनड़ी टीका हो, जिसका कि नाम “ वीर- 
मत्तडी ? था, तो वह केशववर्णिकी कर्नाटकी वत्तिसे जुदा ही होगी, यह निश्चित है। एक 
.. कल्पना यद्द भी होती दै कि उन्होंने गोम्मट्सारकी कोई देसी (कनडी) अतिलिपि की हो । 
. कैशववर्णीकी कनडी-वत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका “ जीवत्तत्त्वप्रदीपिका ऑन गोंम्मट- 
. सार: इ्ट्स आथर एण्ड डेट ? शीर्षक लेख ।---इंडियन कल्चर जिल्द ७, नं० १ 





































.._ चाम॒ण्डराय और उनके समकालीन आचायये 








| इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रीसद्ध गोम्मटसार और जिलेकसारक..._ 


कर्ता हैं। वे स्वयं अपनेको अभयनन्दिका ही शिष्य लिखते हैं | 

वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके ज्येष्ठ गुरुमाई थे और इस लिए उन्होंने एक... 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है ओर अपनेको उनका... 
. बच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है. मी 22270 
..... ये वीरनन्दि ही चन्द्रप्रभ महाकाव्यके कत्तों हैं। इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
..._स्तिमें लिखा है कि मेरे गुरका नाम अमभयनन्दि था जो देशीयगणके आचार्य 
.... थओ । अभयनन्दिके गुरु विज्युष गुणनन्दि और प्रगुरु ( दादागुरु ) गुणनन्दि थे । 


१---इंदि णेमिचंदमुणिणाणप्पसुदेणभयणंदिवच्छेण | 
..._ रयो तिलोयसारो खमंतु त॑ं बहुसुदाइरिया || - त्रि० सा० 
.. २--णमिऊण अभयणंदिं सुदसागरपारगिंदणंदिगुरुं । 
द वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पन्चय वोच्छे || ७८५--क० का० 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमहद्धिमवमावं | हु 
 बसरवीरणदिचंदं णिम्मलगुणमिंदणंदिशुरुं || 2८९६---क ० का० 
वीरिदेणंदिवच्छेणप्पसुदेणगभयर्णदिसिस्सेण | 2 
दंसणचीरतलड्द्धी सुसूयिया णमिचंदेण || ६१४८--लछण्सा० 
-बभूव भव्याम्बुजपद्मबन्धु: पतिमुनीनां गणमत्समानः। 
... सदग्रणीर्देशिगणांग्रगण्यो गुणाकरः श्रीयुणनन्दिनामा ॥ १ ॥ 
.._ गुणग्रामाम्मोषेः सुक्ृतवसतेमित्रमहसा- 
...॑._ असाथ्य॑ यस्यासीन्न किमपि महीदासितुमिव | 
 ... स तज्छिष्यो ज्येष्ठः शिशिरकरसोंम्यः सममवत्‌ 
.../ प्रविख्याती नाम्ना विबुधगुणनन्दीति भुवने ॥ २॥ 2 बा 
... मुनिजननुतपादः: प्रास्तमिथ्याप्रवादः सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्ध |... 
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. ५९८... जनसाहित्य और इतिहास 








आंचाये नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि ओर 
इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रस पार हो गये उन अमयनन्दि गुरुको नमस्कार हो । 
इससे भी माल्म होता है कि ये बीरनन्दि चन्द्रप्रभ काव्यके कर्ता ही हैं जो. 
अपनेको अभयनन्दिका शिष्य बतलाते हैं । आगे इन सबके आत्तित्व-कालपर जो। 
विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय होता है।. 


... इन्द्रनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं | हमारा खयाल है कि श्रुतावतार 

.._या श्रतपंचमी कथांके कत्तो इन्द्रनन्दि यहीं होंगे, क्योंकि श्रुतावतारस मालूम होता 
. है कि वे सिद्धान्त शास्त्रेंस खूब अच्छी तरह परिचित थे ओर गोम्मटसार ( कर्म-: 

. काण्ड ) में उन्हें श्र॒तसागरपारगामी लिखा भी है । 

.. कनकनन्दिके विषयमें इतना ही मालूम होता है कि गोम्मय्सारकी सचनामें 
उनका भी हाथ था और वे शायद इन्द्रनन्दिस छोटे थे । कर्मकाण्डकी एक _ 

_ गाथाके अनुसार उन्होंने इन्धनन्दि गुरुके पास सब सिद्धान्त सुनेकर सत्व-स्थानकी 
सवना की थी । पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार आराके जनसिद्धान्त- .... 
भवनमें कनकनन्दि आचार्यका रचा हुआ “ त्रिमंगी | नामका एक ग्रन्थ है, जे... 
१४०० छोक प्रमाण है और वे यही कनकनन्दि होंगे के ज 
...त्रिलेकसारकी व्याख्याके कर्ता माधवचन्द्र त्रैविद्येव आचार्य नेमिचन्द्रके शिष्य. 
... मादूम होते हैं। मूलग्रन्थम भी इनकी कई गाथायें सम्मिलित हैं और वे मूलमें 
.. शामिल की गई हैं। गोम्मटसारमें भी इनकी कई गाथायें संग्रह की गई हैं जे... 
..॑. संस्कृत टीकाकी उत्थानिकास मालूम होती हैं | संस्कृत गद्यमय क्षपणासार भी जो... 
_.. के लब्पिसारमें शामिल है, इन्हीं माधवचन््धका है।... द हक 
..... श्रीनेमिचन् सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गोम्मटसार और त्रिछोकसार नामकी दो 
... रचनायें प्रसिद्ध हैं ओर ये दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं । इन दोनोंकी ही अधिकांश . कह 
। धवल सिद्धान्त ओर तिलोयपण्णत्तिसे सार रूपमें संग्रह की गई हैं । इनमेंसे 
यू पायपसाएणणंतसंसारजलहिमुत्तिण्णे |. 
दर्णंदिवच्छो णमामि त॑ इंदर्णदियुरं || ४३६ || क० का० 
































..._ कहा जा चुका है उन्‍्हींवे 
 श्ॉम्मटसारका परिशिष्टरूप लब्धिसार भी यतिवृषभके कषाय-प्राम्रतपरते इन्हीने 
संग्रह किया है। आचार्य नेमिचन्द्रकी अन्य किसी रचनाका हमें पता नहीं हे ॥ 








जिंस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे भारतवर्षके छह खण्डोंको साधता है, 7. 
या अपने अधीन करता है, उसी तरह आचार्य नेमिचद्धने अपने बुद्धिरूप चक्र 


हे _ घंट्खेंडागमका साधा । इसीलिए वे सिद्धान्तचऋवती। कहलेीय । 


समय-विचार जा 
प्रारम्ममें ही कहा जा चुका है कि चामुण्डराय गेंगनरेश राचमछके मंत्री थे... 


.. और उनका राज्यकाल वि० सं० १०३१ से १०४१ तक है | 


चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० से० ९०० अर्थात्‌ बि० से० 


... १०१५ में समाप्त किया था। 
.. कनड़ी भाषाके सुप्रसिद्ध कवि रन्नने अपना “ पुराण-तिछक  ( अजितपुराण ) 
नामक ग्रन्थ श० सं० ९१५ अथीत्‌ वि० सं० १०५० में समाप्त किया था 
_डसने अपने ऊपर चामुष्डरायकी विशेष कृपा होनेका उल्लेख किया है । 


इससे चामुण्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूवोध निरिचित होता है। - द 
माधबचन्द्र जैविद्यदेबन तिलोयसार-टौकामें लिखा हैं कि चामुण्डरायको प्रति- . ० 


हा .. बुद्ध करनेके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस ग्रन्थकी रचना की ओर इसी तरह... 
. गोम्मटसारकी मन्दप्रबोधिका ठीकांके कत्तो 


या अीनननगगओए 














१ जह चकेण य चक्की छक्खंड साहिय॑ अविग्घेण | द 

तद्द मइचकेण मया छक्खेंड साहिय॑ सम्मे || २९७-क० का० 
२ औमदप्रतिहताप्रतिमनि प्रतिपक्षनिष्करणभगवरन्नेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवश्वतु रनुयोगचतुरुदधि हे 
पारगश्चामुण्डरायप्रतिवोधनव्याजेन. भशैषबिनेयजनप्रतिबोधनाथ त्रिलोकसारनामारन अन्यमा- 





३ सिंहलन्दिसुनीन्द्रामिनन्दितगंगवंशललाम ... श्रीमद्राचमछदेवमहीवछभमहामात्यपदवि पि । 





४ राजमान रणरंगमछासहायपराक्रमगुणरत्नभूषण-सम्यक्त्वर॒त्ननिल्यादिविविषगुणमामनामसमा- । ३ 
.._ स्ादितकीति ... श्रीचामुण्डरायभव्यपुण्डरीक-द्रव्यानुयोगप्रइनानुरूपन्‌ का 


























जैनसाहित्य और इतिहास 





क 


रचमलके महामात्य चामुण्डरायके प्रशनके अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया | इससे... 

उक्त दोनों ग्रन्थोंके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों--वीरजनन्दि, 

इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि, माधवचन्द्र---का समय भी विक्रमकी ग्यारहवीं सद्ैका 

पूर्वांध ठहरता है.। 7 गज 

श्रीवादिराजसूरिने अपना पाश्चनाथचरित काव्य श० सं० ९४७ (वि० से० 

१०८२ ) में समाप्त किया है ओर उन्होंने उसके प्रारम्भमें पू्वे कवियोंकी 

..._ स्तुति करते हुए बीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्यका स्पष्ट उछेख किया है । अर्थात्‌ 

.. 'वि० सं० १०८२ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी ओर इससे भी पूर्वोक्त 
समयकी पुष्टि होती है । 
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... £ शाकाब्दे नगवाधिसन्ध्रगणने संवत्सरे ्रोधने । 
..  मसेकार्तिकनाम्निबुद्धमहिते छुद्धे तृतीवा दिनि। 
.... रिहिपाति जयादिके वसुमर्ती जैनी कथेये मया .........्र्ः् 
.. निष्पत्तिं गमिता सती भवतु वः कल्याणनिषत्तये |-पा० च० जा 
. २ चन्द्रप्रभामिसम्बद्धा सपुष् मनःप्रिया।._ | |्र्र्र्रःऑः 
कुमद्गतीव नो धत्ते भारती -बीरनन्दिनः ॥ ३े ०-पा० च्‌० 
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.. दिया है। 





 महाकवि पृष्पन्त | 
... अपस्रेशनसाहित्य ४ 
महाकवि पुष्पदन्‍्त अपश्रेश भाषाके कवि थे। इस भाषाका साहित्य जैन" 


पुस्तक-भेडारोमें भरा पड़ा है। अपभ्रश बहुत समय तक यहाँकी छोक-माषा रही... 
है ओर इसका साहित्य भी बहुत ही छोकाप्रिय रहा है। राजदरारोंमे भी इसकी 

काफी प्रतिष्ठा थी । राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओँमें 

_ राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि और पश्चिमकी 
... ओर अपम्नेश कवियोंको स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षेसि ही इस भाषाकी 
 आ .. ओर विद्वानोंका ध्यान आर्कार्षित हुआ है ओर अब तो वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी 
|... जननी हेनेके कारण भाषाशास्तरियों और भिन्न भिन्न भाषाओंका इतिहास लिखने- ... 
_वा्लेके लिए, इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है।... 
. इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैं ओर हो रहे हैं। कई. 


यूनीवर्सिटियोंने अपने पाउ्य-क्रममें भी अपभ्रश ग्रन्थोंको स्थान देना प्रारंभ कर 


पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान्‌ कवि ये | उनकी रचनाओँमे जो ओज, जो 


.. प्रवाह, जो रस और जो सौन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है | भाषापर उनका 
.. असाधारण अधिकार है| उनके शब्दोंका भंडार विशाल है और शब्दालंकार 
... और अर्थाल्कार दोनोंसे ही उनकी कविता समृद्ध है। उनकी .सरस और . 

. सालकार रचनायें न केवल पढ़ी ही जाती - थीं, वे गाई भी जाती थीं ओर छोगः . 


उन्हे पढ़-सुनकर मुग्ध हो जाते थे। स्थानामावके कारण रचनाओंके उदाहरण 
देकर उनकी कला ओर सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पड़ा | 


कुल-परिचय और धरम .... 
पुष्पदन्त " काश्यपगान्राय ब्राह्मण थे | उनके पिताका नाम केशव त् हे 





भट्ट और . 




















माताका मुग्धा देवी था | 
. उनके माता पिता पहले शेव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके 
उपदेशामृतका पाकर जैन हो गये थे और अन्तमे उन्होंने जिन-संन्यास लेकर 
आरीर त्यागा था | नागकुमारचरितके अन्तम कबिने और ओर लोगोंके साथ 
अपने माता पिताकी भी कब्याण-कामना की है ओर वहाँ इस बातकी स्पष्ट किया 
| इसंस अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शेव थे । द 
... कबिके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके स्वनेका आग्रह 
किया, तब कहा कि तुमने पहले मैरव नेरेन्रको माना है और उसको पर्वतके 
समान धीर वीर और अपनी श्रीविशेषसे 
इससे .जो मिथ्यात्वमाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्रित्त 
कर डालो, तो लुम्हारा परछोक सुधर जाय । इससे भी मालूम होता है कि पहले 
पुष्पंदन्‍्त शैव होंगे ओर शायद उसी अवध्थामें उन्होंने भैरबनरेद्धकी कोई 
शदीगाथां लिखी होगी ।..... पक हज पल 
स्तोत्र-साहित्यमें “शिवमहिम्न स्तोत्र” बहुत प्रसिद्ध है और उसके कत्तौका माय 
हे पुष्पदन्त है । असम्भव नहीं जो वह इन्हीं पुष्पदन्तकी उस समयका रचना 


१ मूल पंक्तियाँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें सस्कृतच्छायासहित दिया जाता है। 
सिवभत्ताईं मि जिणरुण्णासे वे वि मयाईं दुरियणिण्णासे| 
बंभणाईं कासवरिसिगोत्तई गुरुवयणामियपूरियसीत्तंई ॥ 

मुद्धाएंवीकेसवणामइ महु पियराइं होतु सुहधामई । 






































हो जब ये शेव थे। जयन्तभद्ने इस स्तोत्रका एक पद्म अपनी न्याय-मेंजीमें 


.  डक्ते च रूपसे उद्धत किया है। यद्यापे अभी तक जयन्तभट्धका ठीक समय 
निश्चित नहीं हुआ है, इस लिए. जोर देकर नहीं कहा जा सकता | कफिरमी 

सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होंगे और तब शिवमहिम्न इन्हीं 

_पुषदन्तका होगा। पा ही तए आ वा 

... उनकी रचनाओँसे मालूम होता है कि जैनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ़ या रिचय य 

_ था। उनकी उपमायें ओर उद्पेक्षायं भी इसी बातका संकेत करती हैं । 


अपने अ्रन्थोमें उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन... 
डुए और केस हुए, अपने किसी जैनगुरु और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चची.... 
उन्होंने नहीं की, परन्तु खयाल यहीं होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके.. 
ही समान शैव होंगे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन... 
होनेके बाद जैन हुए, या पहले । परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि... 


थे दृढ़ श्रद्धानी जैन थे | 


... उन्होंने जगह जगह अपनेको “जिणपयभात्तिं धम्मासत्ति वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति विय- 
. लियसंकि' अथात्‌ जिनपदमक्त, अतसंयुक्त, विगलितशंक आदि विशेषण दिये हैं 
. और “ मग्गियपण्डितपंडितमरणें _ अथॉत्‌ “ पंडित-पण्डितमरण पानिकी तथा बोधि- 
_ समाधिकी आकांक्षा प्रकठ की है । 


: सिद्धान्तशेखर / नामक ज्योतिष ग्रंथके कत्तों श्रीपति भट्ट नाग्रदेबके दे ० र हि, 


_ और केशवभदट्टके पौत्र थे | ज्योतिषरत्नमाला, देवशवलभ, जातकपद्धति, गणित- 
तिलक, हक: जगणित, श्रीपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्चय, श्रीकोटिदकरण, प्रुवमानस- 


थोके कत्ता भी श्रीपति हे | बड़े भारी ज्योतिषी थे | हमास _ " | 


अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभट्ट और श्रीपतिके पितामह केशवभद्ट एक्र बा रा, 

































- इ०छ ..........  जैनसाहित्य और इतिहास 





ही थे। क्‍यों कि एक तो दोनों . ही काश्यप गोत्रीय हैं ओर दूसेर दोनोंके 
समयम भी अधिक अन्तर नहीं है 
केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसेर नांगदेव | पुष्पदंत निष्पुत्र- 


कलत्र थे, परन्तु. नागदेवकी श्रीपति जैसे महान्‌ ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए | 


... पुष्पदन्त मूलमें कहँके रनेवाले थे, उनकी रचनाओँमें इस बातका कोई 
 उछ्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी माषा बतलाती है कि वे कनोटकके या उससे. 
... और दक्षिणके द्रविड़ प्रान्तोंके तो नहीं थे । क्योंकि एक तो उनकी सारी सचना- 
. आँमें कनडी ओर द्रविड़ भाषाओंके शब्दोंका अभाव हे, दूसरे अब तक अपम्रंश 
 भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचेंके किसी... 
_प्रदेशका बना हुआ हो । अपश्रंश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, माल्या, 


. बरार और उत्तरमारतम ही होती रही है । अतण्व अधिक संभव यही हे के वे 
इसी ओरके हो 








अंक %- आकेल 27334! 





“--श्रुवमानसकरण । 


... धातुरिच्चुराइ-- ” 


._ श० से० ९२१ बतलाया हैं और खयं श्रीपतिने अपने “ धीकोटिदकरण 'में अहगणसाधनके 





.. जीवित थे । ध्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श० से० ९५० के आसपास 





... जीवित थे। अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना भभिक नहीं है कि चचा और 
ऐ । औपतिने उम्र भी शांयदं अधिक पाई हों ।॥ 7 
गजैटियरसें पता चला हैं।कि इस रोहनखेडम पहन [नखेंड: 












श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीखेड बरारकें बुलढाना 
जिंलेका रोहनसेड़ नामका गाँव जान पड़ता है।' यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्प... 


भट्टकेशवपुत्रस्य नागदेवस्थ नन्‍्दन:, श्रीपती रोहिणीखे(खे)डे ज्योतिःशास्मिदं व्यपात्‌ू ॥ 


...._ २ ज्योतिषरत्नमालाकी महदेबप्रणीत टीकाममें श्रीपतिका कोश्यप गोत्र बतलाया है-- 
_... # काइ्यपव॑शपुण्डरीकखण्डमार्तण्ड: केशवस्य पौत्रः नागदेवस्थ सूनु: श्रीपति: संहितार्थमामे- 





महामद्वोपाध्याय प॑० सुधाकर दिवेदीने अपनी “ गणिततरांगेणी'में श्ीपतिका समय मा 
लिए श० से० ९६१ का उपयोग किया हैं जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक पे 


... बतलाया हैं । पुष्पदन्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी लड़ तक बल्कि उसके भी बाद तक. 






मद्दाकबि पुष्पदन्त हे 0 


दन्तके भतीजे हो तो पुष्पदन्‍्तको भी बरारका ही रहनेवाला मानना चाहिए | 


बरारकी भाषा मराठी है | अभी ग० बा० तगारें एम ० ए०, बी ० टी ० नामकः सा मे 
विद्वानने पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतछाया है और उनकी 

.. रचनाअमिंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बताये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते... 

जुलते हैं । वेयाकरण सार्कण्डेयने अपने “ प्राकृत-स्वस्व * में अपश्रेश भाषाके 

. नागर, उपनागर और ब्राचय ये तीन भेद किये हैं | इनमेंसे जाचटकी छाट 

..._( गुजरात ) और विदर्भ ( बरार) की माषा बतछाया है। सो पुष्पदन्तकी अपश्रेश 
... ब्राचट होनी चाहिए । 


... श्रीपतिने अपनी “ ज्योतिषर्नमारछा ” पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थीं, 
_ जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेको मिली थी और उन्होंने उसे सन्‌ १९१४में 

. प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी | उसके 
प्रारम्भका अंश इस प्रकार है--“ ते या इंश्वरूूपा काछांते मि। ग्रथुकत्तो 

. श्रीपति नमस्कारी । मी श्रीपति र्नावि माला रचितो । ” इसकी भाषा गीताकी. 

प्रसिद्ध टीका शनिश्वरीसे मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान होता हैः 


[क] 


... कि श्रीपति बरारके ही होंगे और इस लिए पुष्पदन्तका भी वहींका होना; 


सम्भव है। 


.. सबसे पहले पुष्पदन्तका हम मेलाड़ि या मेल्पाटीके एक उद्यानमें पाते हैं और. 
. फिर उसके बाद मान्यखेटम । मेलाड़ि उत्तर अकौट जिलेमें है जहाँ कुछ 


. . काछतक राष्ट्रकू2 महाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासब्रिविश रहा था और वहीं 


का _ उनका भरत मंत्रीसे साक्षात्‌ होता हैं। निजाम-राज्यका वर्तमान मलखेड़ हीः 3 रु रा 


न्यखेय है | 


यद्यपि इस समय मलखेड़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परत... 


... बहुतसे विद्वानोंका मत है राष्ट्रकूटोंके समयमें वह महाराष्ट्रम ही गिना जाता थी |... 
और इसलिए तब वहाँ तक वेदर्भी अपग्रेशकी पहुँच अवश्य रही होगी । 


'कनननलीन फनी नी लिपि नल निनानतन नम न न ननन लिन नन न ननतग "न्‍ *रनिनननननल + चल ल्‍ लीन न लत न्‍ हित एक चल नल आनिल * 00७ ७७६७७ आभाशाााााााकभ३ आ 


१ देखो सह्माद्वि ( मासिकपत्र ) का अग्रैंल १९४१ का अंक, ए० रष्इ-५६।..र 

.._२ कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए---उब्कुएड-उकिएडा (धूरा), गंजोछिय-गॉजलेले दुखी), 

.. ्विक्खिछ-चिखंल (कीचड़), तुप्प-तूप (वी), पंगुरण-पांघरूण .(ओढ़ना ), फेडज्फेडणे 

..... (छोयना), बोकड-बोकड़ (बकरा), आदि ; द 
डे रा 






































राष्ट्रकूओँंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडीमें थी, जो महाराष्ट्रमे 
ही है । अतएवं राष्ट्रकूट इसी तरफके थे | मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी 
सुदूर दक्षिणके अन्तर्रपपर शासन करनेकी सुविधाके लिए, बनाया था। क्योंकि 
मान्यखट्मे केन्द्र रख कर ही चोलछ, चेर, पाण्ड्य देशॉपर ठीक तरहसे शासन 
किया जा सकता था। न जे री अप 


: भरतकों कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्‍लइ और सीलइय भी 
भट्ट विशेषणके साथ उल्लिाखित हुए हैं | इससे अनुमान होता है कि पुष्प- 
दंतकी इन भद्ठोंके मान्यखेट्मे रइनेका पता होगा ओर उसी सूत्रसे वे घूमते 
घामेत उस तरफ पहुँचे होंगे। बहुत संभव है कि ये लोग भी पृष्पदन्तक ही. 
प्रान्तके हों और महान्‌ राष्ट्रकूटोंकी सम्पन्न राजधानीम अपना भाग्य आजमानेके 
लिए आकर बस गये हों ओर कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय 
बरार भी राष्ट्रकूठोंके अधिकारमें था, अतएव वहँके छोगोंका आवागमन मान्य- 
खेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीवी छोगोंके लिए तो. 
८ पुरूदरपुरी ” मान्यलेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा । | 


भरत मंत्रीको कविने “ प्राकृतकविकाव्यरसावलुब्ध ” कहा है और प्राकृतसे 
यहाँ उनका मतल्ब अपश्रंशसे ही जान पड़ता है। इस भाषाको वे अच्छी तरह 
जानते होंगे और उसका आनंद ले सकते होंगे, तमी न उन्होंने कविको इतना 
उत्साहित ओर सम्मानित किया होगा £ 









व्यक्ति और स्वभाव 




















वि पुष्पद्न्त 


जाता है-। अभिमानमेरु, अमिमान-चिहें, काव्यरत्नॉँकर, कविकुछतिर्क, 

. सरस्वतीनिलंय, कव्वपिसेक ( काव्यपिशाच या काव्यराक्षस ) ये उनकी पदवियाँ 
. : थीं। यह पिछली पदवी बड़ी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वये ही प्रयोग . 

“किया है। शायद अपनी महती कवित्वशक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द... 

किया हो।  अभिमानमरु” पद उनके स्वभावको भी व्यक्त करता है । वे बड़े ही. 

स्वाभिमानी थे । मह्यपुराणकी उँत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलछजनों- 


$ (क) ते सुणेवि भणइ अहिमाणमेरु | _ नम पु० श्डेशर 
(खत) कं यास्यस्यमिमानर्ननिलय श्रीपुष्पदन्त विना |--म० पु० से० ४५. 
(ग) णण्णह मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु | हा 
हर . नआनाण्कुण श्रूर 
.._२ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियल्यिसंकिं अहिमाणंकिं |--य० च० ४-३ १-३ 
.._ ह भो भो केसवतणुरुह णवसररुहमुह कव्वर्यणस्यणायर | म० पु० श-४-१० 
.. ४-५ (क) त॑ णिसुणे वि भरहें बुत्त ताव, भो कइकुल॒॑तिल्य विमुकगाव|। ः 
. नन्‍अमण पु० श्८-श 
(ख) अग्गइ कइराउ पुष्फयंतु सरसइणिलड । धर 
शक देवियहि सरूड वण्णइ कश्यणकुछतिकठ |-य० च० धश्८-श५.. 
..._< (क) जिणचरणकमलमत्तिछएण, ता जंपिड कब्बपिसछएण।_ 
न  “>म० पु० १-८-८ रे ३25. 
(ख) बोल्लाबिउ कइकव्वपिसक्ठ, कि तुहु सच्चठ वष्प गहिलूल । । 
 आभामण० पु० रे८-हेनएू 
.._ (ग) णण्णस्स पत्थणाए कब्वपिसल्लएण पहसियमुहेण |--ना० अन्तिम पद्म... 
है. | ३७ ***०*०००००००००००००--»महें परिभमंतु मेलाडिणयरु | मा 
.. अवहेरियखलयणु गुणमहंतु, दियहेहिं पराइउ पुप्फयंतु । 
.... णंदणवाण किर वीसमइ जाम, तहिं विण्णि पुरिस संपत्त ताम । 
..... 'पणवेष्णु तेहिं पबुत्तु एबं, मो खेंड गलियपावावलेव । 
.... परिममिरममरसखगुमगुमंति, कि किर णिवरसहि णिजणवण्णति । 
कौरेसर यदिच्वक्क्रवालि, पहसरहिं ण॑ कि पुरवीरे विसालि। सो, 
[ अह्दिमाण ईमाणमेरु, वर खजइ गिरिकंदारिे कसेरु | । 7 रा गे नह 




































....॑. द्वारों अवहेलित और दुर्दिनोँंसि पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक 
......  बगीचेमें विश्राम कर रहें थे, तब “ अम्मइय ” ओर “ इन्द्र ' नामक दो पुरुषोने 
...... आकर उनसे कहा, “आप इस निजन वनमें क्यें| पड़े हुए हैं, पासके नगरमें क्यों। 
....._ नहीं चलते ! ” इसके उत्तरमे उन्होंने कहा, “गिरिकन्दराओ्मे घास खाकर रह- 
मो दर .. जाना अच्छा परन्तु दुजनोंकी टेढ़ी भेंहं देखना अच्छा नहीं | माताकी कूँखसे 
रु - जम्मते ही मर जाना अच्छा परत किसी राजाके भश्वूकुंचित नेत्र देखना और उसके 
.... कुबचन सुनना अच्छा नहीं। क्योंकि राजलक्ष्मी ढुरते हुए, चैंवरोंकी हवासि सोरे 
.. गुणोको उड़ा देती है, अमिषेकके जल्से सुजनताको धो डाछती है, विवेकहीना 














बना देती है, दर्पले फूली रहती है, मोहसे अधी रहती है, मारणशीलछा होती है 

सप्तांग राज्यके बोझेसे लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी 
...._ सहोदरा और जड-रक्त है। छोग इस समय ऐसे नीरस, ओर निर्विशेष ( गुणाव- 
......_ शुणविचाररद्दित ) हो गये हैं कि बृहस्पतिके समान गुणियोंका भी ठ्वेष करते हैं | 
इस लिए. मैने इस वनकी शरण छी है और यहींपर अमिमानके साथ मर 
जाना ठीक समझा है |” पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियोमे कितना स्वाभिमान 
ओर राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगेंके प्रति कितने ज्वालामय उद्गार 


ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर ही वे 
घरसे चछ दिये थे और श्रमण करते हुए और बड़ा लम्बा दुग्गेम रास्ता तय करके 




















णउ दुजनभउहावंकियाईं, दीसंतु कछसभावंकियाई । 

वर णरवरु धवलच्छिदे होहु म कुच्छिहे मस्ठ सोणिमुहणिग्गमे। 
खलकुच्छियपहुवयणईं मिडडियणयणईं म णिहालड सूरुणमे |. 
चमराणिलडड्डावियगुणाइ, अहिसेयधोयसुयणत्तणाइ | 















द महाकवि पृष्पद्न्‍त ै । मत हा 2 4 । ८ द को हि या ३8०९ 


भेलपाटी पहुँचे थे । उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उम्र तो थाही, 


 अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी भोहकी वे ने सह सके _ 


हाँ ओर इसीलिए नगरमें चलनेके आग्रह करनेपर उन दो पुरुषोंके सामने ही 
राजाओंपर बरस पड़े हों | अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये ओर... 
उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुजन ही दुजन दिखाई देने लगे, और... 


सारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने छगों ! 


.._ जान पढ़ता है महामात्य मरत मनुष्य-स्वभावके बढ़े पारखी थे । उन्होंने कवि- 
.. बरकी प्रकृतिको समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर और विनयशीक- 
.  तासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान्‌ कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही... 


- करा सकता | 


.. शजाके द्वारा अवहेलित ओर उपेक्षित होनेके कारण दूसरे लछोगोने भी शायद... 
. उनके साथ अच्छा व्यवद्दार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंके साथ साथ... 
 औरोसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखछाई देते, उनको भी बुरा-भलछा कहते हैं; परन्तु... 


भरत और नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते । 


: उत्तरपुराणके अन्त उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, “सिद्धि... 


..._ विलासिनीके मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, निर्धनों और घनि्योकी 


एक दृष्टिसे देखनेवाले, सारे जीवोंके अकारण मित्र, शब्दसलिल्स बढ़ा हुआ... 


.. है काव्य-खात जिनका, केंशवके युत्र, काश्यपगोन्री, सरस्वतीविछासी, सूने पड़े... 


! _ हुए घरों और दवकालूकाओंम रहनेवाले, कलिके प्रबल पाप-पयलासे रहित, दर । | 
5 बेघरबार पुत्र॒कलत्नहीन, नदियों वापिकाओं और सर्णोवरोमं स्नान करनेवाले । 


.. पुराने वस्त्र और बलल्‍्कल पहिननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुजनोंके संगसे दूर रने- 
..._ वाले, जमीनपर सोनेवाले ओर अपने ही हाथोंको ओढ़नेवाले, पंडित-पंडित- 
..._मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रनेवाले, मनमे अरहंतदेवका ध्यान 


है क्‍ करनेवाले, भरतमंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधते लोगोंकों पुलकित पक 
... करनेवाले और पापरूप कीचंड़को जिन्होंने घो डाला है, ऐसे अभिमानमेर ... 





... युष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलॉमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपूवंक क्रोधनसंव- 


१ देखो पिछले उद्धरण | 
२ जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिप्फल णीरसु जं सुकठवणु । 


































सतरकी असाढ़ सुदी दसवींको बनाया । 


... नाममात्रके गहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही ये । 


री 








होती है, जीविका-निर्वाहके खयालसे नहीं |” 


8] 
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१ सिद्धिविछासिणिमणहरूएं, मुद्धाएवीतणुसंभूएं | 

.... -  णिद्धणसघंणलोयसमचित्तें, सव्वजीवणिकारणमित्तें|| २१ 
सदसलिलपरिवड़ियसोत्ते, केसवपुर्ते कासवगोत्ते । 
विमल्सरासइजणियविलस, सुण्णभवणदेवउलणिवास || २२ 
कलिमलपवलपडलपरिचत्तें, णिग्घरेण णिप्पुत्तकलत्ते । 
णइ-वावी-तलाय-सरहाण, जर-चीवर-वकर-परिहाणं || २३ 
... धौरें धूली-धूसरियंगे, दूरुयरुज्झिय-दुजणसंगें । 

«.. महिसयणयल्लें करपंगुरण, मग्गियपंडियपंडियमरण || २४ 
मण्णखंडपुरवरे णिवसंते, मणे अरहंतु दे झायतें । 
भरहमण्णणिजें णयणिलएं, कव्वपर्बंधजणियजण पुरुए || २५ 
पुष्फयंतकश्णा धुयपंकें, जह अहिमाणमेरुणामंके । 

कंयउ कवब्बु भत्तिए परमरत्थें, जिणपयपंकयंमउलियहत्थें ॥ २६ 








३९०. ॒ जैनसाहित्य और इतिहास 











इस परिचयसे कविकी प्रकृति और उनकी निस्सेगताका हमारे सामने एक 
चित्रसा खिंच जाता है। एक बड़े भारी साम्राज्यके महामंत्रीद्ार अतिशय 
सम्मानित होते हुए भी वे सर्वथा अकिंचन और निर्लित ही रहे जान पड़ते हैं । 


५ ..... एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैं कि “ में धघनको तिनकेके समान 
.. गिनता हूँ। उसे मैं नहीं लेता । मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और 
इसीसे तुम्हारे महलूमें हूँ. । भेरी कविता तो जिन-चरणोकी मक्तिसे ही स्फुरायमान 


इस तरहकी निष्पृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है और ऐसे ही पुरुषको 
८ अमिमानमेरु ” पद शोमा देता है । कबिने एक दो जगह अपने रूपका भी... 
कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला 


























... महाकवि पुष्पदन्त । द । । हम ३११ पा 








पतला और साँबला था| वे बिल्कुल कुरूप थे' परन्तु सदा - हँसते रहते थे । जब... 
बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिस दिशाएँ घवल हो जाती थीं | यह उनकी... 
स्पष्टादिता ओर निरहंकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेकों शुद्ध 


._ कुरूप कहनेमें भी संकोच न किया । द 
पुष्पदन्तमें स्वाभिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीस्क 
.. पड़ता है | एक ओर ते वे अपनेको ऐसा महान्‌ कवि बतलांते हैं जिसकी बड़े 


. «बड़े विशाल ग्रंथोंके ज्ञात और मुदृतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर... 
सकते ओर सरस्वतीस कहते हैं कि हे देवी, अमिमानरत्ननिल्य पृष्पदन्तके बिना... 


. तुम कहाँ जाओगी--तुम्हारी क्या दशा होंगी ! और दूसरी ओर कहते हैं कि में... 


दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गभमू्ख हूँ॥ 


. न मुझमें बुद्धि है, न श्र॒तसंग है, न किसीका बल है 
भावुक तो सभी कवि होते हैं परन्तु पुष्पदन्तमं यह भावुकता और भी बढ़ीं 


 चढ़ी थी। इस भावुकताके कारण वे स्वप्न भी देखा करते थे | आदिपुराणके. 


१ कसणसरीरें सुद्धकुरूवें मुद्धाएविगब्भसंभूव | ११--उ ० पु० 

२ णण्णस्स पत्थणाएं कव्वपिसलेन पहासियमुहेण, 

. णायकुमास्वरितत रहइय॑ सिरिपुप्फयंतेण |--णायकुमार च० 
: पहसियतुड़िं कशणा खंडे।....... >5यशोधर चरित 
.._ ३ सियदंतपंतिधवरछीकयासु ता जफद वरवायाविव्यतु । रे 
४ ा ४ आजमन्म (?) कवितारसेकधिषणा सोभाग्यभाजों गिरा, 
. हश्यन्ते कवयो विशाल्सकल्ग्रन्थानुगा बोधतः | 
किन्तु प्रोढनिरूढयूढमतिना श्रीपुष्पदंतेन मोः ता 
.... साम्य॑ विश्नति (!) नैव जातु कविता शी त्वतः प्राकृतः |--९ ६ वीं संझि 

५ लोके दुजनसंकुले हतकुले तृष्णावसे नीरसे, मर 

.._. सालंकाखचोविचारचतुरे छाल्त्यिलीलाधेरे । पा 
भंद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कली साम्प्रते, 
... .-. के यास्यस्यमिमानरनानिल्यं श्रीपुष्पदन्त विना || “८० बीं संधि. 
: . .« 5 णहु महु बुद्गिपरिगहु णहु सुयसंगहु णउ कासुवि केरठ ब।छन्पुण 





लि -+-ज हज लिन ललगा।+ 


समाप्त हो जाने पर किसी कारण उन्‍हें कुछ अच्छा नहीं छग रहा था,वे 
































निर्षिण्णसे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्नमें सरस्वती देवीने दशेन दिया और 
कहा कि जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भगवानको, जो पुण्य-वृक्षको 
सींचनेके लिए मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो । यह सुनते ही कविराज जाग उठे 
. और यहाँ वहँ देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, वे अपने घरमें ही हैं । उन्हें बड़ो 
_विश्मय हुआ। इसके बाद भस्तमंत्रीने आकर उन्हें समझाया और तब वे 
_ उत्तरंपुराणकी रचनामें प्रवृत्त हुए । द है 
.. कविके ग्रंथोंस मालूम होता है कि वे महान्‌ विद्वान थे। उनका तमाम दशन- 
 आाशस्नपर तो अधिकार था ही, जैनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण 
थी। उस समयके ग्रन्थकतों चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्कृतज्ञ तो होते ही थे। 
यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, 
फिर भी वे संस्कृत अच्छी रचना कर सकते थे | इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे 
ऑंस्‍्कृत पद्म पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापुराण और यशोघर्चरितम 
भरत और नन्नकी प्रद्योसाम लिखे हैं| व्याकरणकी दृष्टिसि यद्यपि उनमें कहीं कहीं 
कुछ स्खलनायें पाई जाती हैं, परन्तु वे कवियोंकी निरंकुशताकी ही द्योतक हैं, 
अज्ञानताकी नहीं | 





कविकी ग्रन्थ-रचना 


..महाकवि पुणदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए. हैं और सोमाग्यकी 
._ आआात है किवे तीनों ही आधुनिक पद्धतिस सुसम्पादित होकर प्रकाशित 

हो चुके हैं। अप 038 द 
..... १ तिलट्विमहापुरेसगुणालकारु ( त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) या... 
..महापुराण | यह आदिपुराण ओर उत्तरपुराण इन दो खंडोमें विभक्त है | ये 
: दोनों अछग अलग भी मिलते हैं। इनमें त्रेलठ शल्गका पुरुषोंके चरित हैं। 
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१ माणि जाएण किं पि अमणोजे, कइवयदियहेँ केण वि कर्ज | 
.. णिव्विष्णल थिउ जाम महाकइ, ता सिव्णतरि पत्त सरासइ | 
.. भणइ भडारी सुहयरुओह, पणमइ अरुहं सुहयरुमेहं | 


७. हैं३ 
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.. महाकबि पुप्पदन्त ५ हे हा आह क्‍ डक झ्श्इ द 


पहलेमें प्रथम तीथेकर ऋषभदेवका और दूसरेंमे शेष तेईस तीथेकरोॉंका और उनके... 


... समयके अन्य महापुरुषोंका । उत्तरपुराणमें पद्मपुराण ( रामायण ) ओर हसिवंश- हे कर 
पुराण € महाभारत ) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं एथक्‌ रूपमें मिलते हैं।..... 
 अपन्रेश ग्ंथोंमें सर्गकी जगह सन्धियाँ होती हैं | आदिपुराणमें 2८० और 


उत्तरपुराणमें ४२ सम्धियाँ हैं | दोनोंका छोकपरिसाण लगभग बीस हजार है। 
.. इसकी रचनामे कविकों लगभग छह वे लगे थे | क्‍ का 
.. यह एक महान अन्थ है ओर जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमें सब कुछ 
. है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है । ५ 
... महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए कविने 
इसकी प्रत्येक सन्धिके अंतर्म इसे * महाभव्वभरताणुमण्णिए.. ( महाभव्यमस्तानु- 
. मानिते ) विशेषण दिया है ओर इसकी अधिकांश सम्धियोंभे प्रारम्भमं भरतका गः द 
... विविषध-गुणकीतंन किया है । 


... जैनपुस्तकभण्डारोमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती हैं | इसपर अनेक... 
... टिप्पण-प्न्‍न्थ भी लिखे गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचंद्र और श्रीचंद्र मुनिके दो... 
. टिप्पण उपलब्ध भी हैं । श्रीचंद्रने अपने टिप्पणमें लिखा है--' मूलटिप्पणिकां... 
... अ्ालेक्यकृतमिदं समुच्चयटिप्पणं | इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थपर स्वयं... 

..._ अन्थकतांकी लिखी हुईं मूछ टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचद्धने किया... 


हैं। जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत छोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है | 





१ केवल हरिवंशपुराणकी जमेनीके एक विद्वानू “ आल्स डर्फ ? ने जम॑नभाषामें . 


5 _ सम्पादित करके प्रकाशित किया है । 


२-अत्न प्राकंतलक्षणानि सकला. नीति; स्थितिच्छन्द्सा- 
.. मर्थालंकृतयो रसाश्व विविधास्तत्वा्थनिणीतयः |... 
किश्ञान्यद्रदिहास्ति जेनचरिते नान्यत्र तद्वियते । 
द्वावेतों मरतेशपुष्पदशनों सिद्ध ययेोरीदशम । मर ] 
३ ये गुणकीतैनके सम्पूर्ण पद्य महापुराणंके प्रथम खंडकी अ्रस्तावनामें और जैनसाहित्य- 


हे रा द संशोधक खंड २ अंक १ के भेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके ला 


४ प्रभाचन्द्रक्ृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकाल्में और श्रीचन्द्रका भोजदेवके .. 


....._ शज्यकाल्में लिखा गया है। देखो, आगेके पृष्ठोमं “ श्चन्द्र और प्रभाचन्ध ? शीरषक लेख । हु हा 






















जैनसाहित्य और इतिहास 








महापुयाणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकमें जो “ वीरभइस्वणरिदु. शब्द 

आया है, उसपर प्रमा्चंद्रकृत टिप्पण है---“ बीरभेरवः अन्यः कश्निद्दुष्ट: महा- 

राजो वर्तते, कथा-मकरूदनायको वा कश्चिद्राजास्ति | ” इससे अनुमान होता है 

कि 'कथा-मकरनद नामका भी कोई म्रन्थ पुष्पदंतने बनाया होगा जिसमें इस राजाको' 

अपनी श्रीविशेषसे सुरेद्धको जीतनेवाला और पर्वतके समान घीर बतलाया है। भरत- 

मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो 

.... मिथ्यात्वमाव उतसन्न किया है, उसका प्रायश्रित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना 
.. करो | यह बहुत करके अपग्रेश भाषाका ही काव्य-गथ होगा ओर महापुराणसे 

पहलेका होगा | है 

२ णायकुमारचरिड ( नागकुमारचरित ) | यह एक खंडकाव्य है। इसमें 

९ सन्धियाँ है और यह णण्णणामंकिय ( नज्ननामांकित ) है । इसमें पंचमीकेः 
उपबासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चरित है | इसकी रचना बहुत ही' 
सुन्दर और प्रोद्है।|. आय रे 
ह मान्यखेटर्म नन्नके मन्दिर ( महू ) में रहते हुए बनाया गया है | 
प्रारंभमं कहा गया है कि महोदाघिके गुणबर्म और शोभन नामक दो रिष्योंने 

प्राथना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नन्नने भी उस... 
सुननेकी इच्छा प्रकट की ओर फिर नाइछ और शील्मइने भी आग्रह किया ।. 

... ३ जसहरचरिड ( यशोधरतचरित ) | यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और... 

इसमें “ यशोधर ” नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है । इसमें चार सन्धियाँ:.. 

हैं। यह कंथानक जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, 

वासबसन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-दवेताम्बर 

ब॒कीने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत ओर संस्कृतमें लिखा है । पा 

. यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वल्लमनरेन्द्रके ग्रहमंत्रीके लिए उन्‍्हींके. 

महलूमें रहते हुए लिखा गया था, इसलिए कविने इसके लिए प्रत्यक सन्धिकि.... 

अन्तमें “ णण्णकण्णामरण ( नन्नके कानोंका गहना ) विशेषण दिया है । इसकी... 





























.. महाकवि पुष्पदन्त 


दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिके प्रारम्भमें नन्नके गुणकीर्तन करनेवाले तीन... 


संस्कृत पद्म हैं! | इस गंथकी कुछ प्रतियोंमें गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक.... 
. भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है | इसकी कई सटिषण 
. प्रतियाँ भी मिलती हैं | बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-मवनमें ( ८०४ के) 


. एक प्रति ऐसी है जिसमें ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्क्ृतच्छाया दी हुई है जो... 
बहुत ही उपयोगी है । हे 


.._:. सपलब्ध गो महापुराण उनकी पहली रचना है और यशोघरचरित सबसे... 
.. पिछली रचना | इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध ओर... 
. छूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोक 


भूखों मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पड़े हुए थे | नागकुमारचरित इससे... 


पहले बन चुका होगा। क्योंकि उसमे स्पष्ट रूपसे मान्यखेठको “ श्रीकृष्णणजकी 
... _तलवाससे दुर्गम ” बतलाया है | अर्थात्‌ उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे | परन्तु... 
... यशोधरस्चरितमें नन्नकोी केवल “ वछभनरेन्रगहमहत्तर  विशेषण दिया है आर 
... वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकूओंकी सामान्य पदवी थीं। वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो। 


: सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए. भी | महापुराण शंन्से० ८८७... 


.. में पूर्ण हुआ था और मान्यखेटकी लूट ८९४ के छगमंग हुईं | इस लिए इन. ; 


.._ सात बस्सेंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रंथॉंके सिवाय ओर... 
. ओमंथोंके स्व जानेकी सम्भावना है। . 
.... कोदऑअन्थ । आचार्य हेमचन्द्रने अपनी “देसीनाममाल्य 'की स्वोपज्ञ वृत्तिमें.. 
... किसी “अमिमानचिह्' नामक. अन्थकर्ताके सूत्र ओर स्वविवृत्तिके पद्म उद्घृता 
.. किये हैं। क्‍या आश्रय है जो अभिमानसेर और अभिमानचिह्न एक ही ही । 
... यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने “अमिमानसेरुः उपनामका हीं उपयोग किया... 


... है, फिर भी यशोधरचरितके अन्तमें एक जगह अहिमाणेकिं ( अभिमानांक ) या... 
.. अभिमानचिह् भी लिखा है । इससे बहुत सम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका 


गा कोश ग्रन्थ भी स्वोपश्टीकासहित हो जो आचार हेमचन्द्रके समक्ष था।.......... 


२ देखो कारंजा-सीरीजका यशोषरचरित पृ०,२४,४७, और ७० । 


१ देखों, देसीनाममाला १--१४४, ६-९१, ७-१, ८-१२,१७ हा 2 हा ५ रे रा 


२ देखो यशोधरचरित, पू० १००, पंक्ति ३ । 
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हल कॉबक आश्रयदाता 
. महाभ्ात्य भरत । पुषदन्तने दो आशभ्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक 
अरतका और दूसरे नन्नका । ये दोनों पिता-पुत्र थ ओर महाराजाधिराज क्ृष्णराज 
( तृतीय ) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकूट बशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, 
दिग्विजयी और अन्तिम सम्राट था। इससे उसके महामारत्योंकी योग्यता और 
प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके 
बाद महामात्य हुए होंगे। यद्यापि उस कालम योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया 
जाता था, फिर भी बढ़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे |... 

भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताकां एयण और माताका श्रीदेवी था । 


वे कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे | कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है| भरतकी 
का नाम कुन्दव्वा था जिसके गभसे नन्न उत्न्न हुए थे। 


भरत महामात्य-बंशमें ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सन्तानक्रमसे चली आई हुई यह 
लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी 
भारी आपत्तिके दिनोंमे अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर लिया था ।. 
भरत जैनधर्मके अनुयायी थे। उन्हें अनवस्त-रचित-जिननाथ-माक्ती ओर जिन- 


वर-समय-प्रासादस्तम्भ अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी माक्ति करनेवाले ओर जैन- 
शासनरूप महलके स्तम्भ 'छिखा है । 

कृष्ण तृतीयके ही समयम ओर उन्हींके सामन्‍्त अर्किसरीकी छत्रछायामे बने 
हुए नीतिवाक्यामृतमें अमात्यके अधिकार बतलछांये गये हैं---आय, व्यय, स्वामि- 


रक्षा और राजतंत्रकी पुष्टि | “ आयो व्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोष्ण चामात्यानामधि 
























(७ “डपिजरनाल-मकललनन ५५ (तन नननिननिन-नन पलक क्‍+५" हलल+;ल्‍कलकटना+। 


मत्तवंसधयवडु गहीरु ( मह्यमात्यवंशध्वजपटगभीर ) । 
तीजापदिवसेधु बन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना, 
सन्तानक्रमतो गता5पि 

































. अह्याकवि पृष्पदन्‍्त सा जा 2  अकक 









एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे वक्लमराजके' कटकके नायक अ रे थातू 

.. सेनापति हुए थे | इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री मी थे | इतिहासमें कृष्ण 
. तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम ते मिल्ता है, जो कि बहुत ही विद्वान 
और राजनीतिजञ था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं । क्योंकि... 
पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञेंकि पास तक पहुँचा ही नहीं । का 


पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें मरतका बहुत कुछ परिचय दिया है | उसके... 

.. सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोँके प्रारम्भमें कुछ प्रशस्तिपय पीछेसे भी 
. जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है | लनमेंसे छह ( ५, ६, १६, ३०, ३५, ४८) 
तो शुद्ध प्राकृतके हैं ओर शेष संस्कृतके | इनमेंसे ४२ पद्चोंमे भरतका जो गुण- 
कीर्तन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। उक्त... 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वपूर्ण होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो,, 


परन्तु कविके स्वभावकीा देखते हुए, उसमें सचाई भी कम नहीं जान पड़ती |... 
...._थ॑ सारी कछाओ और विद्याओँमें कुशल थे, प्राकृत कवियोंकी रचनाओपर 

: मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे 
: सत्यप्रतिज्ञ ओर नि्मत्सर थे । युद्धोका बोंझ ढोते ढोते उनके कन्धे-घिस गये... 














न 








. 9 सायं श्रीमरतः कलड्डुरहितः कान्तः सुद्त्तः शुचिः, 
..  रुज्ज्योतिमंणिराकरों प्छुत इवानध्यों गुणमासते | मा, 
बंशों येन पवित्रतामिह महामात्याहययः प्रात्तवा न््‌ 2 
श्रीमदछ्ूमराजशक्तिकयके यश्वाभवन्नायकः | 
२ हूं हो भद्र प्रचण्डावनिषतिमवन त्यागसंख्यानकत्तों, ४. 
को<ये इ्यामः प्रधानः प्रवरंकारिकराकाखाहुः प्रसन्न । । ५ 
घन्यः प्रालेयपिण्डोपमधबलयशों घोतघात्रीतलान्तः, 
ख्यातो बन्घुः कवीनां भरत इति कर्य पान्थ जानासि नो त्वम्‌ |. 
३ देखो सालोटगीका शिलालेख, इं० ए० जिल्द ४, ए० ६० । गा 
पा ४ बम्बईके सरखंती-भवनम महापुराणकी जो बहुत ही जशुद्ध प्रति है उसकी - 
..._ ४२ वीं सन्पिके बाद एक “ दृरति मनसो मोहं ! आदि अशुद्ध पथ अधिक दि: का हुआ है ॥ 
जान पडता है अन्य प्रतियोंमें शायद इस तरहके और भी कुछ पद्न छोंगे। मा 
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.. ें, अर्थात्‌ उन्होंने अनेक लड़ाइयो छड़ी थीं। 
..... बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामघेनु, दीनदुखियोकी आशा पूरी करने 
.._ औवाहे, चारों ओर प्रसिद्ध, परस्रीपराइ्मुख, सच्चरित्र, उन्नतमति और सुजनोंके 
उद्धार थे | तल न है 
उनका रंग साँवछा था, हाथीकी सूंडके समान उनकी भुजाये थीं, अज्ज 
 सुडोल थे, नेत्र सुन्दर थे ओर वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे द 
_.. भरत बहुत ही उदार ओर दानी थे | कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दीचि 
आदिके स्वरगंगत हो जानेसे त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीम ही आकर बस 
गया था हल 8 पा 
... एक सूक्तिमें कहा है कि भरतके न तो गुणोंकी गिनती थी ओर न उनके 
“शत्रुआऑंकी । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतने बढ़े पदपर रहनेवालेके, चाहे 
.. “वह कितना ही गुणी और भला हो, शत्रु तो हो ही जाते हैं।.... 
.... इस समयके विचारशीर छोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोड़कर 
-... “विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलांते हैं उसी तरह भव्यात्मा भमरतने भी वापी, 
.. कप, तड़ाग और जैनमन्दिर बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार- 
'समुद्रको आरामसे तरनेके लिए नावतुल्य हुआ । भरा उसकी वन्दना करनेको 


कली 














जिलननल जलन 





.. १ ..------णीसेसकलछा विण्णाणकुसल । 
..... पाययकइकव्वर्सावलुद्ध, सेपीयसंरासइसुरहिदुद्ध ॥ 
कमलच्छु अमच्छरु सचसंघु, रणभरघुरधरणुखुद्खंबु ॥ | 
२ सविलासबिल्ञसिणिहियहथेणु, सुपतिद्धमहाकइकामघेणु | 
_ काणीणदीणपरिपूरियासु, जसपसरपसाहियदरशदिसासु ||... 
पररमणिपरममुहु सुद्धसील, उप्णयमइ सुयणुद्धरणलीद । 
चिनयनसुभगं ल्लावष्यप्रायमज्ञमादाय |... 
ल्न -कामाकृतिमुपेतः |. 



























































.. अहाकवि पुष्पदन्‍्त गा व 


(किसका हृदय नहीं चाहता । कक 0 
इस महाकविको आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे महापुराणकी रचना करके... 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीर्ति 
चिरस्थायी हो गई । जेनमन्दिर ओर वापी, कूप, तड़ागादि तो न जाने कब नाम 
शेष हो जांते | हे 
पृष्पदन्त जेस फककड़, निर्लोभ, निरासक्त ओर संसारस उद्विम कविसे महा- 
.. पुराण जेसा महान्‌ काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था। इतना बड़ा आदमी... 
.. शक अकिंचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करें और उसके साथ इतनी 
. सहृदयताका व्यवहार करे, यह एक बड़ी भारी बात है । हा 
॥ पुष्पदन्तकी मित्रता होनेस भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया | वहाँ... 
.._ पाठक निरन्तर फ़ते थे, गायक गाते थे और लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे। 


गह-मन्जा नन्न 

.... ये भरतके पुत्र थे। नन्नकों महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनरेन्द्रका ग़हमन्त्री लिखा... 
. है। उनके विषयर्मं कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे 
... माह्म होता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविंका 
.. अपने पिताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महरूमें रखते थे। |. 
.. नागकुमास्चरितकी प्रशस्तिके अनुसार वे प्रकृतिसे सोम्य थे, उनकी कीर्ति 


१ वापीकृपतडागजेनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं, 
भव्यश्रीमरतेन सुन्दरधिया जैन पुराणं महत्‌ । 
तत्कृत्वा छ्वमुत्तमं रविक्रतिः (१) संसारवाधिः सुख 
हा कोउन्यत्‌ खसहसो (१ ) स्ति कस्य हृदय त॑ वन्दितुं नेहते ॥ 
..._२ इह पठितमुदारं वाचकेर्गीयमानं इह लिखितमजर्स लेखकेश्वारुकाब्यं। 
.... _गतिवति कविमिनत्रे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तब ग्रहेस्मिन्माति विद्याविनोद: |... 
..._ ३ सुहतुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरघवलस्स । हा 
ससहरत्स पयईए सोमस्स | १ 


........ अणवस्य॒रइयवराजिणहरस्स जिगर गम ॥ 
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फ्री 


सारे लछोकमें फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर 
थे और जिनपूजाम निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोको दान देते 
थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओंको जीतनेवाले थे, दयावान्‌ , दीनोंके 
_ शरण, राजलक्ष्मीके क्रीदासरोबर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ 
विद्या-विनोदर्म निरत ओर शुद्धहृदय थे | 

एक प्रशस्तिपद्यम पुष्पदन्तने नन्नकीं उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशी- 
_ बांद दिया. है। इससे मालूम होता है कि उनके अनेक पुत्र थे । पर उनके 
नामोंका कहीं उछेख नहीं है।.... 0 पक व 
.. कृष्णराज ( तृतीय ) के तो वे ग्रहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद 
 खेट्टिगंदेवक ओर शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क ( द्वितीय ) के भी वे मंत्री 
रहे होंगे। क्योंकि यशोधस्वरितके अन्तम कविने लिखा है कि जिस नज्नने बड़े 
भारी दुष्कालठके समय---जब कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख 
व्याप्त हो रह्य थां, जगह-जगह मनुष्योंकी खोपड़ियाँ ओर कंकाल फेले पड़े थे, सर्वत्र 
रैंक ही रंक दिखलाई पड़ते थे---सरस भोजन, सुन्दर वस्त्र और ताम्बूलादिसे 
मेरी खातिर की, वह चिरायु हो | निश्चय ही मान्यखेटकी छूट ओर बरवादीके 
बादकी दुर्दशाका यह चित्र है ओर तब खोट्टिगदेवकी झत्यु है चुकी थी। 


क्‍ कविके कुछ परिचित जन. हु 
पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थेंमि भरत और नज्नके सिवाय कुछ और लोगोंका भी 


जज 
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_ जिणसासणायमसुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स || ३ 
_ कलिमलकलंकपरिवजियस्स जियदुविहवइरिणियरस्स || 

 कारुण्णकंदणवजलहर्स, दीगजणसरणस्त || ४ ॥ 

_ णिवलच्छीकीलासरवरस्स, वाएसरिगिवासस्स | 
णिस्सेसविउसाविजाविणोयणिरयस्स सुद्धहिययस्स | ५ ॥ 

१ स श्रीमान्निह भूतले सह सुतेर्नन्राभिधो ननन्‍्दतात्‌ | 

२ जणवयनीरसि, दुर्यिमकीमसि, कइणिंदार्यारे, दुसहे दुहयरि 
_ पड़ियकवालइ, णरकंकाछइ, बहुरंकालइ अहदुकालइ | 








न ननननत लक लिलन लिन नननीनलललनन 
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:. मंहाकंबि पुष्पवन्त 5 या जा: देकर 


उल्लेख े ख किया है । मेलपाटीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दो पुरुष [मिले जिनके... 
. नाम अम्मइय ओर इन्द्रराय थे। ये वहाँके नारगरेक थे और इन्हींने भरतमंत्रीकी 
._ प्रश्नंसा करके उनके यहाँ नगरमें चलनका आग्रह किया था । उत्तरपुराणके अन्तर्म... 
.. सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देवछ, भोगलछ, सोहण, शुणवर्म, 
 देगइय ओर संतइयका उल्लेख किया है | इनमेंसे संतको बहुगुणी, दयावान्‌ ओर... 
भाग्यवान्‌ बतलछाया है| देवल्ल संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिबीमं...._ 
प्रसार किया । भोंगल्लका चतुर्विधदानदाता, भरतका परममित्र, अनुपमचरित्र और... 
विस्तृतयशवाल्य बतछाया है।शोभमन और गुणवर्मको निरन्तर जिनधर्मका 
पाल्नेवाल्ा कहा है | नागकुमास्वरितके अनुसार ये महोदधिके शिष्य थे | इन्होंने... 
नागकुमारस्चरितकी सवना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय ओर संतइयकी भी 
. शान्ति-कामना की है। नागकुमास्चरितमें दंगइयकोा आशीर्वाद दिया है कि उसका 
... रत्नत्रय विशुद्ध हो | नाइछ और सीलइयका भी उल्लेख है। इन्होंने भी नाग- 
-कुमारचरित रचनेका आग्रह किया था । 
कविके समकालीन राजा 8 
..._महापुराणकी उत्थानिकाम कहा है कि इस समय * तुडिगु महानुभाव ” राज्य... 
.. कर रहे हैं। इस * तुडिगु . शब्दपर टिप्पण-ग्न्थम  कृष्णराजः  टिप्पण दिया 
. हुआ है | कृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूटवंशमें हुए हैं और अपने समयके 
...._ महान सम्राद्‌ थे | * तुडिगु ” उनका घरू प्राकृत नाम था | इस तरहके घरू नाम 
..  राष्ट्रकूण और चाहक्य वंशके व्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं |. ््ः 
.... बल्मभनेरेद्र, वल्लमराय, शुभतुंगंदेव ओर कण्हराय नामसे भी कविने उनका... 
... उल्लेख किया है द 
..... शिलालेखों ओर दानपत्रोम अकालव, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम- 
... माहेश्वर, परमभद्दारक, प्रथिवीवक्ठम, समस्तभुवनाश्रय आदि उपाधियोँ उनके के 
.. लिए प्रयुक्त की गई हैं। सा 
... वछभराय पदवी पहले दक्षिणके चोडक्य राजाओंकों थी, पीछे जब उनका... 
. शज्य राष्ट्रकूटने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने छगे | 


..._ १ जैसे गोज्जिग, बदिंग, तुडिग, पुद्टिग, खोट्टिय आदि | ज्जिग, बिग, तुडिग, पुट्टिग, खोट्िग भादि। हा 
.._२ अरब लेखकोंने मानाकैरके बल्हरा नामक बलात्य राजाओंका जो उछेख किया है, 
_... बह मान्यखेंटके 'वछभराज” पद धारण करनेवाले राजाओंको ही लक्ष्य करके किया है | 
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जैनसाहित्य और इतिहास 





भारतके प्राचीन राजवंश (तृ० मा० प० ५६) में इनकी एक पदवी “'कन्धार 
. पुखराधीश्वर' लिखी है। परन्तु हमारी समझमें वह अ्रमवश लिखी गई हैं। वास्तव 
. «कार्लिजरपुखराधीश्वर _ होनी चाहिए.। क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश 


... सहखाजुनको जीता था और कालिंजरपुर चेदिका मुख्य नगर था। दक्षिणका कल- 







। चुरे राजा बिजछ भी अपने नामके साथ 'कार्लिजरपुखराधीश्वर पद लगाता था | 
.. झमोाघवर्ष तृतीय या बदिंगके तीन पुत्र थे--ठुडियु या कृष्ण तृतीय, जगचुग 


ही और खोट्टिगंदिव | कृष्ण सबते बढ़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बेठे ओर चूक 















... दूसरे जगत्तुंग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालम ही स्वरगंगत हो गये थे, इस . 
. लिए तीछेरे पुत्र खाट्टिगंदेव गद्दीपर बैठे | ऋष्णके पुत्र॒का इस बीच देहान्त हो 

गया था और पौत्र भी छोटा था, इसालिए खोट्टिगंदवको अधिकार मिला । 

... कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रताषी और सावभोम राजा थे। 

इनके पूर्वजोंका साम्राज्य उत्तरम नर्मदा नदीसे लेकर दक्षिणमें मैसूर तक फैला. 

हुआ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी सी० पी०, और निज्ञाम राज्य शामिल 
 थां। मालवा और बुन्देलखण्ड भी उनके प्रमावक्षेत्रम थे। इस विस्तृत साम्राउ्यकी 

कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका सारा अन्तरीप मी अपने अधिकारमें 

कर लिया | कहाड़के ताम्रपत्रोंके अनुसार उन्होंने पाण्ड्य ओर केरलछको हराया, 

सिंहल्से कर वसूल किया ओर रामेश्वरमें अपनी कीतिबल्लरीकों छगाया। ये ताम्रपत्र 





... मई सन्‌ ९५९ (शा० सं० ८८१ ) के हैं और उस समय छिखें गये हैं जब... 
.._ क्ृष्णराज अपने मेल्पा्ीके सेना-शिविरमें 5हरे हुए थे और अपना जीता हुआ 
.._ शब्य और घन-रतन अपने सामन्‍्तों और अनुगतोंको उदारतापूर्वक बॉँट रहे थे |... 
इनके दो ही महीने बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवसूरिकी यशस्तिलक-प्रशस्तिसे भी... है. 









... इसकी पुष्टि होती है। इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ब्य, सिंहछ, चोल, चेर आदि... 


हे मे देशोंकों जीतनेवाला लिखा है 












/-+०«९-+१+" 


देवलीके शिलालेखते मालूम होता है कि उसने कांचीके राजा द्न्तिगको । हि क्‍ 
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१ एपिग्राफिया इंडिका जिल्द ४ पूृ० रछट। 
२ वंदीणदिण्णघण-कणयपयरु महिपरिभमंतु मेठाडिययझ। || 
हो पाण्ब्यसिंहल-चोल-चेस्मप्रभ्तीन्महीपतीन्प्रसाध्य. न 














।. मंबाबिकुष्यत ० जेख 


.. और वप्पुकको मारा, पह्वव-नरेद अन्तिगको हराया, गुजैरोंके आक्रमणसे मध्य... 


5 कक कलचुरियोंकी रक्षा की ओर अन्य शत्रुआऑपर विजय प्राप्त की | हिमा- ! ह । द 2 
लयसे लेकर लंका ओर पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा... 


मानते थे | उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाकी भी पार कर गया था | 


चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकांक्षी था। उसके कन्यांकुमारीम मिले... 
हुए शिलालेखमें ' लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयकों हराकर वीर चोलकी पदवी 
धारण की । किस जगह हराया ओर कहाँ हराया, यह कुछ नहीं लिखा | बल्कि... 
इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ 


(श० ८०६ ) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोल्मण्डल कृष्णके ही 


_अधिकारमें रहा | तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन्‌ एड४ 
के आसपास वीरचोलकों राष्ट्रकूओंके साथकी लड़ाइमें थोड़ी-सी अव्पकालिक 


सफलता मिल गई होगी । ४ 
दक्षिण अकाट जिलेके सिद्धालिंगमादम स्थानके शिलालेखम जो कृष्ण तृतीयके 


. पॉँपव राज्य-वर्धका है उसके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उछेख है और... 


.... उत्तरी अकोठके शोलापुरम स्थायके ई० सं० ९४९-५० (श०्से० ८७१)के 


_शिलालेखमे लिखा है कि उस साल उसने राजादित्वकों मारकर तोडबि-संडल 
या चोलमण्डलमे प्रवेश किया । यह राजादित्य परान्तक या वीरचोलछका पुत्र था... 


रे और चोल-सेनाका सनापति था। कृष्ण तुतीयके बहनोई ओर सेनापति भूतुगने ०220. 


.. इसे इसके हाथीके होदेपर आक्रमण करके मारा थों और इसके उपलक्षम उसे... 


वनवासी प्रदेश उपहार मिला था। 


... ई० सन्‌ ९१५ ( शक से० ८१ ७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तुतीय ) ने परमार- ा 
४ थे राजा उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जीता था ओर तबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे... 


.. राष्ट्कूटोंके मांडलिक थे |, उस समय गुजरात मी परमारोंके अधीन था 


.. परमारोंमें सीयक या श्रीहर्ष राजा बहुत पराक्रमी था । जान पड़ता है इसने... 
कृष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णी उस. 


| अनननननल-मननननन- फल ननकीक न-नन मनन न फनी न न लक जनम न वन नमन कान नमन नाना नप पिन न नलकि की पिगएपपग पिन चपिागतिनतन निधि भलि न नननन बन नमक न तन" न भगनगगिधगा चित मिल कष ना कप नगद; चित रि दि यिनि न नल नाम नननननन नामक 





. ३ ब्रावणकोर आर्कि० सीरीज ज़ि० ३, पृ० १४३, कछीक ४८ । २ मद्रास एपिस्रफिकल 
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_ ८३-। ५ आकिल्याजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, ए० २०१। 2 




























किक उतार रापताइसइस रकमसककक्‍्नकसूलनकनन न लता नन ८ 





जनसाहेत्य आर इातेहास 








पर चढ़ाई करनी पड़ी होगी ओर उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण- 
बेल्गोलके मारपिंहके शिलालेखसे' होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयके 





होलकेरीके ई० स० ९६५ ओर ९६८ के शिलालेखोमं मारसिंहके दो सेना- 
पतियोंकोी * उजयिनी-सुजंग ” पदको धारण करनेवाला बतलाया है । ये गुजर-राज 
और उज्जयिनी-भुजेग पद स्पष्ट ही कृष्णद्धारा सीयकके गुजरात ओर मालवेके जीते 
जनेका संकेत करते हैं।. न हे 

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि 
उसने पूरी तैयारीके साथ मान्यखेटपर धावा बोल दिया और खोट्टिगदेवकी परास्त 
करके मान्यखेटको बुरी तरह लूटा और बरबाद किया 

पाइय-लच्छी नाममालाके कर्त्ता धनपालके कथनानुसार यह लूट वि०सं० १०२९ 
( श० सें० ८९४ ) में हुई ओर शायद इसी लड़ाईमें खोट्टिगदेव मारा गया । 


धिकारी करके ( द्वितीय ) का है। 


गद्दीपर बैठे होंगे । क्‍यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बद्धिग जीवित थे 














का कार्य सेभालने छंगे थे, इसीसे शायद उस समयके दो वर्ष उक्त तीस 
णज्य-कालमे जोड़ लिये गये हैं । पा 











लिए. उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेमें उसे 'गुजर-राज' का खिताब मिला । इसी तरह 


क्योकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख खोट्टिगदेवके उत्तरा- 


कृष्ण तृतीय ईं० स० ९३९ (श० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 


ओर कोलगलुका शिलालेख फाल्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमें 
लिखा है कि कृष्णकी मंत्यु हो गई ओर खोट्टिगदेव गद्दीपर बेठा । इससे उनंका 
२८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किलूर (द० अकॉट ) के 
बीरतनेश्वर मन्दिरका शिलालेख उनके राज्यके ३० वें वर्षका लिखा हुआ है। 
विद्वानोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थामे, अपने पिताके जीते जी ही 


राष्ट्कूण और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा. 
जिससे पुष्दन्तके ग्रंथोंमें जिन जिन बातोंका जिक्र है, वे ठीक तौरसे समझें आ 


७ मद्रास एपिग्राफिक . 























जाये ओर समय निणय करनेमे भी सहायता मिले | 


. कि वीस्सन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई ठीका 


. समाप्त की थी। अतएव यह मिश्रित है कि पुष्पदन्त उक्त संवतके बाद ही किसी... 
.. समय ट्ुए हें, पहले नहा । रा 


. के अर्थात्‌ श० सं० ७२२ और ७७२ के बीच है। इससे भी लगभग उपयुक्त 


.. अभी हाल ही डा० ए.० एन० उपाध्येकी अपश्रेश भाषाका “घम्मपरिक्खा 
...  नामका अंथ मिला है जिसके कत्तो बुध (पंडित ) दरिषेण हैं, जो घकइवंशीय 
... गोवद्ध॑नके पुत्र ओर सिद्धसेनके शिष्य थे। वे मेवाड़ देशके चित्तोड़के हनेवाले.... 


.. ( वेदपाठक ), खुगत (अुड्ध ), पुरंदर (चार्वाक ), दन्तिल, विशाख ( संगीतशास्रकरता ), भरत... 
हु .._(नाव्यशाखकार), पतंजलि, भारवि, व्यास, कोहल (कुष्माण्ड कवि), चतुमुख, स्वयंभु, औहर्ष मा 
हा ' (हपवर््धन), द्रोण, ईशान, बाण घधवल-जयधवल-सिद्धान्त, र्द्ग्ट ओर यशश्रिह, इततोंका उलेख ५ ' 
.. किया गया है। इनमेंसे अकलुंक, चतुर्मुख और स्वयंभ्ु जैन हैं । अकलंक देव, जयधवला- 
.._ कार जिनसेनसे पहले हुए हैं । चतुमुख और खयंभुका ठीक समय अभी तक निश्चित नहीं... 
हे हुआ है परन्तु स्वयंभ अपने पठमचरियर्म आचार्य रविषेणका उल्लेख करते हैं जिन्होंने | ॥! 
2 द _ बि० सं० ७३३ में प्मपुराण लिखा था । इससे उन पीछेके हैं। उन्होंने चतुमेखका भी हे 
... स्मरण किया है। स्वयंभु भी अपअंश भाषाके मद्कवि थे। इनके पठमचरिउ (प्मचरित ).... 
.._ और भरिट्रनेमिचरिउ ( हरिवंशपुराण ) उपलब्ध हैं । उनका स्वयंभु छन्द नामका एक छन्द- 
शास्त्र भी है | “ पंचमिचरिय ? नामका अल्थ मी उनका बनाया हुआ है, जो अभी तक कहीं ० 
..._आप्त नहीं हुआ है । उनका कोई अपम्रेश भाषाका व्याकरण भी था। ये स्वयंभ॒ यापतीय 
0 ५ संघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण-टिप्पणसे मालूम होता है । जा 

































समय-वचार 


महापुराणकी उत्थानिकाम कविने जिन सब ग्रंथों ओर अन्थकर्ताओंका उछेख 
किया है, उनभे सबसे पिछले ग्रन्थ घवछ और जयघवल हैं । पाठक जानते हैं. 


जयघवलाका श० सं० ७५९ में राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयमें 


रुद्ढका समय श्रीयुत काणे ओर दे के अनुसार इ० सन्‌ ८००--८५० 


परिणाम ही निकलता है। 








नील लन+3++ 


. १-अकरंक, कपिल ( सांख्यकार ), कणचर या कणाद ( वैशेषिकदर्शनकर्ता ), बि.. 





२ णउ बुज्झिउ आयमसद्धामु, सिद्धत धवल जयधवरढु णाम। 
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बा | - हा रे  जैनसाहित्य और इतिहास 








ये और उसे छोड़कर कार्यवश अचलपुर गये थे । वहापर उन्‍्हींने वि० से० 
१०४४ में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया था । इस ग्रंथ प्रारम्भम अपश्रशके 
चतुर्मुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है. 
इससे सिद्ध है कि वि० से० १०४४ या श० से० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
एक महाकाविके रुपमें प्रसिद्ध हो चुके थे | अथांतू्‌ पुष्दन्तका समय ७५९ ओर 
९०९ के बीच होना चाहिए। नतो उनका समय श० सं० ७५९ के पहले 
जा सकता है और न ९०९ के बाद | 
अब यह देखना चाहिए किवेश० सं० ७५९ (वि०सं० ८९४) से 
कितने बाद हा है | न या 3] 
कविने अपने ग्रंथों तुडिगु, शुभतुंगं, वल्लमनरेन्द्र ओर कपण्हरायका उल्लेख... 
किया है ओर इन सब नामोपर ग्रंथेंकी प्रतियों और टिप्पण ग्रंथेमिं 'कृष्णराजः 
टिप्पणी दी है। इसका अथ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं 


बल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकू: राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसलिए यह 
भी मालूम हो गया कि कृष्ण राष्ट्रकूवबंशके राजा थे। 


राष्ट्रकूटॉंकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोघवर्ष 


१ इह भेवाड़देसे जणसंकुले, सिरिउजपुर्रणणग्गयघक्कडकुले ।*** हा 
गोवद्धणु णामें उप्पण्णजो, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णओ || का ०५: 
तहों गोवद्णासुपियगुणव३, जा जिणवरपय णिच्रवि पणबइ |... 

. . .ताए जणिउ हरिसेणणाम सुओ, जो संजाउ विवुहकइविस्सुओ | हा 

. सिरिचित्तउजडुचएवि अचलउरेंहो, गठउ णियकर्जे जिणगहरपउरहों |... 

- तहिं छंदालंकारसाहिइ, धम्मपरिक्ख एह ते साहिय ||. | || || 

२ विक्कमणिवपरियत्त३ काूूए, बवगए वरिंस सहसचउतालए | 
चउमुद्दु कव्बाविर्यणे स्य्र॒ुवि, पुष्फयंतु अष्णाणाणिसंभुवि | 
तिण्णबि जोर्ग जेण त॑ सासइ, चउमुहमसुद्दे थिय ताम सरास३ | 







































माणसु बुचचइ, जो सरसइए कयावि ण्‌ मु । 
हिराउ, जहि अच्छइ “तुडिगु महाणुभाउ | म ०पु० 













.. महाकवि पुष्पदन्‍्त पे रु मा रे | जल 7 आर क्‍ पक 


न्क 






( प्रथम ) ने श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेट्म प्रतिष्ठित की। पुषदंतने 
नागकुमास्चरितम कहा है कि कण्हराय (कृष्णगज) की हाथकी तल्वारूपी जल- 
... वाहिनीसे जो दुर्गम है और जिसके धवलूगहोँके शिखर मेघावलीसे टकरातें हैं, 
: ऐसी बहुत बड़ी मान्यखंट नगरी है हे 
राष्ट्रकूय्वंशमे कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि 
शुभतुंग थी। परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए... 
पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हों सकता । व 
द्वितीय कृष्ण अमोषवर्ष (प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें 
गुणभद्राचार्यने श० से० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी और जिन्होंने... 
श० सं० ८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सब बातोंका मेल... 
नहीं खाता जिनका पृष्पदन्तने उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तुतीयकों ही हम... 
उनका समकालीन मान सकते हैं । क्येंकि--- गा 
१--जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णााजने 
... कटवाया थों, इसके प्रमाण इतिहासमे मिलते हैं ओर चोल देशका जीत कर कृष्ण... 
.....त॒तीयने अपने अधिकारम कर लिया था | २--यह चोल्नेरश “परान्तक ” ही... 
. मादम होता है जिसने वॉस्चोछकी पदवी घारण की थी । बा 
३--धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके छूटे जानेका जो उल्लेख पुप्पदन्तने किया... 

है, वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृतीयकी 
सत्युके बाद खोट्टिगंदंबके समय की है ओर इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती... 
है। घनपालने अपनी 'पाइयलरूच्छी ( प्राकृतलक्ष्मी ) नाममाला' में लिखा है कि । 
वि० सं० १०२९ में माल्व-नरेन्द्रन मान्यखेटको छूटी] . गा 


नशननभाकमलमशनभ»्ातत्+लफलकतनल कप जनक लत“ ननल न +4+5+%3.%५५०५-५५३००५4५००५११मनन्‍अकन्‍ भा 


.._१ सिरिकण्दरायकरयलागिहिय असिजलवाहिणि दुग्गयरि | 
.... घवलहरसिहीरेहयमेहड लि पविउलछ मण्णखेडणयारे || 

.._ ३ जब्बद्धज़डु भूमंगर्भीसु, तोडेप्पिणु चोडहो तगउ सीसु । 
.. ह दौनानाथधन सदाबहुजन प्रेकछवबलछीवनं, 



































..... क्वेदार्नी बसतिं करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कवि 
....__ ४“विक्क्रमकालस्‍्स गए अउणुत्तीस॒त्तरें सहस्सम्मि | 
.. मालबणरिंदधाडीए, दूडिए मण्णखेडम्मि || २७६ ॥ 





































क्‍लतरानम-कातककब्सनतानलन-र 








. आन्यखेटको किस मालव-राजाने छूटा, इसका पता परमार राजा उदयादेत्यके 
समयके उदयपुर ( ग्वालियर ) के शिलालेखमें' परमार राजाओंकी जो प्रशघ्त 
दी है उससे लगता है | उसके १२ वे पद्ममें लिखा है कि हर्षदेवने खाह्टिगदेवकी 
राजलुक्ष्मीकीं युद्ध छीन लियो । 

ये हर्षदेव ही धारानरेश थे, जो सीयक ( द्वितीय ) या सिंहभठ भी कहलाते 
थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की 
थी । खोष्टिगदेव कृष्ण तृतीयके भाई ओर उत्तराधिकारी थे । 

४--महापुराणकी रचना जिस पिद्धा संवत्सरम झुरू की गईं थी, उसी संवत्सरमें 
सोमंदेवर्सारेने अपना यशस्तिलक चम्पू समान्त किया था ओर उस समय कृष्ण 
... तृतीयका पड़ाव मेलपाटीमें था। पुष्पदन्तने भी अपने प्रंथ-प्रारंभके समय कृष्ण- 
.. शजका मेल्पादीमें रनेका उल्लेख किया है | साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तिमें 
..._ उनको चोल आदि देशोंका जीतनेवाला भी लिखा है । ऐसी दशामें पुष्पदन्तका 
कृष्ण तृतीयके समयमे होना निःसंशयरूपस सिद्ध हो जाता है । 

. पहले उक्त मेलपाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सरम ही उन्होंने 
अपना महापुराण प्रारंग किया था और यह सिद्धार्थ श० से० ८८१ हीथा। 
भेलपाटी या मेलाडिमें श० ८८१ में कृष्णााज थे, इसके ओर भी प्रमाण मिले... 
हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं । कक 

इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि श० से० ८८१९ में 
पुष्पदन्त मेलपाटीमें मस्त महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए । इसी साल . 
. उन्होंने महापुराण शुरू करके उस श० से० ८८७ में समाप्त किया | इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोघर-चरित बनाये । यशोधर-चरितकी समाध्ति उस... 
समय हुई जब मान्यखेट छूटा जा चुका था| यह श० से० ८९४ के छगभगकी 
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रे १ एपिग्राफिशा इंडिका जिल्द १, पए० रश्६े। 
.. ३-श्रीदर्षदेव इति खोट्टिगदेवलक्ष्मी, जग्राह यो युधि नगादसमग्रताप। 

३---“ शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वश्स्वेकाशीत्यधिकेषु गतेषु अकतः ८८१ सिद्धार्थ 
संवत्सरान्तर्गतचैत्रमासमदनत्रयोदर॒यां पाण्ड्य-सिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्पसाध्य मेल... 
श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्यादपद्मोपजीविन: समधिंगतपंचमहाशब्द- < रा 

























' भहाकाबव पुष्पदनन्‍त के ह का हे रु क्‍ हि ह कि सा प इश९.. ; क्‍ द 





.. घटना है। इस तरह वे ८८१ से छेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्ष... 


सान्यखेटमें महामात्य भरत और नज्नके सम्मानित अतिथि होकर रहें, यह निश्चित... 


.. है। उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता । 


बुध हरिषेणकी धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी रूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना .. 


. नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है । 
एक शकां 





है। इतने थोड़े ही समयमें पुष्पदन्‍्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकीथी। 
हरिषरेण कहते हैं कि पुष्पदंत मनुष्य थोड़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी | 


महापुराणकी ५० बीं सन्धिके प्रारंभ जो 'दानांनाथधनं' आदि संस्कृत पद्चहै... 
ओर ० ३२७ के फुट्नोटमें उद्धृत किया जा चुका है, ओर जिसमें मान्यखेटके ._ 


नष्ट होनेका संकेत हे वह श० सं०८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ हा 


में ही समाप्त हो चुका था | तब शंका होती है कि वह उसमे केसे आया ! 


इसका समाधान यह है कि उक्त पद्म ग्रन्थका अविच्छेद्य अग नहीं है । इसतर-..... 











.. है जो अन्य प्रतियोंमें नहीं देखा गया । 





[8] 








२ आकत्प भरतेश्वरस्तु जयताचेनादरात्कारिता । रा, 
श्रेष्ठायं भुवि मुक्तये जिनकथा तत््वामृतस्थान्दिनी |--४३ वीं सन्धिके बाद । कक 








.... हके अनेक पद्य महापुराणकी मिन्न भिन्न संधियोंके प्रारंभमें दिये गये हैं।ये सभी मुक्तक 
.... हैं, मिन्न मिन्न समयमें स्वे जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांश महामात्य..... 
|... भरतकी अक्षंसके हैं । ग्रन्थ-रचना-क्रमस जिस तिथिको जो संधि प्रारंभ की गई, 
... उसी तिथिको उसमें दिया हुआ पद्म निर्मित नहीं हुआ है। यही कारण है कि... 

.. सभी प्रतियोंमें ये पद्म एक ही स्थानपर नहीं मिलते हैं | एक पद्म एक प्रतिंम..... 

. जिस स्थानपर है, दूसरी प्रति उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है।... 
_ किसी किसी प्रतिम उक्त पद्म न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बइके सरस्वती- 
. भवनकी प्रतिमं हमें एक पूरा पत्चे ओर एक अधूरा पद्म अधिक भी मिला... 


यशोधस्वरितकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धियोंमे भी इसी तरहके तीन... 


-हंरति मनसो मोह द्रोह महाप्रियजंतुज । मवतु भविनां दंमारंभः प्रशांतिकतो |. 
जिनवरकथा ग्रन्थप्रस्नागमितस्त्वया। कथय कमये तोयस्तीते गुणान्‌ मरतप्रमों।.... 
यह पद्म बहुत ही अश्चद्ध है । . ऋजेरवींसंधषिकेबाद 































जैनसाहित्य और इतिहास 





संस्कृत पद्म नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक ग्रतियाोमें हैं ही नहीं। इंससे यही. 
. अनुमान करना पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्म भिन्न भिन्न समयोमें रे 
गये हैं और प्रतिलिपियाँ कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। गुरज यह कि 
दीनानाथधनं आदि पद्म मान्यखेठकी छूटके बाद ही लिखा गया है ओर उसके 


बाद जो प्रतियाँ लिखी गई, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय ही यह पद्म उसके पहले 

जो प्रतिया छिखी जा चुकी होंगी उनमे न होगा । द 

.. इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल» वेद्यको 

.. नॉदणी (कोरुद्पुर ) के श्री तात्या साहब पाटील्से मिली है जिसमें उक्त पद्म 
. नहीं हैं | ८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी ओर भी प्रतियोंकी 
प्रतिल्िपियोँ मिलनेकी संभावना है। 

क्‍ एक ओर शंका 
४ महांकवि पुष्दन्‍्त और उनका महापुराण ” शीर्षक लेख मैने * माण्डारकर 


इन्स्टिट्यूट " पूनाकी वि० सं* १६२३० की लिखी हुई जिस प्रतिक आधारस 
लिखा था उसमे प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमे हैं--- 


पुष्फयंतकइणा घुयपंके, जइ अहिमाणमेरुणामंके । 

कयउ कब्बु भत्तिए परमत्थे, छलयछडोत्तर कयसामत्थे ॥ 

कोहणसंवच्छे आसाढए, दहमए दियहे चंदरुइरूढए । 
.... इसके “ छसयछडोत्तरकयसामरत्थ  पदका अथ उस समय यह किया गया था 
.. कि यह ग्रन्थ शकसेवत्‌ ६०६ में समाप्त हुआ | परन्तु पीछे जब गहराइईसे विचार 
.. किया गया तब पता छगा कि ६०६ संबत्‌का नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता, 

* चाहे वह शक संबत्‌ हो, विक्रम संवत्‌ हो, गुप्त संबत्‌ हो, या कलचुरि संवत्‌ हो।.... 

लिए उक्त पाठके सही होनेमें सन्देह होने लगा। ' छसयछडोत्तर ' तो खैर 

२  कयसामर्त्थ " का अथ दुरूह हो गया। तुतीयान्त पद होनेके कारण 
कविका विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं था | यदि बिन्दी 


डसे सप्तमी समझ लिया जाय; तो भी “ कृतसामथ्य ” का कोई अर्थ. 
अ ठक्की खोज की जाने छगी । 
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 महाकवि पुष्पदस्त 





४. विचार छेखेमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिम उक्त पाठ इस तरह दिया हुआहै-.... 
। । पृष्फषबतकइणा घुयपंके जह् अहिमाणमेरुणामंक | सा ला 
५ कयड कवच्दु भात्तए प्रमत्थ जिणपयपंकयमउलियहसत्थे | 


कोहणसवच्छर आसाढदए, दहमइ [देवह चंद्रुइरूढए ॥ ही 
अथात्‌ क्राधन संवत्सरकी असाढ़ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमर्लके 
प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, धृतपंक / घुल गये हैं पाप जिसके ), ओर... 
परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूबक यह काव्य बनाया | कह 
यहाँ बम्बईके सरस्वती-मवनमें जो प्रति (१९३ क) है, उसमें मी यही पाठ 
है ओर हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोंमें मी यही पाठ मिलेगा। हा, 
. ऐसा मादूम होता है कि पूनेवाली प्रतिके अद्धदग्य लेखकको उक्त स्थानमें सिफू. 
मिती लिखी देखकर संवतू-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुईं ओर उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली ! हा 
..._ यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने सिद्धार्थ संबत्सरध अपना ग्रन्थ... 
.... आसरम्म किया ओर क्रोधन संवत्सरमें समात्र। न वहाँ शक संबत्‌ दिया और न यहाँ ।. 
अर कप तीसरी शंका पे 
। ...... लगभग पन्द्रह वर्ष पहले पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको शंका हुई थीकि 
. युष्पदन्त प्राचीन नहीं है। उन्होंने इस विषय एक लेखें भी लिखा था और उसमें... 
.. नीचे लिखी प्रशास्तिके आधारपर “ जसहस्चरिठ ' की स्वनाका समय वि० से० हा हर 
१३६५ बतलाया था । क्‍ आम 
.. किठ जवरोहें जस्स कइयइ एड भवंतर | 
.... तह भव्वहु णाम्रु पायडमि पयडड घर ॥ २९ ॥ 
.... ... चिरु पहणे छंगेसाहु साहु, तहो सुठ खेला गुणवंतु साहु । 
-.. तहों तणुरुह वीसछ णाम साहु, वीरोसाहुणि यिहि सुल्हु णाहु ॥ 
...  सोयारु सुणणगुणगणसणाहु, एक्कइया चिंतइ चित्ति छाहु । 
... हो पंडियठक्कुर कण्हपुत्त, उबयारियवल्लनहपरममित्त || 
. कइपुप्फयंति जसहस्चरित्त; किउ सुद्ठु सहकक्लणविचित्त्‌। 
बयाहु तह जणियचोन्जु 
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._ परेसहिं तहिं राउड कउल अज्जु (१), जसहर्र 


० ०» ..णणणणणणणणणणणणणणिणणणण "मणि 


१ जेनसाहित्य संशोधक भांग २, अंक ३-४ । 
२ देखो, जैनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ) में “ मद्गाकवि 







पुषददन्‍्तका समग्र ?। 




















..... सयलह भवभमणभवंतराइं, महु वंछिउ करहि णिरंतराई ॥ 
ला रा .. ता साहुसमीहिड कियड सत्बु, राउडविवाहु भवभमणु भव्बु । 
हा वक्‍्खाणिड पुरठ ह॒वेइ जाम, संतुद्ठऊ वीसछ साहु ताम । 
जोइणिपुरवरि णिवसंतु सिद्ठ, साहुहि घेरे सुत्थियणहु घुद्द || 


_.... परणसहिसहिय तेरहसयाईं, णिवविक्रम संवच्छरगयाई । 
प < वइसाहपहिछूइ पविख बीय, रविवारि समित्थठ मिस्सतीय ।॥| 
. चिरु वत्युबंधि कइ कियउ जंजि, पद्धडियबंधि मईं रइउ त॑ जि | 
........ गंधन्वें कण्डडणंदंणेण, आयहं भवाईं किय थिरूणेण |... 
.....  महु दोसु ण दिजइ पुन्षि कइड, कइ्वच्छराइईं त॑ सुत्ु छदछ ॥ 
..... परन्तु जान पड़ता है कि उस समय इन पाक्तियोंका ठीक ठीक अथ नहीं समझा 
.... गया था| वास्तव इसका भावार्थ यह है--- द 
४ जिसके उपरोध या आग्रहसे कविने यह पूर्वमर्वोंका वणन किया 























थे | एक दिन उन्होंने अपने चित्तमं सोचा ( और कहा ) कि है कण्हके पुत्र 
पंडित ठक्कुर ( गन्धव ), वल्लनभराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और उप- 








जो साहुने चाह्य था--राउड्) ( राजा ) ओर कोछका प्रसंग, विवाह 





( अब में ) उस भव्यका नाम प्रकठ करता हूँ | पहले पद्टण या पानीपतम छंगे. 
साहु नामके एक साहु थे। उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए। फिर. 
खेला साहुके बीसछ साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरो था | वे गुणी श्रोता 


_कारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर ओर शब्दलक्षणविचित्र जो जसहर्वारित बनाया 
- है उसमें यदि राजा और कौलका प्रसंग, यशोधरका आश्चर्यजनक विवाह और 
सबके भवांतर ओर प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाहा हो जाय। तब भने वहीं सब 


भवांतर | फिर जब बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट 
ग्गिनीपुर ( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूवक रहते हुए... 
जाके १३६५ संवतम पहले वैशाखंके दूसरे पक्षकी तीज रविवारको यह 
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द्ट्ल केक प अपनाकर कल २ 








अद्दाकवि पुष्णल्त..............| झहेह३ 


_ सूत्रको लेकर मने कहा | 


.. इसके आगेका घत्ता ओर प्रशसिति स्वयं पुष्पदन्तकृत है जिसमें उन्होंने अपना 
.. परिचय दिया है कर 
.. पूर्वोक्त पद्मोंसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धरव कविने दिल्लीमें पानीपतके 

_ रहनेवाले बीसछ साहु नामक घनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके 
...यशोधरचरितम पीछेसे सं० १३६५ में शामिल किये हैं ओर कहाँ कहाँ शामिल... 
.. बिये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतछा दिया है ।देखिए---.... 
.... १ पहली सन्विके चोथे कड़वककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु ” आदि 


5 की भर 


_पंक्तिके बाद आठवें कड़व॒कके अन्त तककी ४१ छाइनें गन्धर्वरचित हैं जिनमें... 
. शजा मारिदत्त और भैरवकुलछाचार्यका सेलछाप है | उनके अन्त कहा है--- 
_. गंधव्बु भगइ मई कियउठ एउ, णिव-जोइंसहों संजोयभउ | 
हे अग्गइ कइरायपृप्फयंतु सरसइणिलउ । 
देबियीह सरूठ वण्णइ कश्यणकुछतिरूड ॥ 


अर्थात्‌ गन्धवे कहता है कि यह राजा और योगीश (कालाचार्य ) का... 


... संयोग-मेंद मैंने कहा | अब आंगे सरस्वतीनिल्य कविकुरूतिछक कविराज पुष्पदंत 


हा पर ( में नहीं ) देवीका स्वरूप वर्णन करते हे है रे 
२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़बककी “ पोढत्तणि पुद्धि पलट्चियेगु आदि... 


.. लछाइनसे लेकर २७ वें कड़बक तककी ७९ लाइन भी गन्धर्वकी हैं। इसे 0000 


... उन्होंने ७९ वीं छाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है-- 





दी - अभी डा० उपाध्येने खोज निकाली है | 


जे वासवसेणिं पुव्व रइउ, त॑ पेक्खवि गंधव्बवेण कहिंड हक 
. अथात्‌ वासवसेनने पूवमें (ग्रन्थ) सवा था, उसको देखकर ही यह गंधवने कहा ॥ 


......_१ श्रीवासवसेनके इस यशोधरचरितकी प्रति बम्बईमें ( नं० ६०४ क ) मौजूद है । यह - रे 
... संस्कृतमें हे | इसकी अन्तिम पुश्पिकार्मं 'हाति यशोथरचरिते म्ुनिवासवसेनक्ते कांव्ये“ 


. भष्टम: संगे: समाप्त: ? वाक्य है । प्रारम्भ लिखा है “ प्रभेजनादिभिः पूर्व हरिषेणसमन्वितै 


हा यदुक्‍त तत्कथं शर्क्य मया बालेन भाषितुम | ? इससे मालूम होता है कि उनसे पूर्व प्रभंजनः ३ 


.... और हरिषेणने यशोपरके चरित लिखे थे । इन कविवरने अपने समय और कुलादिका कोई 2 
... परिचय नहीं दिया है। परन्तु इतना तो निश्चित दे कि वे गन्धव कविसे पहले हुए हैं। 





_. शव मची बेड मत और होरगेजमीने: अगर बता इजीचनजीर अंगों की कही... 
थी ओर उसके नोट्स ल्यि' थे'। हरिषेण शायद वें हीं ह्ढों जिनकी मे ै ्र हु । अप अपने ० श जा सा 
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३ चौथी संधिके २२ वें कड़बककी “ जजरिड जेण बहुमेयकम्म ” आदि 
१५ वीं पंक्तिसे छेकर आगेकी १७२ छाइनें भी गंधवेकी हैं। इसके आगे भी 
कुछ लाइनें प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं | फिर एक 
घत्ता और १५ लइने गंधर्वकी हैं जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई हैं । 

इस तरह इस ग्रंथमें सब मिलाकर ३३५ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं और वे ऐसी हैं 
कि जरा गहराईये देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रोढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी 
नहीं सकती । अतएव गंधवंके क्षेपकीके सहरे पुष्पदन्तको विक्रमकी नऋदहवीं 
शताब्दिम नहीं घतीणा जा सकता |... ......./््््य्<ः#ः 
. इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोंमं सो भो उत्तर भारतकी प्रतियोंमें ही 
यह प्रक्षिपर अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जनमन्दिर्की जो वि० से० 
१३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धर्वरचित उत्त 
पंक्तियाँ नहीं हैं ओर ऐलक पतन्नालाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोंम भी नहीं हैं। 


िलनम न पे जीनन-4१०+लनन--तकेन०-4५+ +०५५>न>> रन थक ++ कक ऊन “नानी लन+५+ 








. अनिनननन्‍लजिललननननननननक तनमन मा लि लनननननन किन निपनिभनन्‍ की चन्‍न्‍ कर ८ मतहनन का नी“ टनरनीन नी जज भिनिनिकन भा धन +० 


१ अपरिवर्तित पाठ सुद्वित गंथर्मे न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है--- 

सो जसवइ सो कल्लाणमित्तु, सो अभयणाउ सी मारिदतु 
णिकुलपंकयबोहणदिणेसु, सो गोवड्ढणु शुगगणविसेसु || 
॥ कुसुमावलि पालियति गुत्ति, सा अभयमइत्ति णररिंदपुत्ति | 










































शी | च् |. डा 
श्रीचन्द्र ओर प्रभावन्द्र हा 
. ये दो ग्रन्थकर्ता लगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर, हुए हैं और... 
.. दोनोने ही महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इंस लिए कुछ 
: विद्वानोंने यह समझ लिया है कि प्रभाचनद्र और श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकत्ती- 
ओंकी गल्तीस कहीं कहीं जो “ श्रीचन्द्रकृत लिखा मिलता है, सो वास्तव... 
प्रमाचन्रकृत ही होना चाहिए । परन्तु वास्तवर्म श्रीचन्र आर प्रमाचन्द्र दो स्वतंत्र ः शा 
. अंथकत्तो हैं। नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुस्पष्ट हो जायगी--- ५ 
.... बम्बईके सरस्वती-मवनर्म (नं० ४६३ ) में रविषेणाचार्यक्ृत पद्मचरितका 
 श्रीचन्द्रक्ृत टिप्पण है । उसका प्रारम्म और अन्तका अंश देखिए... 
.. प्रारम्भ--शंकरं बरदातारं जिन॑ नत्वा स्तुते सुरेः 
कुर्व पद्मचरितस्य टिप्पर्ण गुरुदेशनात || पे 
सिद्ध जगद्मसिद्धं झृतकृत्ये वा समाप्त निष्चितमिति यावत्‌ | सम्पूर्णभव्याथ्थसिद्धि-... 
. (डे ) कारणं, समझ्रो धमोर्थकाममोक्षः स चासों भव्यार्थश्व॒मव्यप्रयोजन तस्थ 
_सिद्धिनिष्पत्तिः स्वरूपछब्धिवा तस्याः कारण हेतुः। कि विशिष्ट हेतुमुत्तमं दोषरहितं... 
... अन्त-लाढ़ (ड़) बागढड़ि ( ड़ ) श्रीप्रवचनसेन (!) पंडितायझचरितस्सकष्यों.._ 
..._ (तमाकप्य १) बलात्कारगणश्री्रीनन्धाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना श्रीमहि- 
.. क्रमादित्यसंवत्सरे संस्तासीत्यधिकंवर्षसहश्र (ले) श्रीमद्धारायां भ्रीमतों राजे (ज्येज 
.. भोजदेवस्य” ** ला । 
एवमिद (दं) पद्मचरितटियितं श्रीचन्द्रमुनिक्तसमाप्तमिति । | 
स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके चोपा्टीके मन्दिस्म इन्हीं श्रींचद्धमुनिका एक और 
.._ अ्थ “पुराणसारं (नं० १९७) है। उसका प्रारम्ष और अन्त इस प्रकार है-- 









जा 


१ देखो डा० पी० एल० वैद्य सम्पादित महापुराणकी अँगरेजी भूमिका |. 
..... २ भवबके रजिस्टरमें इसका नाम, “ पंञ्मनन्दिचरित्र ? लिखा हुआ है । यह प्रति म्रकि ते हालकी 
._ ही लिखाई हुई और बहुत ही भशुद्ध है । पा 
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नत्वादितः सकल (तीथ) कृत (तां) कृताथान्‌, सर्वोपकारनिरतांज़िविधेन नित्यम्‌ | 
..... वबह्ये तदीय गुणगममहापुराणं, संक्षेपतो्थनिकर श्णुत प्रयस्नातू || 
अन्त--धारायां पुरि मोजदेवनपते राज्ये जयात्युश्चकेः _ 
श्रीमत्सागरसेनतों यतिपतेज्ञात्वा पुराणं महत्‌ । 
मुक्त्यथ भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुधः 
द कुर्वे चार पुराणसारमम्ल श्रीचन्द्रनामामुनि) || हा हे 
_... . अ्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे यक्षपूत्य/अशीत्य!)धिकव्षेसहले पुराणसारामिधानं 
.. समाप्त | श॒म मवतु | लेखकपाठकयोः कल्याणम्‌ | हो 
.. इन्हीं पद्मचरितके टिप्पणकार ओर पुराणसारके कत्ता श्रीचन्द्रमुनिकां बनाया 
हुआ पुप्पदन्तक्ृत महापुराणका एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अर्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है | उसके अन्तमें लिखा है--... 
श्रीविक्रमादित्य-संवत्सरे: वर्षाणामशीत्यधिकसहसे महापुराण-विषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पाणिकां चालोक्य कृतमिदं समुत्चयटिप्पणं अश्- 
_ पातभीतेन श्रीमद्वला( त्का )रगणश्रीसंघा(नंत्रा)चार्यसत्काविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना 
निजदौदडाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीमोजदेवस्य | १०२ । 0 
इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचंद्राचार्यविरचितं समातम्‌ | 
अथ संवत्सरेडस्मिन्‌ू श्रीद्रपविक्रमादित्यगताब्दः संवत्‌ १५७५ वर्ष भादवा 
५ बुद्धदिनें कुरुजांगलदेशे सुल्तान सिकंद्रपुत्र सुलतान इब्राहिम राज्यप्रवर्त- 
.. माने भ्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्कराणे भद्दारक अगुणभद्बसूरिदेवाः तदाम्नाये 
.. जैसवाल चो० टोडरमल्लु चौं० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं | झु् 


१ यह ग्रन्थ जयपुरके पाठोदीके भन्दिरके मंडारमें ( गठरी नं० १३, ग्रन्थ तीसरा, पत्र 




































 श्रीच॑न्द्र और प्रभाचनद्र क्‍ सा का, . इंइ७ 


भवतु | मांगल्यं दधति लेखकपाठंकयोः | 


.... यक्त तीनों अन्थोंकी प्रशस्तियोंसे यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कर्ता... 
|... शीचन्द्रमुनि हैं; जो बलात्कारगणके श्रीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे और जिन्होंने... 
|... धारा नगरीमें वि० से० १०८७ और १०८० में उक्त अन्योकी सना कीहे।..... 
... अब शभ्रीप्रभाचंद्रचायके अन्थेंका देखिए और उनमें सबसे पहले आदिपराण- ना 


 टिप्पणकी लीजेए-... 
प्रारभ--प्रणम्य वीर विद्ुेन्द्रसंस्तुत निरस्तदोष वृषभ महोदयम । 
पदाथसंदिग्धजनप्रवोधक महापुराणस्य करोमि टिप्पणम || 
अन्त--शमस्तसन्देहहर मनोहर प्रकृष्टपुण्यप्रभव॑ जिनेश्वरम्‌ | 
कते पुराणे प्रथम सुटिप्पणं सुखावबोधं निखिल्यर्थदर्पणम || 


...  इति श्राप्रभाचद्रविराचतमादिपुराणटिप्पणक॑ पंचास-छोकद्दीन सहलद्यपरिमाणूं.... 
. परसमाप्ता (मेँ) | शुम भवतु । 


पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण । क्‍ 


हा . इन मागोंकी प्रतियाँ अठग अलग मी मिलती हैं और समग्र ग्रं्थंकी एक प्रति 
. भी मिल्ती है। श्रीचन्धने और प्रभाचद्रने दोनों भा्गोपर ठिपण छिखे हैं। 
2 श्रीचद्धका आदिपुराणका टिप्पण तो अभी तक हमें नहीं भिला परन्तु प्रभांचन्द्रके 
.. दोनों मागोंके रिप्पण उपलब्ध हैं। उनमेंसे आदिपुराण-टिप्पणका मेगछाचरण 


अन्‍ीनजभतीणभा: 077 यणययण हा 








नस तल ननान ० करन नकअक०+ नरक बनत 


१ भाण्डारकर रिसचे इन्श्टिट्यूट की प्रति नं० ४६३ ( आफ १८७६-७७ ) | | 
... ओर ग्शस्ति ऊपर दी जा चुकी है। अब उत्तरपुराणके टिपणकी लीजिए---. ः पा 
. अन्तिम अश-- या 
... इल्याचायप्रभाचंद्रदेवविरचितं उत्तरपुराणटिप्पणके व्यधिकशततमः सन्धिः |. गा, 
... नित्य तत्र तवप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यद्भुतं | 
...._ यातस्तेन समस्तवस्तुविषयं चेतश्रमत्कारक: | 
...॑. व्याख्यातं हि तदा पुराणममलं स्व(सु)स्पष्टमिशक्षरे 
.._ भूयाचितसि घीमतामतितरां चन्द्रा्कताराबधिः || १ ॥ 








० तत््वाधारमहापुराणगम(ग)नद्यो( ज्ज्यो )ती जनाननदन३ |. 


..... सर्वप्राणिमन:अमेदपढ्ठता प्रस्पश्वाक्यैः करे: । 
.. भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितो भूभुठ्मभाचंद्रतो 
.... जीयाटिपणकः प्रचंडतरणि: स्वा्मग्रचुति ॥२। 
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. इइढ जैनसाहित्य और इतिहास... 








.... श्रीजयसिहंदवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिपणामोपार्जितामलपुण्यनिरा- 
.._ कताखिलमलकलंकेन श्रीप्रमाचंद्रपोंडितेन महापुराणिप्पणक शतत््यांधकसहखत्रयप- 


.. .. रिमाणं कृतामीति | द 
... इससे मालूम होता है कि यह टिप्पण धारानिवासी पं० ग्रभाचन्धने जयसिंह - 


.. देवके ( परमारनेरश मोजदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यम रचा है | आदिपुराणके 
..._ टिप्पणम यद्यपि घाराका और जयसिहंदेवके राज्यका उछेख नहीं है और इसका 
|... कारण यह है कि आदिपुराण स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महापुराणका ही अंश है परन्तु. 
|... यह है इन्ही प्रभाचेद्रका । रे | 
। .._ इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रीति आगरेके मोतीकटरेके संदिस्में है जो कुछ 


.. उसकी पत्रसख्या ३३ है और उसका दूसरा और ३२ वाँ पत्र नष्ट हो गया है। 
उसमे ३३ वें पत्रका प्रारंप इस तरह है-- 
मेष || ९ साइवहइ स्वातिस्थानें ॥ १० अणिद्ठक अनुक्तस्वरूप:। वसुसम- 





मामहएं कविवरस्य नामेदम्‌ । सोत्तें प्रवाहिण || 
पा : प्रभाचंद्रके टिप्पर्णोंसे नहीं मिलते । प्रभाचंद्रके टिप्पणका अंश ऊपर दिया गया 
.. है । श्रीघंद्रके टिप्पणका अंतिम अंश यह है---._ 


पा अन्तिम 4 तमकहिकिनों नामेदं | विस्सेसइ गजिष्यति | पढेवि पाठ्ग्रहणनामेदं । 
.. इसके आगे ही * श्रीविक्रमादित्यसंव॒त्सरे . आदि प्रशौस्‍्त है। 














..._यु० टि० की १९५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है। 








.. समय पहले साहित्यसन्देशके सम्पादक भ्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमें देखनेके मिली थी । क्‍ 


 शुणसरीरु सम्यक्त्वायश्गुणस्वरूप: । हयत्तिड हतातिः ॥ ११ पढिवि पाठ शहणम्‌ |... 
जे . इसके आगे वह शोक और प्रशस्ति है जो ऊपर दी जा चुकी है। यह. कर । 
. उत्तरपुराण-टिप्पण श्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे भिन्न है | क्योंकि उसके अंतके टिप्पण 


देसे सारए, इतिसम्बन्धः | पढम ज्येष्ठा । निरंगु कामः | मुई मूकी। जलमंथणु ० 


.. ओ्रीचेद्रके उत्तरपुराण-टिप्पणकी आओोकसंख्या १७०० है जब कि ग्भाचंद्रके... 
... टिप्पणकी १३५० । क्योंकि प्रभाचन्द्रके सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणकी छलोकसंख्या 
.. ३३०० बतलाई गई है और आदिपुराणकी १९५०। ३३०० मेंसेआ० 


.. जिस तरह आचेद्रके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं जिनमैंसे तीनका परिचय ऊपर... 
जयपुरके पाटोदीके मंदिरके भंडारका है (अन्ध नं० २३३ )। आगरेके. 



























... शआचनच्द्र और प्रभाचन्द्र न व 
. दिया जा चुका है उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र ग्रंथ और टीका-टिपप्ण.. 
.. अंथ हैं और उनमेंसे कईमें उन्होंने धारानिवासी और जयसिंहदेवके राज्यया 
उल्लेख किया है जैसे कि आराधनाकथाकोश (गद्य ) में लिखा है... 

. श्रीजर्यसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपस्मेष्टिपणामोपाजितामलपुण्य-.... 
_निराक्तनिखिलमलकलंकेन श्रीमत्प्रमाचेद्रपंडितेन आराधनासत्कथाप्रबंध: कृतः |... 
... उन्‍्हेंने कई ग्रंथ जयसिंहंदेवस पहले मोजंदेवके समयमें भी बनाये हैं" और... 
.. डनमें अपने लिए छगभग यही विशेषण दिये हैं | गा हा 
.._ इन सब बातोँसे स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों ग्रन्थकत्तों भिन्न भिन्न हैं और... 
+.. दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरके लिपिकर्तनि पहले... 
”/... प्रभाचन्द्रके टिप्पणकी एक नकल की होगी और तब उसकी यह घारणा बन गई... 
.. होगी कि टिप्पणके कर्ता प्रभाचन्द्र हैं और उसके बाद जब उससे श्रीचन्द्रके... 
.. टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुसार “अरचिन्द्र को... 

. गलत समझकर : प्रभाचंद्राचायोविराचितं _ लिख दिया होगा । हा 


..... यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है किये वही ग्रभाचन्ध हैं... 
... जिनके बनाये हुए प्रमेयकमल्मार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय- 

. ग्रन्थ हैं और जिन्होंने जैनेन्द्रव्याकरणपर शब्दाम्भोजभास्कर नामका भाष्य छिखा... 
है। रत्ञकरण्डटीका, क्रियाकछापटीका, समाधितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिछक, 
.. द्वव्यसंग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजमास्कर, सवोथसिद्धिटिप्पण (तत्त्वाथवृत्तिपदविबरण) 
... आदि टीकायें ओर आराधनाकथाकोश ( गद्य ) भी डन्दींका है । इनके सिवाय... 
.._ आष्टपपाहुड-पंजिका, स्वयंभूस्तोत्र-पंजिका, देवागम-पोजिका, समयसार-टीका, पंचा- 
.._ स्तिकाय-टीका, मूलाचार-ठीका, आराधना-टीका आदि टीका-्न्‍न्थ भी जिनके... 
नाम ग्रन्थ-सूचियोंम मिलते हैं शायद उन्हींके होँं। जा 





...... १ जेसे ममेयकमल्मातैण्डके अन्तमें---/ ओऔभोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना हक । ज्ये औमद्धारानिवासिना परापर- - " हे । 
.. परमेष्ठिपदप्रणामाजितामल्पुण्यनिराक्तनिखिल्मलकलंकेन  श्रीमञ्रभाचंद्रपंडितेन. निखिल- 
...  अमाणप्रमेयस्वरूपोद्ोतपरीक्षासुखपदामेद विद्वशमिति। . .. 


२ देखो न्यायकुमुदचन्द द्वि० खंडकी न्यायाचाय॑ पं० महेन्द्रकुमाराडिखित भूमिका | 








दायिक द्वेषका एक उदाहरण 
भट्टारक श्रीभूषण 


संसारके सभी धर्मोमं उनके प्रवर्तकोंके देहान्त होनेपर छोटेसे छोटे मतमदीकि 
कारण समय समयपर अनेक पन्‍्थ या सम्प्रदाय होते रहे हैं और धीरे घीरे उनमें 
परस्पर इतना द्वेष बढ़ गया है कि देख-सुनकर आइ्चर्य होता है । 

हरएक सम्प्रदायके गुरु या आचार्य गहस्थ न होकर प्रायः साधु संन्यासी हुआ 
करते कर ' हैं और सर्व साधारण छोगोंका यह विश्वास रहता है कि उनकी मनोभूमिका 
रागद्वेषमें फँसे हुए संसारी गहस्थोंसे ऊँची होती है। आत्म-कल्याण और पर-कल्याणके 

लिए ही वे साधुबृत्ति घारण करते हैं, उनका निजी स्वाथ कुछ नहीं होता | इस 

लिए. वे जो कुछ कहते या लिखते हैं, वह कल्याणकारी ही होता है। परन्तु 
.. अम्प्रदाय-मोह एक ऐसी चीज है कि वह साधु और गहस्थ दोनोंको ही अन्धा 

बना देती है ओर उनसे सभी कुछ अपकृत्य करा लेती है। हक 
इसके उदाहरणम भद्टारक श्रीक्षीमूषण पेश किये जा सकते हैं जो सोजित्रा 
भरोच ) की काष्ठासंघकी गद्दीके पट्टधर थे । सोजित्नांम मूलसंघ ओर काष्टासंघ 
सम्प्रदायोंकी गदियाँ थीं जिनमेंसे मूलसंघकी तो अब भी है, परन्तु 
घकी गद्दी उठ गई है। उसके अन्तिम भद्दारक बम्बईके कमाठीपुरामें 
एंक॑ चेंलीके साथ रहते थे और ज्योतिष-वेद्यकका घंघा करते थे | लेखकको 
र उनके दर्शन करनेका भी सोमाग्य प्राप्त हुआ था। अवश्य ही दोनों 































8 .._ झाम्प्रदायिक द्वेषका पक उदृहरण हक द 


.... है । उन्होंने निश्चयस अपने स्वाध्यायके लिए इसे लिखा या लिखवाया होगा बा 
.. लिखा भी बहुत शुद्ध हे। पुस्तक बहुत जीण हो गई है, जो पीछे जगह जगह । 


.._ बड़ी सावधानीसे मरम्मत करके ठीक की गई है। 


इस गुठकेके लिखने लिखानेवाले कोई मूल संघके अनुयायी होंगे परन्तु पीछेस 

वि० संवत्‌ १६३६ में यह अहमदाबादके श्रीभूषण भद्दारकके हाथम पहुँच गया... 

जो काष्ठटासंघंक पहधर थे ओर जिन्होंने अपनेका घट्माषाकविचक्रवर्ती तथा घट- 
.. दशनतर्कचक्रवर्ती लिखा है। जान पड़ता है कि आपको मूल संघसे अत्यन्त द्वेघष.... 
था, ऐसा देष कि जिसकी एक साघुमें हम कब्पना भी नहीं कर सकते | इस. 


... लिए आपने उक्त गुटकेमें जहाँ जहाँ उक्त मूलसंघी सजनका नामादि लिखा था... 
. यहाँ वहाँ हड़ताल फेरकर उसपर अपना नाम लिख दिया है। इसके सिवाय 


. जहाँ थोड़ी-सी भी खाली जगह पाई है, वहां “श्रीकाष्ठासंघे नदीतटगच्छे भद्दाक- 
.. श्रीरामसेनान्वान्बये श्रीश्रीभूषणन लिखापिते लिख दिया है | गुट्केम एक प्रति-.. 
कैमण पाठ भा है; परूतु भद्टारकजीकी दृष्टिमें वह शायद मूल्संधियोंक ही... 


...  उपयोगका था, काष्ठासंघी उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर संकते थे 
.. इसलिए उसके नीचे आपने लिख दिया है --“' मयूरसंघिनः प्रतिक्रमण विनो- 


 दाय च विल्लेकनाय लिखापितं न तु पठनाय | ” अर्थात्‌ मूल्संधियोंका प्रतिक्रमण 


विनोदके लिए. तथा देखनेके लिए. लिखवाया है, पढ़नेके लिए नहीं ! 


' पट्भाषाकविचकरवर्ती महाशय इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उक्त 
..॑. गुटकेमे लिखे हुए देवसेनाचार्यक सुप्रसिद्ध 'दर्शनसारकी बड़ी ही दुदेशा की है। 
... थाठक जानते हैं कि इसमें बोद्ध, आजीवक, ख्वेताम्बर, यापनीय, द्रविडंघ, 
...._ काष्टासंघ आदिकी उत्पत्ति लिखी है | उसमेंसे काष्ठासंघकी उत्तत्तिका कथन चूँकि... 







.._ कर लिख दिया है। यह परिवः 









.... आपको पसन्द ने था इसलिए, उसपर भी आपने अपनी कल्म-करामात दिखंछाई 
... है और उसमें जहाँ * कांड्ांसंघ लिखा था वहाँ “ मूलसंघ, ” जहाँ “ कुमारसन 

.._ लिखा था वहाँ “ पद्मनन्दि, ? जहाँ 'गोपुच्छक' लिखा था, वहाँ ' मयूरसंघ या... 
. * मूलसंघ” और जहाँ ' नन्‍्दीतट ” लिखा था वहाँ ( गिरनार ' हड़ताल फेर फेर... 
ः न करते समय उन्‍होंने इसबातका खयाल ही 
नहीं किया कि हम यह क्या कर रहे हैं और इसस कितना गोल्माछ हो जायगा |. 
... ओर नीचे लिखी गाथाके अरथंपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने... 
.. डसे ज्योंका त्यों रहने दिया जिसमें काष्टासंघकी सानताओंकी बतछाया है और जे... 
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..._ जैनसाहित्य और इतिहास 





मे .. मूल्संघकी मानतायें किसी तरह हो ही नहीं सकतीं--- 
. इत्थीणं पुणदिक्खा खुछयलोयस्स बीस्चरिअत्त।.. 
ककसकेसग्गहर्ण छट्ट च अण्णुन्बद णाम । 


इसके पिवाय श्रीभूषणजीने पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दका ही मूछ संघका उत्पादक 
बनां डाला है ! परन्तु इस ओर आपका ध्यान ही नहीं गया कि “ कट्ठ संघे की 
जगह “ मूल संघ कर कर देनेसे कुन्दकुन्दका समय वि० से० ७५३१ हो जाता 
है' जो कि सर्वथां अविश्वसनीय मा . गा . 




















: ग्रतिबोध-चिन्तामाणि ” नामक संस्कृत अन्थके प्रारंभभ एक कथा भी 
डाली है जिसका सार यहाँ. दिया जाता है--... क्‍ 
बार अनन्तकीतिं आचार्य गिरनारपबंतपर बन्दनाके लिए गये, वहाँ 






मी और उनकी भलाईके लिए. उपदेश दिया जिससे वे हिंसाका त्याग करके ब्रह्मचारी 
... . हो गये। कापालिक छोग चूँकि हाथर्म मयूरकी पिच्छि रखते ओर गलेमे लिंग 

.. पहनते थे, इसलिए. आचार्यने उनकी “ मयूरःंगी  सेज्ञा रख दी। आगे 
कालयोगसे यह मयूर>ंगी संघ बहुत फैल गया । 











उसने शारदाको वाचालछ भी कर दिया । वह बोली,  पद्मनन्द्ि जो कहते हैं वही... 





सत्य है ! ” पद्मनन्दिने चूँकि सरस्वतीको बलात्कारसे ' डेप 
. सरस्वती गचछ और बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ । 





८८ एक बार पापी पद्म्नन्दिने मंत्र सिद्ध करते समय बलिदानके निमित्त एक 
मयूरकोी मार डाला और वह मयूर मरकर ज्बन्तर देव हुआ | पूर्व वैरसे वह पद्म... 
. नन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजम्य असाध्य रोगोसे पीड़ित करने छगा और... 
प्रत्यक्ष होकर बोला, 'रे पापी, तूने मुझे मारा था इसलिए अब मैं मी तुझे मारूगा ।. 
. इसपर पद्मनन्दिके शिष्यों--मुनियों ओर आ्रावकॉने---उसके आगे बहुत ही आरजू 


मिन्नत की | जब बह प्रसन्न हुआ तो बोला, “ आगेसे तुम गोपुच्छ छोड़कर मेरी. 
'पूँछ ( मयूर-पुर्छ ) धारण करके मेरे नामसे अपने संघको प्रसिद्ध करना होगा । 


पद्ननन्दिने स्वीकार कर लिया ओर उसी समयसे मयूरसंघकी स्थापना हुई । 





.._ गया और कुछ समयके बाद लछोट आया। श्रावर्कोके पूछनेपर उसने कहा, मैं 


देह क्षेत्रम सीमंघर स्वामीके समवसरणमें गया था और उनके मुखसे उपदेश 


... सुनकर छोटा हूँ । मूर्ख श्रावकोंने उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया। उन्होंने 


यह नहीं सोचा कि पंचमकालमें कोई मनुष्य विदेह-क्षेत्रओो कैसे जा सकता है?! 
 शास्मम इसका निषेध है । क्‍ 


उसके गुरुने और आवकाने उसे अपने देशसे निकाल दिया और वह कर्नाठकमें..... 





.._ जाकर चार गच्छोंकी कब्पना करके और चारों वर्णकि छोगोंकों संबोधित करके... 





रहने लगा । वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोड़ दी जिससे उसकी खूब प्रसिद्धि हुए”... 
मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथाका यही सार है। इसमें मयूरशंगी, मयूरसंघ, 


. नन्दिसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्काराण और चार गच्छाँंकी सार्थंकता सिद्ध... 
.. करनेंके लिए कथाकारकी कल्पनाकों कितने चक्कर काटने पढ़े हैं ओर वह... 
. कितनी बेडील हो गई है, यह प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पाठक समझ सकता है । क्‍ 





यह कथा और पू्वोक्त गुटकेके 


दुरुपयोग कर सकते हैं | भगवान्‌ पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य जैसे महांपुरुषों 


को के साथ किया गया अत्याचार, इस बातके प्रमाण _ 2. ः 
.. हैं कि हमारे गुरु ओर आचाय कहलनेवाले भी अपनी कल्मका कहातक 





































३४७ जी हि पे ड़ ह . हे ज्ेनसाहित्य ओर इतिहास 





... और शुद्ध आध्यात्मिकॉँकों भी जो केवल संघ-मेदके कारण इतना नीच और 
_. निन्‍्ध चित्रित कर सकते हैं, वे ओर क्या नहीं कर सकेत ० न 
... काष्टठा संघ और मूल संघ दोनों ही दिगम्बर सम्प्रदायके संघ हैं, दोनो एक ही 
_पिद्धान्तके माननेवाले हैं, दोनोंमें कोई बड़े मत-भेद भी नहीं हैं ओर दोनों ही एक 
.. दूसरेंके आचार्योके ग्रन्थोंका पठन-पाठन करते हैं। फिर भी श्रीभूषण भद्गारक अपने 
..सधर्मी और पूज्य कुन्दकुन्दाचार्यकी जिस रूपमें चित्रित करते हैं उसे देखकर 
किसे परिताप न होगा ! 
... अभी हाल ही हमे श्रीमूषण भद्दारमका शान्तिनाथपुराण नामका ग्रंथ यहँकिे 
.. ऐलक पतन्नाछाल सरस्वती-मव॑नमें (३२ क) मिल है| उसकी प्रशस्तिसे जिस हम 
. आग दे रहे हैं उनके स्थान और समय आदिका पूरा परिचय मिल जाता है| उसके 
.. अनुसार वे काष्ठासंघके नन्‍्दीतट गच्छेक विद्या गणमें हुए हैं। उन्होंने अपनी 
.. गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--रामसेनके अन्वयमें क्रमसे नेमिसेन, धर्मसन, 
विमल्सेन, विशाल्कीति, विश्वतन ओर विद्यामूषण हुए और इन विद्यामूषणके... 
पट्ठ-कमलको प्रफुल्लित करनेवाले सूर्यके समान श्रीभूषण हुए । उन्होंने वि० संबतू 
१६५९, अघन सुदी तेरस गुरुवारको यह पुराण लिखा । कप 


४०२५ #छोक परिमित ग्न्थकी रचना की गई । 28 3 आर 
.. पू्वोक्त-सरस्वती भवनमें ही श्रीभूषणके शिष्य भद्दारक चन्द्रकीततिका बनाया... 





ः । < समयादिको पुष्टि होती है। यह पार्श्वपुराण वेशाख सुदी ७, गुरुवार, से० १३६५४ . 
.. को देव॑गिरे ( दोलताबाद ) के पार्ब्बनाथ-चैत्याल्यमें बनकर समास हुआ था।.. 
.. चन्द्रकीतिनें अपने उक्त गुरुजीको सचचारित्रतपोनिधि, विद्वानोंके अभिमान- 







जननी 


पा से सोजित्राके पूर्वोक्त भट्टारकजीने मुझे बतंछाया था कि वे मल्खेड (निजाम) की 
.गद्दीके भी अधिकारी ्र हैं. और वह ग्रद्दी मूल्संघकी है । एक भजेकी बात उन्होंने यह भी हा 














गुजर देशमें सोजित्रा नामका नगर है, वहाँ नेमिनाथके मन्दिर्के समीप इस 


आ “पाश्वपुराण- ग्न्थ है। उससे भी श्रीभूषणकी उक्त गुरुपरम्पपा तथा... 


रको तोड़नेवाल्ा वच्र, स्याद्वादविद्याचण बतछाया है और कहा है कि उनके... 





















हल ः  काष्ठासघंसरित्पातिः शशधरो वादी विशालोपमः 


.. जवोदधीसरिवत कि बे हरे किक 












आगे गुरु ( बृहस्पति ) का गुरुत्व नहीं रहा, उशना ( झुक्राचार्य ) की बुद्धिकी 
. कोई प्रदसा नहीं | सो ऐसे ही महान्‌ आचार्यकी बुद्धिन समयसारादि ग्रन्थोके 
'कत्तो कुन्दकुन्द मुनिका पूर्वोक्त सत्कार किया है ! 


शान्तिनाथ-पुराणकी प्रशस्ति 


काष्टासंघावगच्छे विमरतरगुंण सारनंदीतटांके 
 ख्याते विद्यागणे वे सकलबुधजनेः सेवनीये वरेण्पे । 
श्रीमच्छीरामसेनानवयतिलकसमा नेम( मि )सेनाः सुरूद्राः 
_भूयासुस्त मुनीन्द्रा अतनिकरयुता भूमिपैः पूज्यपादाः || ४५६ 
श्रीषमसेनों यतिदृंदसेव्यः विराजते भूबलये नितांत । ध् 
.. वैमल्यंसनो पि यथार्थनामा चारित्रस्त्नाकर एवं नित्यम्‌ || ४५७ 
विशालकीतिंश्र विशालकीर्तिः जम्बूंदुमांके विमले संदेव | 
विभाति विद्याणव एव नित्य वेराग्यपाथोनिधि शुद्धचिताः || ४५८ 
श्रीविश्वसेनो यतिबृंदमुख्यः विराजते वीतमयः सलील: 
स्वतकीनिनोशितसवंडिम्मः विख्यातकीर्तिजितमारमूतिः | ५५९ 
तत्पट्टविद्याणवपा रगंता जीयात्यायिव्यां प्रथुवृत्तवृत्तः को 
विद्याविभूषो5पि यथा्थनामा विद्याविनोदिन च लब्धकीतिं: |४६० 
... विद्यामृूषणपइ्कंजतरणिः श्रीमृषणो भूषणो || 
.... जीयाजीवदयापरों गुणनिधिः संसेवितो सजनेः | 


... सबूतत्तोडकैघरोति सुंदरतरो श्रीजैनमार्गानुग:-॥४६ १ 


..... संवत्सरे घोडशनामघेये एकोनशतपश्टियुते बरेण्ये | 


. श्रीमार्गशीर्षे रचित मया हि शास्त्र च वर्ष विमर॑ विशुद्धम्‌ || ४६२ । ः सा 

रम्यं । रा 
..._ पुराणमेतद्विमल विशाल जीयाचिर पुण्यकरें नराणाम्‌ ॥ ४६३ 

.. विशोध्यतां साधुजना समग्र॑ यदुक्तमेतन्रियत पुराणं। ५ 
.. पठंतिदं चापि च पाठयंतु निष्कास्य दोषां च विसंधिभूतान्‌ || ४६४ 














हा] 


























............ पघड़भाषाकविचक्रवर्ति सुतरां श्रीशान्तिनाथस्य वे... - 
...../. नानावर्णनसंयुतं अघहरं पुण्यप्रदं पावनम || ४श५. 
.......  श्रीगु्रेप्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सौजित्र नामामिधमेव सारे | 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिरम्यम्‌ | ४६६ 
अस्य शार्रस्य विज्ञेया: छोकाः चतुःसहसकाः | 
पंचविंशतिसंयुक्ता विजेया लेखकेः सदा || ४६७ 
... ... इति श्रीशान्तिनाथपुराणे भद्दारकश्राविद्याभूषणतलद्टाचछादंवाकरायमानभद्दारक- 
..... श्रीभ्रीभूषणविराचिते शान्तिनाथसमवसरण-घम्मोपदेश-मोक्षगमनवर्णनो नाम घोडशः- 
.. सर्ग्समात। आम ' कह 
लिखित मुनि रामविजयेन यथा प्रति लेखकज दोषो न विद्यते | 


पौश्वेनाथपुराणकी प्रशस्ति 
........ काछसंघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्रिद्याभूषणाख्यश्रसूरि 
डे ... आंसीयंद्दे तस्य कामान्तकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी । 
तथड्टम्बरमृषणैकतर्रणिः स्थाह्मदविद्याचणों 
विद्वदूववन्दकुलाभिमानाशिखरप्रध्वंसतीवाशनिः | 
सच्चारित्रतपोनिधिमतिवरो विद्वत्सु शिष्येयुतः 
..._ ओभ्रीभृषणसूरिराट विजयतेश्रनीकाष्ठासंधाग्रणीः |। 
यदतो नेतिगुर्गुरुत्व छाप्यं न गच्छत्युशनो5पि बुद्धया 
मारत्यपि (?) नेति माहात्म्यमुग्र श्रीमृषणः सूरिवरःस पायात्‌ | 
.. श्रीमदवीगरों मनोहरपुर श्रीपाश्वनाथालये क्‍ 
वर्षेन्धीषुरंसकमय इह वे श्रीविक्रमांके सरे। 




















. सप्तम्यां गुरुवासरें श्वणमे वैशाखमासे सिते 








जैनसाहित्य और इतिदास 


त्यौचायप्रणीते भगवक्रि- 


























वनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय 
पन्‍थोंकी उत्पत्ति ओर विकास 


..  संसारमे जितने धर्म या सम्प्रदाय हैं, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे 

. लेकर अब तक, अनेक पन्थ, शाखा, उपशाखास्वरूप भेद होते रहे हैं और नये नये... 
होते जाते हैं | ऐसा एक भी धर्म नहीं है जिसमें एकाधिक भेद या पन्‍्थ न हों।.... 

._ ये भेद या पन्‍थ अनेक कारणौसे होते हैं। उनमें बहुत बड़ा कारण देश- 

... कालकी परिस्थितियाँ हैं । प्रत्येक धर्मके उपासकोंमें दो प्रकारकी प्रक्नातियाँ पाई 

.. जाती हैं। एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने धर्मके विचारों या आचारोंके 
_विषयमें जरा भी टससे मस नहीं होना चाहती, उन्हींको जोरके साथ पकड़े रहती है... 


«और दूसरी प्रकृति देश और काछकी बदली हुई परिश्थितियों और आवश्यकता- 


. आँके अनुसार मूल आचार-विचार्समें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेनेकी... 
तैयार हो जाती है, ।बैशेष करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम और आरामदेह होते हैं। 


.._ बस, इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी खांच-तान और रगढ़-झगइसे एक नया सम्प्रदाय... 


. या पन्‍्थ खड़ा हो जाता है और उसके झण्डेके नीचे दूसरी प्रकृतिके हजारो हो ४ 


मनुष्य आकर उसे विस्तृत और समृद्ध कर देते हैं । 


.. वर्षो फिर नई परिस्थितियों और आवश्यकताओँके कारण उसमें भी और और 


. भेद जन्म लेने छगते हैं | इस तरह बराबर नये नये सम्प्रदाय और पन्‍न्थ जन्म लेते... 


. रहते हैं और मूछ घर्मकी अनेक भागोंमें विभक्त करनेका श्रेय ग्रास किया करते हैं।.._ 


इस भेद-वद्धिके साथ साथ धर्मके मूल सिद्धान्तोंका भी क्रम ऋमंस रूपान्तर 





. होता रहता है। पहली रा, 
.. तानमें उनको अपने अपने पक्षके अनुसार बनानेमें छंगे रहते हैं ओर इस कारण... 
.. उनमें कुछ न कुछ विक्ृति आये बिना नहीं रहती । पुराना साहित्य जीण शीण.. 
.. बदुलम या अल्य्य होता रहता है, उसके स्थानमें नया साहित्य बनता रहता है... 






छी और दूसरी, दोनों ही प्रकृतिके लोग, आपसकी खींच- 
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ओर नवा, पुरानेका अनुधावन करनेवाल्ा होनेपर भी, कुछ न कुछ नया अवश्य. 
होता जाता है | इस तरह जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कुछ विद्वान ऐसे भी 
. होते हैं, जो इस विक्षत रूपको संशोधित करनेकी आवश्यकता अनुभव करते हैं. 
. और घमर्मकी मूल प्रकृतिका अध्ययन करके तथा प्राचीन ग्रन्थौको प्राप्त करके उनके 
. सहरे घर्मके उसी प्राचीन स्वरूपकों फिरसे प्रकट करनेका प्रयत्न करते हैं; परन्तु 
.... उसे सर्वसाधारण गतानुगतिक लोग नहीं मानते और इस कारण जो लोग उन्‍हें 
.._ मानने ठगते हैं उनका फिर एक जुदा ही सम्प्रदाय बन जाता है। इस तरहके 
... प्रयत्न बार बांर हुआ करते हैं ओर प्रयेक बार वे तिवाय इसके कि एक ओर 
... नये सम्प्रदायकी नीव डाछ जावे, सबके अपना अनुयायी नहीं बना सकते | 


पा | : इस प्रकार्के प्रयस्नोसे एक लाभ भी होता है और वद्द यह के प्रायः प्रत्येक 
रा धर्मके अनुयायी अपने घर्मके मूल ओर प्राचीन सिद्धान्तोंसे बहुत दूर नहीं भटठकने 
 पातिं---उनके करीब करीब ही बने रहते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 





_ जैक्षके तैसे रूपमें पा जाता हो । बीचका हजारों वर्षोका लम्बा समय, मूल घर्म- 
अवर्तकीकी आज्ञाओं या उपदेशोंकी वास्तविक रूपमे ओर यथेष्ट संख्यामें अप्रापि, 
... मूछ उपदेशौकी भाषापर पूरा अधिकार न होनेसे अर्थ-मेद होनेकी संभावना, और 
.. प्रयल्वकर्ताओंका अ्रान्तिप्रमादपूर्ण ज्ञान आदि अनेक कारण ऐसे हैं जो मूलस्वरू- 
. पका प्राप्त करनेमें बड़े भारो बाधक हैं।..| द 


..... बहुतसे पन्थों या भेदोंकी सृष्टि धर्मगुरुओंके आपसके राग-द्वेघले और क्रोध, 










: कि इस प्रकारके प्रयस्नोंसि उत्पन्न हुआ कोई सम्प्रदाय अपने धर्मके मूल स्वरूपको... 


ये हैं | यदि उनके प्रवतेक “समझौते _ को ओर जरा भी झकते तो जुदा ः 
रे आवश्यकता ही न पड़ता | पर बेचारे समझात की कषाय-क्षेत्रातक - ; कक, 
















|... बनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय जा चर 






और बे उसे छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करनेकी अपेक्षा उसकों ही संस्कृत या... 
माजित करना अच्छा ससझंते हैं ओर इस तरह उनका वह संस्कार किया हुआ 5 
धर्म एक नये पंथमें परिणत हो जाता है । कक, मा क 
.. इस तरह अनेक कारणोंसे विविध पन्‍्थों और सम्प्रदायाका उतात्त हुआ करती ५ 
है और इस तरह यह धर्मोकी 'बेल” निरन्तर बढ़ती और फल्ती फूलती रहती है।.. 
.. बहुतसे पन्थ क्षणजन्मा भी होते हैं। उत्पन्न हुए, कुछ बढ़े, और फूलने- 
 फलनेके पहले ही मुरझाकर नष्ट हो गये । ऐसे पन्थोंके नाम तक लोग भूल जाते... 
. हैं| किसी किसी प्राचीन पुस्तकके पत्र अवश्य ही उनकी स्मृति बनाये रखते हैं ७ |. 
न जाने ऐसे कितने सम्प्रदाय अबतक इस प्रथ्वीपर जन्म लेकर नामशेष हो चुके हैं ॥ 


जेनधमेके सम्प्रदाय और पन्‍्थ 


.._ संसार साम्य, अहिंसा, मैत्रीमाव और अनेकान्त जैसे समन्वयकारी सिद्धान्तके: 
|... परम प्रचारक जैनघर्में भी अब तक अनेक सम्प्रदाय और पन्थोंकी सश्टि हे... 

.._ चुकी है, जिनमेंसे बहुत-से सम्प्रदायोंका अस्तित्व तो बना हुआ है और बहुत-से 

... कालके गाह्में विल्वीन हो चुके हैं।.... ही 
...... जैनधर्मके दिगम्बर और ब्वेताम्बर सम्प्रदाय दोनोंकी परम्परागत अनुश्नतियोंके 
... अनुसार विक्रमकी दूसरी शताब्दिके प्रारंभमें अलग हुए, थे परन्तु हमारा अनुमान... 
.. है कि श्रमण भगवान्‌ महावीरके निवोणके बाद ही, उनके असाधारण व्यक्तित्वंके: 
.. गत होते ही, इनके अंकुरारोपण हो गये होंगे और आंगे चलकर उन्हींने डन्ह ने... 
.. पल्लबिंत पुष्पित होते होते अपने प्रथक्‌ अस्तित्वको घोषित किया होंगा |... 
... इन संम्प्रदायोमें भी अनेक शाखायें प्रशाखायें हुईं, पर्तु यहाँ लनेके: 
.. डछेखकी आवश्यकता नहीं मालढ्म होती | हम इस लेखमें केवड ऐसीवो 
.. शाखाओकी च्ची करना चाहते हैं जो दोनों ही सम्प्रदायँमि बहुत समयसे चछी 
.. आ रही हैं ओर जिनका हम “ वनवासी _ ओर “ मठबासी / या “ चैतल्यवासी ” 
.. नामेंसे उलेख करेंगे। रा हा 





































.... वब्वेताम्बरोम इस समय जो < तती है या 8 मा पूज्य कल 
.. शाखाके अवशेष हैं ओर जो * संबेगी मुनि कहंलति 
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.. इसी तरद दिगम्बर सम्प्रदायके भद्दारक “ मठवासी “ शाखाके और नम्मम॒ुनि 
जो विरलप्राय हैं वे “ वनवासी शाखाके अवशेष हैं। भद्दारकोंके लिए 
« जती * शब्द दिगम्बर सम्प्रदायमें भी प्रचलित रहा है । 


भद्दारकों ओर जतियोंका आचरण लगभग एक-सा है। यश्रपि ये दोनों ही 
मिर्गनन्थता और अपरिग्रहताका दावा करते हैं परन्तु वास्तवम है ये परिग्रही और 
चैनसे जिन्दगी बसर करनवालि | 


... दिगम्बर ओर खताम्बर दोनों ही शाखाओंके साथु निग्नेग्थ कहलांत हैं ओर 
_निर्ग्नन्थका अर्थ है सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित । यद्यपि ब्वेताम्बर सम्प्रदायमे 
 साधुओंकों छजा निवारणके लिए. बहुत ही सादा, वस्त्र रखनेकी छुट्टी दी 
_ गई है' परन्तु जिन शर्तीके साथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। 

. आास्तवमें अशक्ति या लाचारीमें हीः वस्त्का उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा 
: आादूम होता है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दि तक ते ब्वेताम्बर साधु 

भी कारण पढ़नेपर ही वस्त्र धारण करते थे और सो भी कटि-वस्त्र | यदि कटि-वरस््र 

भी निष्कारण धारण किया जाता था तो धारण करनेवाले साधुको कुसाधु माना _ 
जाता था। आचार्य हरिभद्रने अपने सेबोध प्रकरणमें अपने समयके चेत्यवासी 
कुगुरुआका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केश-लोच नहीं करते, प्रतिमा वहन 

.... करते शरमाते हैं, शरीरपरका मेल उतारते हैं, पादुकायें पहिन कर फिरते हैं और 

.. ना कारण कटिवस्र बाँघते हैं। उन्होंने उन्हें छीब कहा है ||... 
कुछ परिचित स्वेताम्बर साधुओँसे मालूम हुआ कि अमी कुछ ही समय पहेके.._ 

: अंबेताम्बर साधु अपने उपाश्रयोमें जब बैठे होते थे, तब शरीरके अधोभागपर एक... 

. वस्न-खंड डाले रहंते थे, उसे बाँधते तकन थे । बाहर निकल्ते समय ही वे... 

वस्र धारण करते थे | 


अं द2# पक अंश मेक केले 


..._ १ इधर १५-२० वर्षसे दिगम्बर सम्प्रदायमें कुछ नप्न मुनि भी नजर आने छगे हैं... 
. परन्तु श्सके पहले सैकड़ों वर्षसि इस सम्प्रदायमें मुनि-परम्परा विच्छिन्न रही है । । 
२ देखो आधचारांगसूत्र प्र० 4०, भव्ययन ६, उद्देश्य ३ और ढि०श्र० अध्ययन १४ उ० १,२।.__ 
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. डद्यानों--या झृत्य यहोँमें रहना चाहिए, अनुद्दिश भोजन करना चाहिए। 
.. धर्मोपकरणौंके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके परिग्रहोंसे दूर रहना चाहिए, जमीन- 
. पर सोना चाहिए, पेदल घूमना चाहिए ओर शान्तिसे ध्यानाध्ययनर्मं अपना .. .. 


. 'समय बिताना चाहिए. । 


यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपदिष्ट 
आचारोंका पूर्ण रूपसे पालन करते होंगे; फिर भी शुरू झुरूम दोनों ही. 
शाखाओंके साधुओंमं आगमोक्त आचारोंके पाछलनका अधिकसे अधिक आग्रह 
था। परूतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया, साधु-संख्या बढ़ती गई और भिन्न... 
'मिन्न आचार-विचारवाले विभिन्न देशोंमें फेलती गई, घनियों ओर राजाओंद्वार |. 


है -+ 82%. 670. 


' पूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्यों त्यो उसमें शिथिल्ा आती गई और दोनों ही सम्प्र- 


दायोमें शिथिलाचारी साधुओंकी संख्या बढ़ती गई । द 
. पहले हमारा खयाल था कि बहुत पिछले समयमें शिथिलाचारियोंका उदय 


|... हुआ होगा परन्तु अब अधिक विचार करनेसे ऐसा माढूम होता है बहुत प्राचीन 
...._ कालमें ही इनकी जड़ जम गई थी । ० 
.._ जैनागम-साहित्यके विशिष्ट अभ्यासी पं० बेचरदासजीने लिखा है कि “दीर्घ 

तपस्वी भगवान्‌ महावीर ओर उनके उत्तराधिकारी जम्बूस्वामी तक ही जैन... 


.._ मुनियोंका यथोपदिष्ट आचार रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है के बुद्ध देवके 
.. अतिशय लोकप्रिय मध्यम मागका उनपर प्रभाव पढ़ने छगा। शुरू शुरूमे तो 


.._ शायद जैनश्र्मके प्रसारकी भावनासे ही वे बोद्ध साधुओं जैसी आचारकी छूट... 
: हैतें होंगे; परन्तु पीछे उसका उन्‍हें अभ्यास हो गया | इस तरह एक सदाभिप्रांयसे.._ 


.._ भी यक्त शिथिल्ता बढ़ती गई जो आगे चलकर चैत्यवासम परिणत हो गई मे 

रा ताम्बर चैत्यवार्स रा 

.... अब पहले ख्वताम्बर चेत्यवासके इतिहासको देखिए । स्वेताम्बर साहित्य... 
. इसकी काफी सामग्री मिलती है । 2, 


..._ आस झुरू हुआ--* वीरात्‌ ८८२ चैत्यस्थितिः ” । परन्तु सुनि कल्याणविजयजी 
. आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जड़ जम गई थी और 





८2२ बीं० नि० तक तो उसकी साव॑त्रिक प्रद्गात्ति हो गई थी । 

ड आचाये हरिभद्र विक्रकी आठवीं नवीं शता«दके विद्वान्‌ हैं। 
डनेके “ संबोध प्रकरण ” नामक ग्रन्थके “ गुर्बधिकार _ के पढ़नेसे मालूम होता 
है कि उस समय चेत्यवास खूब फैल रहा था और उसके शिथिलाचारने उन्हें 

क्षुब्ध कर दिया था। वे लिखते हैं... 
.. £ ये कुसाघु चैत्यों और मठोंमे रहते हैं, पूजा करनेका आरम्म करते हैं 
देव-द्रव्यका उपभोग करते हैं, जिनमन्दिर और शालाये चिनवाते हैं, रज्ज-विरज्ञे 
सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पहिनते हैं, विना नाथके बेलोंके सहश ख्रियोंके आगे. 
गाते हैं, आर्थिकाओंद्राय छाये गये पदाथे खांति हैं ओर तरह तरहके उपकरण 
रखते हैं। जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्योका उपभोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते और ताम्बूल लवंगादि भी खांते हैं । सो द 
& ये मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, मभूत भी देते हैं । ज्योनारोमे: 
मिष्ट आह्र प्राप्त करते हैं, आहारके लिए खुशामद करते और पूछनेपर भी सत्य 
धर्म नहीं बतछांते । हू इक 
८ स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आलोचना-प्रतिक्रण कराते हैं। खान 
करते, तेल लगाते, #ंगार करते और इत्र फुलेलका उपयोग करते हैं। 
.. £ अपने हीनाचारी मृतक गुरुओंकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते हैं। खस्रियोंकेः 
समक्ष व्याख्यान देंते हैं ओर स्त्रियाँ उनके गुणोंके गीत गाती हैं।..... 


सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचनके बहाने विकथारयये: । 
किया करते हैं| ” 

 बनानेके लिए छोटे छोटे ब्चौंकी खरीदते, भोले लोगोंकी ठगंते 
प्रतिमाओंकी भी बेचते खरीदते हैं । 








. बनवासी और चेत्यबासी सम्प्रदाय । सा कक 





जो लोग इन अ्रष्ट-वरित्रोंको भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्रीहरे- कर 


भद्रसूरि कहते हैं, “< कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीर्थकर्रोका वेष 

है, इसे नमस्कार करना चाहिए । अहो घिक्कार हो इन्हें | में अपने सिरके शूलकी 

पुकार किसके आगे जाकर करूँ १? कह 
यह गुरवंधिकार बहुत विस्तृत है| पाठकोंसे निवेदन है कि वे यहाँ इतनेते 

हो सन्तोष करे और यदि सुभीता हो तो उसे पूरा पढ़ डालें । 


जिनवछमभसूरिक्षत संघपट्टककी भूमिका स्वेताम्बर चैत्यवासका इतिहास इस... 


... प्रकार दिया है--- 
बी० नि० ८५० के छगमग कुछ मुनियोंने उग्र विहार छोड़कर मन्दिरोंमे 
. रहनेका प्रारंभ कर दिया । धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई ओर समयान्तरस 
ये बहुत प्रबल हो गये । इन्होंने “निगम ” नामके कुछ ग्रन्थ सवे और उन्हें. 
.  दृष्टिबाद ” नामक बारहवें अंगका एक अंश बतलाया। उनमें यह प्रतिपादन _ 


.... किया गया कि वर्तमान कालके मुनियोंकों चेत्योमे रहना उचित है ओर उन्हें... 
.. पुस्तकादिके लिए यथायोग्य आवश्यक द्वव्य भो संग्रह करके रखना चाहिए॥ 


.._ साथ ही ये बनवासियोंकी निन्‍्दा करने छंगे और अपना बल बढ़ाने छगे। मल 
“वि० सं० ८०२ भ॑ अणहिलपुर पद्वणके राजा वनराज चावड़ासे उनके... 


गुरु शीलगुणसूरिने-जे चेत्यवासी ये-यह आज्ञा जारी करा दी कि इस नगरमें... 


चेत्यवासी साधुओंकी छोड़कर दूसरे वनवासी साधु न आ सकेगे।.... 
.... इस अनुचित आशाको रद करानेके लिए. वि० सं० १०५४ में अथीत्‌ 
.. २८२ वर्षके बाद जिनेश्वर सूरे ओर बुद्धिसागर सूरि नामके दे। विधिमागी 
.. आचायेनि राजा दुलूभदेवकी समामे चेत्यवासियोंके साथ शासत्राथ करके उन्हें... 
... पराजित किया और तब कहीं पाटठ्णमें विधिमा्गियोंका प्रवेश हो सका । ०. 
.._£ मारवाइम मी चेत्यवासियोंका बहुत प्राबल्य था। उसके विरुद्ध सबसे 
. अधिक प्रयत्न पूवोक्त जिनेश्वर सूरिके शिष्य जिनवलभने किया। अपने संघऋड 
.. पट्टकर्म उन्होंने चेत्यवासियोंके शिथिलाचारका ओर सूत्र-विरुद्ध प्रवृत्तिका अच्छा थी हा, 


. खाका खींचा है 








2 0, रथ 
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१---बाला वर्यति एवं वेसो तित्थंकराण एसे वि.। जा 
...... णमणिजो घिद्धी अहो सिस्सूल कस्स पुक्करिमों | ७६ ॥| का 








हि. रिनी अरइासयकाइच कर 


































३७७ के है द हे 7 आह हज जैनसाहित्य और इतिहास 





८ चितौड़के आ्रवकोने महावीर मगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गम 
गहके द्वारके एक स्तंभपर उक्त संघपट्टकके चालीसों पद्म खुदवा दिये हैं जो आज 
. तक उनकी कीतिंको प्रकट कर रहे हैं| जिनवल्लम सूरिका यह प्रयत्न बहुत ही 
. अच्छा था, परन्तु चैत्यवासियोंकी असह्य हुआ। कहा जाता है कि वे पँच 
थी ल्ठेतोंके साथ उक्त मन्दिस्पर चढ़ आये; परन्तु तत्कालीन महाराणाने उन्हे 
इस अपकत्यस रोक दिया । 
..... «£ जिनवल्मके बाद जिनद्त्त और जिनपति सूरिने भी अपना सुविहित 
.. मर्गका प्रचास्कार्य जारी रखा । जिनपति सूरिने संघपट्टकपर एक तीन 
. हजार छ्लोक प्रमाण ठीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और. 
. उनके गहस्थ शिष्य नेमिचन्द्र मंडारीने पष्ठिशितक नामक प्राइृत ग्न्‍न्थ रवकर 
. औैत्यवासियोंके शिथिलाचारका खेडन किया। इसी तरू गुजरातमें भी मुनिचन्द्र,... 
. मुनिसुन्दर आदि आचायेने अपनी स्वनाओं ओर उपदेशोसे चेत्यवासियाँको 
 इतप्रभ कर दिया | हा कक, 
क्षेपम यही स्वेताम्बर सम्प्रदायंक चेत्यवासियोंका इतिहास है । जप. 
दिगम्बर चत्यवा्सी मा 
... दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें ऐसा कोई स्पष्ट उछेख तो नहीं मिलता जिसमें... 
... चैत्यवासके प्रारंभकी कोई तिथि बतलछाई गई हो और न चंत्यवास नामके किसी 
_.. प्रथक्‌ संगठन या सम्प्रदायका ही कोई उछेख मिलता है। फिर भी यह निश्चित... 
. है कि दिगम्बर सम्प्रदायमें भी वह था और बहुत पुराने समयसे था | इसमें मी... 
.. धीरे धीरे शिथिलाचार बढ़ता रहा है और पौरिस्थितियाँ तथा मनुष्यकी स्वाभाविक... 
.. दुबेलतायें उसे बराबर सींचती रही हैं, जिसका परिपाक हमारे भद्टाकोंकी चयों 
और उनके रहन-सहनमें स्पष्ट देखलाई देताहै।...... | |||/ऑयपखरः 
गम्बर-चर्यो इतनी उम्र और कठोर है कि हमारे खयालम नम्म साधुओंकी 
सेताम्बर साधुओंके मुकाबिलेम हमेशा कम रही है और पिछले कई सौ 




















.._ संख्या खेत कई 
. अर्षेसि तो वे क्वरि चित्‌ ही दिखलाई देते रहे हैं। शायद इसी कारण 





















. चनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय... हे] 5. हेणुणु 


.. खेताम्बर चेत्यवासियोंके समान कोई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका और न... 
. एक पृथक दलके रुपम प्राचीन साहित्यमे कही स्पष्ट उल्लेख ही हुआ | फिर भी 


उनके अस्तित्वसे इकार नहीं किया जा सकता | 
विक्रमकी सत्रहवी स्दीम पं० बनारसीदासजीन जिस शुद्धाम्नायका प्रचार 
किया और जो आगे चलकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके 


.._ विषयमें आगे चलकर अधिक प्रकाश डाछा जायगा, वह इन भद्टारकों या चैत्य- 


वासियोंके ही विरोधम था और उसने दिगम्बर सम्प्रदायमं वहीं काम किया जो 


बवताम्बर सम्प्रदायम विधि-मार्गने किया था | तेरह पनन्‍्थने भी चेत्यवासी भद्दारकीकी 


ऑतडाका जड़स उसाइकर फक दया | 


.. हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न बनारसीदासजीसे पहले भी कई बार 
हुए हंगे, जिनके काई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते परन्तु जो प्रयत्न करनेस खोजे 
जा सकते हैं | 


जेनाभास कोन थे ? 


. श्री देवसनसीरने दशनसार (वि०सं० ९९०) में पँच जैनाभासोंकी उत्पत्तिका..... 
कुछ इतिहास दिया है। उनमेंसे पहलेके दो--शवेताम्बर ओर यापनीयों-को 
तो हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आचारके अतिरिक्त उनके साथ दिंगमबरोंका.... 
सिद्धान्त-मंद भी विशेष था। परन्तु शेष तीन द्वाविड़, काष्ठा ओर माथुर संघके. 
. साथ कोई बहुत महत्त्वका सिद्धान्त-मेद नहीं मालूम होता | इन तीनों जैनामासीका 
... अहुत-सा साहित्य उपलब्ध है और दिगम्बर सम्प्रदाय उसका पठन-पाठन भी बिना. 
».... किसी मेंद-मावक होता है। परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती जिससे... 
,...... उन्हें जैनाभास कहा जाय । मोरके पंखोंकी पिच्छिके बदले गायके बालेकी पिच्छि.... 
| _सुखना, या पिच्छि बिल्कुल ही न रखना; खड़े होनेके बदले बैठकर भोजन करना, 
.. अथवा सूखे चनौकी प्रासुक मानना; या रात्रि मोजन-विरति नामका छठा अणुब्रत..... 
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१ शिवकोटि आचायके नांमसे प्रसिद्ध की गई “ रत्नमारा/ लिखा है कि 
द कलो काले बन वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः | 
: स्थीयते च जिनागरे ग्रामादिषु विशेषतः | २२ ॥| 


.._ थे रत्नमालके कर्त्ता इतने कट्टर चैत्यवासी थे कि जैनमन्दिरोंमें रहना विहित बतलानेम ही दी रा ; द 
इन्हें सन्‍्तोष न हुआ, वनवासकी वर्जित तक बंतला दिया ! द पा 







































... भी मानना, ये सब बातें इतनी संगीन नहीं हैं कि इनके कारण ये सब जेनाभास 
... ठहर दिये जायें, ओर इनके प्रवतकोंकी पापी मिथ्याती बतलाया जाय 

.._ इस लिए आश्चर्य नहीं जो ये तीनों चेत्यवासी ही हैं। और इसी कारण देवसेन _ 

..  सूरिने-जो चेत्यवासी नहीं थे-इन्हें शिथिछाचारी समझकर जेनामास बतला दिया 

.. है । द्वाविड संघके उत्पादक वज्रनन्दिके विषयम उन्होंने लिखा है कि “ उसने 
... कछार, खेत, वसति ( जैनमन्दिर ) और वाणिज्यंस जीविका निवांह करते हुए 


. ओर शीतल जल्से स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह किया । 


.. इससे ब्रिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्वाविड़ संघके साधु बसति या जैनमन्दिरोमें 
... रहते थे और उन मन्दिरेंके लिए दान मिली हुई जमीनमें खेती बारी आदि... 
.. करते थे | इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं--- क्‍ 

.. २---न्यायविनिश्रय-विवरण, पाश्वनाथचरित आदि प्रसिद्ध ग्रन्थोंके कत्तो 


बादिराजसूरि इसी संघके आचाये थे। उनके गुरु मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार 


जो दान-पैत्र लिखा गया था, उससे मालूम होता है कि इस संघके मुनि भूमि... 


इैणंदे...........  जैनसाहित्य और इतिहास _ 





पा 











आदिका गबन्ध करते थे | पार््वनाथचीरतम स्याद्वादविद्यापति वादिराजने अपने... 


8 5 वी मुख 3 आम थे रे सब 3 3४ ४ ४ 
दादा गुरु श्रीपालदेवको “ सिंहपुरैकमुख्य ” लिखा है और न्यायविनिश्रय-विवरणमें..... 
स्वयं अपनेको “ सिंहपुरेश्वर अर्थात्‌ सिंहपुरका स्वामी लिखा है | अभिप्राय यह.। 


कि सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे 


न उसका सब प्रबन्ध भी करते थे । 


का वि न मल अल माााभराा 0७७७ ७७७७७०७७७७७एशेएशएशण७ाणणाा ० णणणाण राणा अमल नकतन्‍नतगकननननना-+ तक तितिभन तन कम न ३९०० वतत न जक ५० क. लतनगकन-नम 


१--कच्छं खत्त वसहिं वाणिज कॉरिऊण जीव॑ंतो | 
.. . एंतो सीयलणीर पाव॑ पउर स संचेदि || २७ ॥ 


व न देखो जैनसिद्धांतमारकर भाग २, किरण २-४ पृ० ५, शिलालेख नं० ६ । यह | 
"दिला । लालेख सत्यवाक्य परमानदीके राज्यके चोथे वर्षम भतिस्तागर बण्डित भद्मारककी |... 
। .. आज्ञासे ।हिखा गयो था । का 





3 सूरि: स्वयं सिंहपुरैकमुख्य: श्रीपालदेवो नयवर्तशाली | 
३ श्रीमर्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
... स्तकन्यायतमोपहोदर्यागरिः सारस्वतः श्रीनिधिः 











 बनवासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय | चर ः के 


.. २--चह्ग्रामके वर्िरेदेव मन्दिस्मे श० सं० १०४७ का एक शिललेख 
. है जिसमें इन्हीं द्राविडसंघीय वादिराजसूरिके वंशज अैविद्य श्रीपाल योगीश्वरको 
 होय्सलबंशके विष्णुवद्धन पोय्सलदेवने वसतियाँ या जनममन्दरोंके जीणोंड्वार ओर 


ऋआऋषियोंके आहार-दानके लिए शल्य नामक ग्राम दान दिया थो। अथांत उन्‍्हेंने 
जनमन्दिरोंका जीणोंद्वार भी कराया होगा और आहार-दानका प्रबन्ध भी 
किया होगा | हा 
३--लाट-वागड़ संघ काष्ठा संघकी ही एक शाखा है, जो देवसेनसूरिके मतसे 
 जनामास था | दुबकुण्ड ( ग्वाल्यिर)के जैनमन्दिस्मे वि० से० ११४५ का एक 
शिलालेख मिला हैं । इस संघके विजयकीर्ति मुनिके उपेदशस दाहड़ आदि. 
घनियोंने उक्त मन्दिर बनवाया और कच्छपघात या कछवाहे बंशके राजा विक्रम- 
सिंहने उसके निष्पादन, पूजन, संस्कार ओर कालान्तरमें टूटे फूटंकी मरम्मतके 


..._ लिए कुछ जमीन, वापिकाके सहित एक बगीचा और मुनिजनोंके शरीराम्येजन 
.._ (६ तेल-मदन ) के लिए. दो करघटिकारये (१ ) दीं। ये बातें भी स्पष्ट रूपसे चेत्यवा- 


. सियोके शिथिलाचारको प्रकट करती हैं । 
..... खोज करनेसे काष्ठासंघी ओर माथुरसंघी मुनियोकी भी दिये हुए. इसी तरहके 
. दान-पत्र मिल सकेंगे । 


कुन्दकुन्दान्वय आर गसूलसध 


... पूर्वोक्त जनाभासोंकी छोड़कर शेष दिगम्बर सम्प्रदायकों मूलसंघ कहा जाता है।... 
. परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना नहीं है | अपनेंस अतिरिक्त... 
.. दूसरोंको अमूल--जिनका कोई मूल आधार नहीं--बतलानेके लिए ही येह. ... 
.._ नामकरण किया गया होगा और यह तो वह स्वयं ही उद्धोषित कर रहा है कि... 
. उस समय उसके प्रतिपक्षी दुसरे दर्लोका अस्तित्व था | के हम 
हम मूलठसंघका सबसे पहछा उल्लेख आह्तम (कोल्हापुर ) में मिले हुए. 
छा० से० ४११ ( वि० सं० ५४६ ) के दानपत्रमं मिलता है जिसमें मूलसंघ 
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.._१ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका ४९१ नं० का शिलाछख । 
२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द २, पू० २२३७-४० । 


३ शतपदीकारने भी इस बातपर आक्षेप किया है 'कि दिगम्बर साधु तैल-मदन कराते थे ।. का 2 


.. देखो भागे गे शतपदीके उद्धरण । 








. ज्ैनसाहित्य और इतिहास 































इ्णट 








.. काकोपल आम्नायके सिद्धनन्दि मुनिको अलक्तक नगरके जैनमन्दिरके लिए कुछ. 7 
...गाँव दान किये गये हैं । सिद्धनन्दिके शिष्यका नाम चिकाचार्य था जिनके कि... 
.. नागदेव, जिननन्दि आदि ५०० शिष्य ये। दान देनेवाले पुल्केशी प्रथम 
(चालक्य ) के सामन्‍त सामियार थे |... 57० 5 
.._ कौण्डकुन्दान्वय मूलसंघस पुराना जान पड़ता है | क्योंकि श० से० ३८ 
.. ( वि० सं० ५३३ ) के मर्करा ( कुग ) के दानपत्रम चद्धनानिदकी कोण्डकुन्दा- 
न्वयी लिखा गया है और उसमें मूल संघका उछेख नहीं है। 
... परन्तु यदि यह बात मान छी जाय कि द्राविड सधादिको चेत्यवासी होनिके 
.. कारण जैनामास बतलाया गया होगा तो प्रश्न होता है कि देवसेनसूरिका दर्शनसार 
. वि० सं० ९९० की रचना है, इस लिए. जिस शिथिलाचारके कारण उन्होंने 
.. द्वाविडसंघ काष्ठासंघ आदिकों जैनाभास बतलाया है, वही शिथिलाचार मूल्संघी 
. और कुन्दकुन्दान्वयी मुनियाम मी तो प्रविष्ट हो गया था | क्योंकि विक्रमकी छठी... 
सदी तकके ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि वे भी मन्दिरोंकी 


मरम्मत आदिके निमित्त गाँव-जमीन आदिका दान लेन लगे थ। तब उन्हें 
जैनाभास क्यों नहीं बतलाया। ? 


इसका समाधान इस तरह हो सकता है कि देवसेनसूरिने दशनसारमें जे... 
गाथायें दी हैं वे स्वयं उनकी नहीं, पूर्वांचायोंकी बनाई हुई थीं और 
... चूके पूर्वाचार्य स्वये वनवासी थे, इसलिए उनकी दृष्टिमें द्राविड संघादिके साधु... 
..._ जैनाभास होने ही चाहिए | परन्तु जिस शिथिलाचारके कारण प्वाचार्योने उन्हें. |. 
.. जैनाभास कहा था, वह देवसेनकी दृष्टिके समक्ष स्पष्ट नहीं था | क्योंकि समय बहुत 
... बीत चुका था, ओर स्वयं उनके संघर्म भी उसका प्रवेश हो चुका था, इसलिए. 
०. बह २ उन्हें उतना आधिक खटकता भी न होगा | परन्तु चूँकि उक्त सब संघ प्रतिप- 
... क्षियोंके रूपमें उनसे अलग मौजूद थे ओर उनके संघसे बाह्य थे इसलिए उनके 
लिए जैनाभास शब्दका प्रयोग करनेमें उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ और अपने... 
न्दकुन्दान्वयका शिथिलाचार आम्नाय-मोहके कारण जैनामासरूपमें प्रतीत नहुआ।..... 
१ देखो, इंडियन एण्थ्क्विरी जिल्द ७, पृ० २०९-१७। के 
एपीग्राफिका कर्नाटिकाकी पहली जिल्दका पहला लेख । 






















वनवाली और चेत्यबासी सम्प्रदाय 8 यो 





पुराने ओर नये चेल्यवासी 


गरज यह कि द्राविड संघके स्थापक वज्नन्दि आदि तो पुराने चैत्यवासी हैं... 


जिन्हें पहले ही जेनामास मान लिया गया था ओर दुन्दकुन्दान्वयी तथा मूलसंघी 
उनके बादके नये चैत्यवासी हैं जिन्हें देवसेनने तो नहीं परन्तु उनके बहुत पीछेके 
तेरपंथके प्रवर्तेकनि जेनाभास बतलाबा |... 


बेतांग्बर सम्प्रदाय जिस अथमे सुविहित या विधि-मागका प्रयोग होता है... 
लगभग उसी अर्थ पहले दिगम्बर सम्प्रदायंम कुन्दकुन्दान्वय या मूल्संघका 


. उपयोग किया जाता था, और कुन्दकुन्दान्वय शायद मूल संघसे भी पहले... 
. प्रचालित था। किन्तु आगे चलकर ये दोनों ही संज्ञांय रूढ हो गई, अपने 
. मूल अर्थ--आगसोक्त चर्या-को बतलानेवाली न रहीं ओर इस लिए जब मूल- 


: संघी और कुन्दकुन्दान्वयी मुनि भी शिथिल होकर चैत्यवासी मठपति बन गये तब 


_ भी ये उनके पीछे लगी रहीं | यहाँ तक कि राजाओं जैसे ठाठवाटसे रनेबाले.. 


.. भट्टारक मी इन्हें एक पदवीके रूपमें धारण किये रहे । 
जो जैनाभास नहीं थे, वे भी चेत्यवासी हुए 


4७, २७ भर, 


इस तरह जिन्होंने पहले द्राविड संघादिको जेनाभास कहा था, वे मूलसंधी कुन्द- 


कुन्दान्वयी भी आगे चलकर जैनाभास बन गये | इसके एक नहीं, बीसों प्रमाण... 


हे .. मिलते हैं जिनमेंसे थोड़ेसे ये हैं-- 


१ मर्कराके दान-पन्नका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उसमें श० से० 


... ३८८ (बि० ५२३ ) में महाराजा आविनीतद्वारा कुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनन्दि 
.._ भद्टारककों जैनमन्दिरके लिए, एक गाँव दान किये जानेका उलछलेख है । मा 


२ महाराजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवका 'शेख-जिनेन्द्र ' रा 


 मन्दिर्के लिए श० से० ६२२ में कर्दम नामका गाँव दान किया । 


.. ३ राष्ट्कूठ महाराजापैराज कृष्ण तृतीयके महासामन्त आअरिकिसरीने श० स० ५ 
.. ८८८ में अपने पिता बाद्िगके बनवाये शुभधाम जिनाल्यकी मरम्मत और चूनेकी 


.. कलई कराने तथा पूजोपह्वार चढ़ानेके लिए श्रीसोमंदवर्यरि ( यशस्तिलकके कर्ता ) जा 


_अपलनासकक-ान>यन+ मम <०८८०-५ पी. 


.... को बनिकट॒पुद् नामका गाँव दानभे दिया | यह ताम्रपनत्र परभणी ( निजामस्टेट )... 
१ देखो म० म० ओझाकत सोल्ल॑कियोंका इतिहास । द ई 




























. ३४६०...  ज़ैनसाहित्य और इतिहास. 





.. में श्री ह० ना० जोशीको हाल ही प्राप्त हुआ है' 


इसके बादके तो सैकड़ों शिलालेख हैं जिनमें मूलसंधी या कुन्दकुन्दान्वयके 


_ लेख-संग्रह तो ऐसे दानोंस भरा हुआ है | नं० ८० के श० सें० १०८० के 
.. शिलालेखमें लिखा है कि महाप्रधान हुल्लमय्यने होय्सल-नेरशसे सवणेर गाँव 
.. इनाममें पाकर गोम्मट स्वामीकी अश्विधपूजा ओर ऋषिमुनियोंके आहारके हेतु 
अपंण कर दिया | नं० ९० के श०्सं० ११००के लेखमें भी पूजन और मुनियोके 
.. आहारके लिए, नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्तीको दान देनेका उल्लेख है | ४० ने० के. 
. लेखसे मालूम होता है कि हुल्लप मंत्रीने अपने गुरु उन देवेन्द्रकीतिं पंडितदेवकी 
.... निषिया बनवाई जिन्होंने रूपनारोयण मन्दिरका जीणोंड्धार कराया था ओर एक 
... दान-शाला भी निर्माण कराई थी।.. | 
.._ इन सब लेखेसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इन बड़े बड़े मुनियोंके अधिकारमें 
..  भीगाँव बागीचे आदि थे। वे मन्दिरोंका जीणोंद्धार कराते थे, दूसरे मुनियोंका 


तरहसे मठपतियों जेसा हो गया था ओर इसका प्रारम्भ संमवतः विक्रमकी छठी... 


मा 
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..._ २ देखो भारत-इतिहास संशोधक मंडल पूनाका त्रैमासिक ( भाग १३ अंक ३) और 
मा | इस लेख-संग्रहके पृष्ठ ९०-९२ । दोनों जगह उक्त दानपत्रकी पूरी नकल दी गई है। 
..._. २ इंद्रनन्दिक्षत नीतिसारसे भी जो केवल मुनियोंके लिए बनाया गया है ( अनगाराब्य- 
.._ वक्ष्यामि नीतिसास्समुच्चयम्‌ ), इन बातोंकी पुष्टि होती हे कि मुनि लोग मन्दिरोंका जीणों- 
.. द्वार कराते थे, आहार-दान देते थे और थोडा बहुत धन भी रखते थे |... कम 
... तस्मे दान प्रदातव्य यः सन्मार्गे प्रवततें।.._ हा 

...... पाखंडिब्यो ददद्दानं दाता मिथ्यात्ववद्धकः | ४८ ॥ | 

..... अध्यहे दुःखितान्‌ दीनान्‌ भोजनादिभिरादरातू मा न 
... अनुगहन्यतिं: संघपूजनीयो भवेत्सदा || ४१ ॥ । 
...... . जीणजिनगुइं गिम्बं पुस्तक च सुद्शनम्‌ | 
उद्धार स्थापन पूर्वपुण्यतोडधिकमुच्यते || ४९ || 





. मुनियोंकों गाँव और सूमियों दान की गई हैं। श्रवणबेल्गोलका जैन-शिला- 


आहार देते थे और दानशालायें भी बनाते थे | गरज यह कि उनका रूप पूरी है 











.. बनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय... हेदेए 


 शताब्दिकि छगभग हो गया था । द कम ओ 
..... यह तो नहीं कहा जा सकता कि मठवासियोंके समयमें झ॒ुद्धाचारी ओर तपसवी 
.._... दिगम्बर मुनियोंका सर्वथा अभाव ही हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय 
*. डन्हींका अनुयायी बन गया होगा। शुद्ध शाज्ोक्त आचारके पाछनेवाले और 


उनकी उपासना करनेवाले भी रहे होंगे, फिर भी वे विरल ही होंगे | जेसा कि पें० 
आशाधरजीने कहा है-- अफसोस है, सच्चे उपदेशक मुनि जुगनूके समान कहीं 


. कहीं ही दिखलाइ देते हैं... खत्योतवत्‌ सुदेशरो हा द्योतन्त क्वचिंत्‌ क्वचित्‌ | 


क्‍ देगम्बर चेत्यवासी नम्न रहते थे रे 
ऐसा मालूम होता है कि चेत्यवासी या मठपति हो जाने पर भी प्राचीन काल्के 


.... दिगम्बर सम्प्रदायके साधु नम्म ही रहते थे ओर स्वेताम्बर सबस््र साघुओआँसे अपना . 
... प्रथक्त्व प्रकट करनेके लिए शायद यह आवश्यक भी था | कद 
पण्डितप्रवर आशाघरने अपने अनगार धर्माम्तके दूसरे अध्यायमें इन चैत्यवासी 
.. परन्तु नम-साधुओंकी स्पष्ट चर्चा की है! ओर कहा है कि सम्यक्त्वके आराधककों 
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१---मुद्रां सांव्यवहारिकी त्रिजगतीवन्दामपोद्ाहतीं, 
वार्मां केचिदहंयवों व्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रिताः । 
लोक भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापेरे, 
म्ल्च्छन्ताह तकास्रधा परिचय पुदेवमाहंस्यज || ९६ || 


.... टीका। हहक्षेत्रे सम्प्रति कारे केचित्तापसादयों व्यवहरन्ति अ्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां 
|! ० डे । कुबन्ति । काम, मुद्रां ब्रसाचिहम । कि विशिष्टाम , वामां विपरीतां जठाधारणभस्मोडलनादि- सी 
-. रूपाम्‌ । कि विशिष्ट: सन्तः, अहंयवोडहंकारिण: । कि इझत्वा, अप्रोच्य अपवादविषयां कृत्बा..... 

:... निषिद्धथेत्थथें: | काम्‌, मुद्रान्‌ । किविशिष्टानू, आहती जैनीमाचेलक्यादिलिक्ललक्षणाम |... 
..... पुनः बिविशिष्ठम्‌, त्रिजगतीवन्धां जगत्रयनमस्याम्‌ | पुनरपि कि विशिष्म्‌, सांव्यवहारिकी 
. $#% ... समीचीनप्रवत्तिनिववत्तिप्रयोजनाम्‌ । पक्षे, टंकादिनाणकाहतिं समीचीनामपोद्य मिथ्यारूपां छुट्टों.... 
......  व्यवहरन्तीति व्याख्येयं । अन्‍्ये युनद्वैव्यजिनलिब्लधारिणों मुनिमानिनोउ्बशिनोडजितेन्द्रिय: 
.....  सन्तस्तां तथाभूतामा्तीं मुद्रा बहिःशरीरे न मनसि श्रिता: अपन्ना भाविशन्ति संक्रामति 
..  विचेश्यन्तीत्यथ: । कम्‌, लोक॑ धर्मकामे जनम्‌। किंवत्‌, भूतवद्‌ ग्रहैस्तुल्यम्‌ । अपरे पुनद्ैब्य- 
....... जिनलिंगधारिणो मठ्पतयों स्लेच्छीन्त स्लेच्छा इवाचरन्ति । छोकशास्त्रविरुद्माचारं 
जा औ - चरन्तीत्यथः । कया, तच्छायया आईतगतप्रतिरूपेण । तथा च पठन्ति-- हक 
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तीन प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, बचन; कायसे परिचय न रखनेका उपदेश 
दिया है | पहले प्रकारके मिथ्याती जैनघर्मले विपरीत सुद्राके धारण करनेवाले 


. तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्याजिनलिज्ञधारी हैं, जो अपनेको 


मुनि कहते हैं ओर बाहरस आहंती मुद्रा अर्थात्‌ दिगम्बर सुद्राको भी धारण करते 
हैं, परन्तु अन्तरंगमें अवशी हैं--इच्द्रियोंको नहीं जीतते हैं, ओर तीसरे प्रकारके 


मिथ्याती मठोंके स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात्‌ मठाधीश दिगम्बर मुनि हैं । 


इनके विषयमें कहा है कि ये स्लेच्छोके समान छोक ओर शाखस्त्रसे विरुद्ध. 


. आचरण करनेवाले हैं। “ तच्छायया आईतगतप्रतिरूपेण _ पद देकर वे इस 

.. बातको भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे वस्त्रधारी नहीं किन्तु अहन्त भगवानके समान 
 दिगम्बर मुद्रा घारण करनेवाले ही थे | 

.. पं» आशाघधरसे भी पहलेके ( वि० सं० १०९० ) श्रीसोमदेवसूरिने अपने 

_ यशस्तिलकचम्पूमं कहा है कि कलिकालम जब कि चित्त चेचल हो गये हैं ओर 

शरीर अन्नका कीड़ा बन गया है यही आश्चर्य है कि अब तक भी कुछ लछोग 


जिनरूप धारण करनेवाले मौजूद हैं' | और जैसे जिनेन्द्रोंके छेपादिस बनाए हुए. 


. जैनसाहित्य और इतिहास 


रूप (मूर्ति) पूज्य हैं उसी तरह पूर्वकालके मुनियोंकी छाया जैसे आजकलके मुनि... । 


पण्डितै भ्रष्टचारित्रेवंठरैश्व तपोधनेः । 
शासन जिनचन्द्रस्य निमले मालिनीकृतम ।। 


..._ भोः सम्यक्त्वाराधक त्यज मुज्न स्वम्‌ । कम्‌, जिधा परिचय मनसानुमोदनं वाचा कीरतने ; 
... कायेन संसर्ग च। कै: सदद, तके: कुल्सितैस्तेसितयै: । कि विंशिष्टेट, पुंदेहमोहैः पुरुषा- 
..  कारमिथ्यालै: । तदुक्तम्‌-- । 


कापथे पथि दुःखानां कापथस्थप्यसम्मतिः | 
असम्मक्तिरनुस्कीतिरमूठादइश्रिच्यते || 
( मनुस्मृति अ० ४ इलोक ३० ) अप्याहु:--- कि, 
पाखण्डिनों विकमस्थान्‌ वेडाल्त्रतिकान्‌ शठान्‌ । 
हैतुकान्‌ वकतत्तीश्व॑ वाइमात्रेणापे नाचयेत्‌ || 


- जे. 











बनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय _ है पक जे 5 इचइ 





_ भी पूज्य हैं जिओ शक के 
...._ इससे दो बातें ध्वनित होती हैं---एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
. रूप घारण करते थे अथात्‌ नम्म रहते थे, यद्यपि उनका चरित्र शिथिल था, वे... 

पृवमुनियाकी छाया-मर थे ओर दूसरे यह कि उनकी विरलता थी । हम 


वख्र धारण करनेकी ओर प्रवत्ति 


.... दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्तिम विकसितरूप भद्दारकोंम यह परम्पप अब तंक ५ 
. रही है के वे ओर समय तो वस्त्र पहिने रहते हैं परन्‍्तु आहारके समय उतारकर 


. अलग रख देंते हैं | यह इस बातका सुबूत है कि पहले वे बिल्कुल नम्म हू॑ते थे... 
ओर निरन्तर वस्त्र धारण किये रहनेकी प्रवृत्ति उनमें पीछे शुरूहुई है।.| 


विक्रमकी सोलहर्बी सदीके मद्दारक श्रुतसागरसूरिनि लिखा है कि कलिकाछमें.... 


स्लेच्छादि ( मुसलमान वगेरह ) यतियेंकी नम्म देखकर उपद्रव करते हैं, इस कारण 


: मण्डपदुर्ग (मांडू ) में श्रीवसन्तकीर्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंको चर्या. 
आदिके समय चटाई, टाठ आदिसे शरीरकेा ढक लेना. चाहिए, ओर फिर चर्यके.... 


. बाद उस चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए | यह अपवाद वेष है । 


.. मूल संघ्रकी गुवावलीमें चित्तौरकी गंद्दीके भद्दारकोंके जो नाम दिये हैं उनमें... 
.. वसन्तकीततिका नाम आता है जो वि० संवत्‌ १२६४ के लगभग हुए हैं । उस 


.. समय उस तरफ मुसलमानोंका आंतक भी बढ़ रहा था। शायद इन्हींको. 


अतसागरने इस अपवाद वेषका प्रवर्तक बतलाया है। अथांत्‌ विक्रमकी तेरहवी. 
.. सदीके अन्तमे दिगम्बर साधु बाहर निकलते समय लज्जा-निवारणके लिए चढठाई. ." हा 
._ आदिका उपयोग करने लगे थ । गा हा 2 


| ५ आओ जी का 


१>>यथा पूज्य जिनन्द्राणां रूप लेपादानामतम्‌ | 
तथा पूर्वमुनिच्छाया पृज्याः सम्प्रतिसंयताः || "5 का 
२ को5पवादवेष: ! करो किल स्लेच्छादयो नमन दृष्टा उपद्रवं यतीनां कुव॑न्ति | तेन 





..... मण्डादु्गें ओवसन्तवीतिना स्वामिना चर्यांदिवेलायां तद्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाब चर्यादिक: 8 
/. कृत्वा पुनस्तन्मुंचति इत्युपदेश: कृत: सेयमिनां, इत्यपवादवेष: |--षद्प्रादृत-दीका पृ० २१ 


३ देखी जैनहितैषी भाग ६, अंक ७-८ ४ 
४ परमात्मप्रकाशकी संस्कृत दीकामें जह्य देवनी भी शक्तिके असावम साधुको 





जा 


.. आवरणादि रखने परन्त उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते हैं--« विशिष्टसंहननादिश- .. 


रो 2 | - क्त्यभावे सति यद्रपि तप पर्यायसहकारिभूतमत्न-पान-संयमशोचशानोपकरणतणमयप्रावरणांदिक, | ा। 
...> किमपि गृहाति तथापि ममल्वे न करोति |--गाधा २१३ की ठीका ३० रहर । । 





































... १२६३ भें बनी थी और उसके कर्त्ता धर्मघोषसूरि थे। उसमें “ दिगम्बरमत- 
.. विचार ” नामका एक अध्याय है जिसमे स््रीमुक्ति, प्रतिमा-श्रंगार, मुनियोका 


..._ आलोचना की गई है । द पी हम क्‍ 
.._ ससमें कहा है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादड़ी योगपद्ट क्यों गहण करते 
.._ हो ? यदि कहो कि पंचसकाल होनेंस और लजापरीषह सहन न हेनेस आवरण 
.. डाल लेते हैं, तो फिर उस पहिनते क्यों नहीं ! क्योंकि ऐसा निषेध तो कहीं है... 
-. नहीं कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहिनना नहीं | और वह प्रावरण भी जैसे तैसे 





... उसको रंगाते मी क्यों हो !' भी इससे मालूम होता है कि वसन्तकीर्तिके समयमें 
.. 'सादड़ी योगपद्ट आदिका उपयोग किया जाने छगा था। घास या ताड, खजूर 


_ कपड़ा रगाकर बनाया जाता होगा । द 
.... आगे इन दिगम्बर मुनियोंके लिए वस्र धारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
.._ पूर्वाक्त भ्रुतसागरसूरिने ही तस्तवार्थसृत्र टीकामें स्वीकार किया है कि द्रव्यलिंगी मुनि 
. शीतकालूमें कम्बलादि छे लेते हैं और दूसरे समयमें उन्हें त्याग देते हैं । इसे उन्होंने. 

















हनन नमन लवनन-पिकन फनननं«»न+ कान. 4+»० कक पता तल कम न्जननन+-+त पर कक ३५५७३५५५१७ नन-क»-नन2५००७५०५४४+०-न नाक ७३७००५५५५,०-- 


.._ £ यदि च दिग्वासस्तत्कथं सादरिकापारियोगपट्कान्‌ गृहन्ति ! यदि तु पत्रमकाललवात्‌ 
रज्जापरिषहासहिष्णुतवा च आवरणमपि गृहन्ति ततः कर्थ न परिद्धति ? नहि प्रावरण- 





हि हि द्विमेदं द्रव्यभावलिद्ञमेदात्‌। तत्र मावलिज्विनः पत्रप्रकारा अपि निम्नैन्धा भवन्ति |... 





कु वि० सं० १२९४ में खेताम्बर आचार्य महेन्द्रसूरिने 'शतपदी' नामक सेस्कृत ... ' 
. अंथकी रचना की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है । प्राकृत शतपदी से० 


..  धाणिपात्रमोजन और वस््रअहण आदि विषयोंको लेकर दिगम्बर सम्प्रदायकी द । 


... मिले हुए प्रासुक वख्त्रसे क्यों नहीं बनाते हो, घोबी आदिके हाथंस जीवाकुल द 
.... नदी तालावमें क्यों घुल्वाते हो ओर बिना सोधे ईंघनमें जलाई हुई आगंके जरिए - 


. आदिके पत्तोंसे बनी हुई चटाईको सादड़ी कहंते हैं। योगपट्ट शायद रेशमी 


ले परिधान च निषिद्धमित्यस्ति बवापि । अन्यच्च प्रावरणमपि प्रासकेनेवव्खेण यथारूब्येन - द । क्‍ 
ति न क्रियते ? किमिति रजकादिहस्तेन हृद्सरप्रभृतिषु सशैवालेन दित्रिचतुःपंचेन्द्रियजीवा- 
कुंछेन क्षालनमनेकसत्तसंघातविधातकेनाशोधितेन्धन प्रज्वालितेन बहिना र॑जनादिक विधाप्यते ? 











 बनवासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय मा 


. भगवती आराघनाके अमिप्रायके अंनुकूछ “कुंशील ” मुनिकी अपेक्षोसे ठीक. 


. माना है। 


इसके बाद तो वस्त्र धारणमें बाहर जानेके समयकी और शीतादिकी मी कोई... 


शर्त नहीं रही, उनका खूब छूटसे उपयोग होने छगों, गद्दे तकिये भी आ 


गये और पालकी नालकी, छत्र-चैंवर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बर 


मुनियोने स्वीकार कर लिये ! 
देगम्बर चेत्यवासियोंके अन्य आचरण क्‍ 
खेताम्बराचार्य हरिभद्ने चेत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने संबोध प्रकरण... 
में खींचा है और जिसे हम ऊपर दे चुके हैं, छगभग वही चरित्र, हम दिगम्बर 


हि पक ।. किक 


द साधुओंमे भी पति हैं, दोनोमें कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता । 


: पूर्वोक्त शतपदीके कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठाम रहते थे, अपने 


.._ लिये पकाया हुआ (उद्दि) भोजन करते थे, एक स्थानमें महीनों रहते थे, चटाई... 


_योगपद्ट आदिका यदा कदा उपयोग करते थे, योगपट्ठको घोबीसे घुछाते और रेँगाते.... 


हि 


भी थे। शीतकालमे अगीठीका सहारा लेते थे, पयालके बिछोनेपर सोते थे, तेछकी 


..आाछिश करांते थे, सर्दकि मारे जिनमन्दिसके गूढ़ मंडप (गर्भालय ) में रहते 
थे, और गहस्थोंके बरते हुए पटी-ड्िपटी (घोती दुपट्टा ), बोरक (१) राछिक (१) 
_ आदि ओइते थे | घासकी लँगोटी लगाते थे, पीतछ, तँबे, छोहेके कमण्डलु. 


... रखते थे, काड़ेके जूते पंहिनते थ, खद्स्बदी आदि तरह तरहकी ओषधियोँ 
.._ रखते थे, ख्त्रियेंसिं चरण प्रक्षाठन कराते थे आर्यिकाओंके साथ एक ही निवासमें 
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.. रहते थे, उनसे भोजन बनवांते थे, सुखासन पालकीपर चढ़ते थे, ज्योतिष, 





....__ १ वि० सं० १४७८ में बासुपूज्यकषिने 'दान-शांसन! नामका एक अन्थ बनाया हैं । धा 
.... उसमें ढिखा है कि आवकोंको चाहिए कि वे मुनियोंकीं दूध, दही, छाछ, वी, शाक, भोजन, .._ 
..._ आसन और नई बिना फटी हूठी चटाई और नये वस्त्र दें-- रा कप रा 


दुग्धभ्रीघनतक्राज्यशाकभक्ष्यासनादिक | 
द नवीनमव्ययं दद्यात्रात्राय कट्मम्बरम्‌ || मम 
२ वि० सं० ११४५ के दुबकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनोंके शरीराभ्यंजन ( तैल-मर्दन )के. 


। ._लिए दानकी व्यवस्था की गई है । इस दान-पत्रका उल्लेख पहले किया जा चुका है।...... 
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जनसाहत्य आर झहतहास 


 इ६६ 


































.... निमित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, घातुबाद, आदि बिद्याओंका उपयोग करते थे; सचित्त 
. फूछ पत्तोंसे पादार्चन, घिसे हुए. चन्दनसे पादानुलेप, कुंकुमादिस चरणांगराग, 
सोने चौदीसे चरण-पूजा, सचित्त जल्से पाद-प्रक्षाठन, दूध-घीसे चरण-स्नान कराते 
_ थे, सभाओंमें व्याख्यान देते थे, संदेव एक ही स्थानम रहते थे, आदि । हम 
... शायद इन्हीं आचरणोंको लक्ष्य करके पंडित आशाधरने अपने पूर्ववर्ती किसी... 
... वैद्वानका कहा हुआ पूर्वोक्त स्तोक उद्धृत किया है जिसमें कहा है कि भ्रष्चचरित्र: 
-. 'पंडिताँ और बठर मुनियोंने जिनचन्द्रका निर्मेठ शासन मजिन कर दिया।.... 
.... इस तरह हमने देख लिया कि दिगम्बर ओर ख्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें 
..._ चैल्वासकी उत्पत्ति, उसका विकास ओर हास लगभग एक ही ढंगसे हुआ। 
.. मनुष्य स्वभावने, देशकी परिस्थितियोंने और कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्र- 


.. दायर छगभग एक-सा ही काम किया 
० तेरहपन्थका उदय 
५ हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी  सन्नहवी सदीम प० बनारसीदासजीने 
"दिगम्बर सम्प्रदायके चेत्यवासियोंके विरोधमें एक विधि-मार्ग जैसे स्वतंत्र प्थकी 
.. नीव डाछी, जो आगे चलकर तेरह पन्‍थ कहछाया। इंसीका थोड़ा-सा परिचय... 
.. देकर अब हम अपने इस बहुविस्तुत लेखको समाप्त करेंगे । ः 
..... . तेरहपन्थ नाम जब प्रचलित हो गया, तब भद्दारकोंका पुराना मार्ग बीसपन्‍्थ . 

... 'कहलाने लगा | परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम केसे पड़े और इन 
... ामोंका मूल क्या है। इनकी व्युतत्ति बतलानेवाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, 
मा से  तेरह प्रकारके चारित्रकों जो पाले वह तेरहपंथी आर “ है भगवान्‌ यह तेरा. कप 
। ' थ है,' आदि, उनमें कोई तथ्य नहीं मालूम होता ओर न उनसे असल्यितपर 
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...._ ३ आचार्य मछिषेणने भैरवप्मावती कल्प, ज्वालमालिनी कल्प, विद्यानुवाद आदि कई 
-. मंत्रशास्ं विषयक ग्रन्थ लिखे है | श्रवणबेल्गोलके श० सं० १०३७ के लेख नं० डे. क्‍ हे 
में ैंकाल्ययोगी नामक जैन मुनिके विषयमें लिखा है कि उनके ग्रमावसे बहयराक्षण 
. शिष्य हो गया था और उनके स्मरण मात्रसे ग्रहवाधा नष्ट दो जाती थी | करंजका तेछड....... 
उनके प्रमावसे थी बन गया था ! गे 

२ शतपदीके विस्तु । उद्धरण और अनुवाद जेनहितेषी भाग ७, अंक ९ में देखिए। 





























. और भी ये जिनका उत्त पन्‍्थकी 











. अंगवासो मर चैत्यवासी सम्प्रदाय 5 हि । के हे | इदछ  .. 


. कुछ प्रकाश ही पढ़ता है।._ हे हा ही 
बहुत संभव है कि ढूँढकी' ( स्थानकवासियों ) मेंस निकले हुए तेरह पंथियोंके.... 


जेसा निन्दित बतत्यनेके लिए. वे लोग जो भद्दारकोंको अपना गुरू मानते थे तथा _ 
इनसे द्वेष रखते थे इसके अनुगामियोंको तेरापंथी कहने लगे हों ओर घीरें धीरे 


उनका दिया हुआ यह कच्चा “ ठाइटछ ? पक्का हो गया हो; साथ हीवेस्वयं..... 


इनसे बड़े बीसपंथी कहलाने रंगे हों | यह अनुमान इस लिए भी ठीक जान . 


.. पड़ता है के इधरके लगभग सो डेढ़ सौ वर्षके ही साहित्यमें तेरह पन्‍्थके उल्लेख... 
मिलते हैं , पहलेवेः नहीं । हम 
. अमी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे एक जुदा दल या पन्थके 


रूपमें इस भद्टारकविरोधी मार्मका अस्तित्व विक्रमकी सत्रहवीं सदीके पहले द है 
माना जाय । इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवर्तक समयसार 
नाठक आदि ग्रन्थोंके सुप्रसिद्ध छेखक ओर कवि पं० बनारसीदासजी ही थे ओर 


इसे उस समय * बानारसी मत ” नाम दिया गया था | रे 
पा इवेताम्बराचाय महोपाध्याय मेघविजयने वि० से० १७५७ के लगभग आगरेसे. 
|... रहकर “ युक्तिप्रवाध ” नामका एक प्राकृत अन्थ स्वोपश्संस्कृतटीकासहित बनाया... 
. था। यह ग्रन्थ पं० बनारसीदासरजीके मतका खण्डन करनेके उद्देश्यते ही सवा... 


गया था--- 
पणमिय वीरजिंणिंदं दुम्मपयमयमयविमदणमर्यंद । 
बुच्छे सुयणाहतत्थ वाणारांसयस्स मयभय || १८ ॥ 


._ इसमें जगह जगह वाणार्सीय या बनारसीदासका मत कहकर उल्लेख किया... 
गया है। इससे मी मालूम होता है कि तब तक यह तेरहपंथ नहीं कहछाता था।.... 
दर्शनसारके ढँगपर मेघविजयजीने इसकी उत्पत्तिका समय भी बतलाया है---+.. - 





कक 5) ट्रनल' 





ब्लनिनननाक शनि रकल किन जज नतिनल- 


१ लोकाशाइने विक्रम संबत्‌ १०५३० के रंगभग देँढक सम्प्रदायकी और भीखमजीने हे हा ०. 
 सं० १८१८ के रूगसग तेरह पन्थकी स्थापना की |. मे हा 


२ सनि श्रीविद्याविनयजीने अपने पक छेखमें वतल्यया है कि मीखमजीके वारह साथी... 








३ श्री ऋषभदेव-केसरीमल रवेताम्बर-संस्था रतरूमद्बारा अंकाशित । 


! स्थापनामें हाथ था, इसलिए वह तेरह आदमियोंका चछाया 









.. मिरिवैक्षमनरनाहा गएहिं सोलहसएरहिं वासेहिं । 
....  असिउत्तेहिं जाये बाणारसियस्स मयमेयं || १८ ॥ 
.. अर्थात्‌ वि० सं० १६८० में यह बनार्सीदासका मत उसन्न हुआ। 
...  अह तम्मि हु काल्गए कूँअरपालेण तम्मये घरिये | 
_ जाओ तो बहुमण्णो गुरुव्व तेसिं स सब्बेसि ॥ १९ ॥ 
अर्थात्‌ उनके ( बनारसीदासके ) काल्गत होने पर कुअरपालने उस मतकों 


..._ धारण किया और तब बह उन सबके गुरुके समान बहुमान्य हो गया। 


.. बनारसीविल्ासमें कुँवरपाछकी कुछ रचनाओंका संग्रह है। पाठक जानते हैं कि 
. सूक्तमक्तावलीका पद्मानुवाद बनांस्सीदास और ऊंवरपाक दोनोंका किया हुआ है 


..... और उससें कुँवरपाल और बनारसी मित्र बतलाये गये हैं--- 









कुंवरपाल बानारसी, मित्त जुगल इकचित्त | 
तिनहिं ग्रंथ भाषा कियो, बहुबिध छंद कवित्त || 
पं० बनारसीदासजीका देहान्त वि० से० १६९८ के बाद किसी समय हुआ 





जनसाहत्य आर इतिहास न हे 


होगा। क्यों कि अपनी आत्म-कथा (अधकथानक ) उन्होंने इसी सम्बतूमें . 
समाप्त की है। मेघविजयजीके आगरे पहुँचनेके समय जब कि उन्‍होंने युक्ति- 


प्रयोधकी रचना की है, बनारसीदासजी नहीं थे | उनके विचारोंका प्रचार... 


.. करनेवाले मित्र कुँवरपाछ भी उस समय न थे | 






मेघविजयजीने कुँवरपालके सिवाय बनारसीदासजीके अन्य चार साथियोंके 


.._ नाम और भी बतलाये हैं -- पं० रूपचन्द्र, चतुर्भुज, मगवतीदास और धर्मदास। 














| रा इनका उल्लेख बनारसादासजान अपने नाटक समयसारतत भी किया है | बहुत 


पनननिना-करनिना। कटने “तन नमकनमीलिन-॑ नमक +५ 3५ ७५++र ५५ जलन नाक के कक लिप गन कप न न कि ननननानत गन गन जन नकल नाग ता जिननविपितिनग 7 पट 


१---मेघविजयजीने अपनी “चन्द्रप्रभा! नामक व्याकरण-टीकाकी रचना वि० सं० १७०७७ 





.. में आगरेगे रहकर की थी । हमारा भनुमान है कि “ युक्तिप्रबोध ” भी उन्होंने उस्ती समय ० ॒ | 
... आगरेमें बनाया होगा ओर वहीं रहते समय ही उन्हें * बाणारसी मत ? का परिचय मिला... । 





रा होगा । यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि कुँवरपारू भी उस समय: जीवित न थे । 


0 _३--इल्यैतरे य पुरिसा अवरेवि य पंच तस्स सम्मिलिया । (टीका)--कालन्तरे अपरे पि.._ | 





३--रूपचन्द्र पंडित प्रथम दुति तिय चतुभुज नाम | 
.. तृतिय मगौतीदांस नर, कॉरपाछ गुनधाम ॥ २६ ॥ 


चपुरुषा रूपचन्द्रपण्डित:, चतुभुज:, भगवतीदास: कुमारपाल: पमैदासश्रेति नामानों मिलता: |. ] 





े ह संभव है कि मेघविजयजीने ये नाम * नाटक समयसार ' पढ़कर ही लिखे हों। 


णारसी मतका स्वरूप प्रकट करते हुए मेघविजयजी कहते हैं-- 
तम्हा दिगंबराणं एए भद्दुण्गा वि णो पुजा | द 
तिलतुसमेत्तो जेलि परिगहों णेव ते गुरुणी || १६ ॥| 
जिणपाडिमाणं भूसणमछारुहणाइ अंगपरियरणं |... 
बाणारतिओं वारइ दिगंबरस्सागमाणाएं || २० ॥ 


.._ अर्थात्‌ दिगम्बरीके भट्टारक भी पूज्य नहीं है| जिनके तिल्तुष-मात्र भी... 
: परिग्रह है, वे गुरु नहीं हैं | बाणारसीमतवालेने जिनप्रतिमाओंकी भूषणभाछये 


पहिनाना, केसर छगाना आदि भी दिगम्बर आगर्मांकी आज्ञासे रोका । 


आजकल जो सम्प्रदाय तेरहपन्‍्थके नामसे प्रतिद्ध है, वह भद्दारकोंकों या परिग्रह,... 
: धारी मुनियाका अपना गुरू नहीं मानता है और प्रातिमाओंको पुष्पमालायें पहिनाने ही 
. और केसर चर्चित करनेका भी निषेध करता है| अतएव मेघविजयजीने जिस... 
 वाणास्सीमतकी चर्चा की है, वह तेरहपन्थ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। हा 
.. पँ० बखतरायजीने अपने “ बुद्धेविछास ” नामक ग्रन्थम तेरहपन्थकी उत्पत्ति 


पा वि० सं० १६८३१ भे बतलाई है| यह समय भी मेघविजयजीके “ वाराणसी ः 


. मत ? की उत्पत्ति-समयसे मिल जाता है, अतएवं कहना होगा कि इस मतके... 


.. प्रवर्तक पं० बनास्सीदासजी ही थे । 


उस समयकी भारतवर्षकी राजधानी आगरा नगरीमें इस पन्‍थका उदय हुआ... 


... और उसके समीपके जयपुर आदि नगरोमें इसका शीघ्रतासे प्रचार हुआ फिर. 
.._ इन्हीं नगरोंके विद्वानोंकी ग्रन्थ-स्वनाओंसे जो अधिकांश देशभाषामें की गई, यह. 


... पन्‍्थ घीरें घीरें देशव्यापी हो गया और इसके प्रभावसे मंठपतियोंकी प्रतिश्का | 


हे 5, एक तरहसे अन्त ही हो गया । 


...... धरमदास ये पाँच जने, मिलि बैठैं इकठौर । 
। रा परमारथ-चरचा करें, इनकें कथा न और ॥ २७ ॥ 




























कक 
महाकवि स्वयंभु ओर त्रिुवन स्वयंभु 
जैन विद्वानोंने लछोकरचि और छोकसाहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं की। जन- 
7 . साधारणके निकठ्तक पहुँचने और उनमें अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए. 
.._ ये लोक-माषाओंका आश्रय ढेनेस भी कभी नहीं चूके | यही कारण है जो 
.. उन्‍होंने सभी प्रास्तॉँंकी माषाओँकी अपनी रचनाओंसे समृद्ध किया है। अपम्रेश 
. भाषा किसी समय द्रविड़ प्रान्तों और कर्नौयकको छोड़कर प्रायः सारे भारतमें थोड़े 
हेर-फेरके साथ समझी जाती थी। अतएवं इस भाषामें भी जेन कवि विशाल- 
. साहित्य निर्माण कर गये हैं । हा हा 
घक्ड़कुलके पे० हरिषेणने अपनी “ धम्मपरिक्खा में अपश्रेश भाषाके तीन 
_ महाकवियोंकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुहु या चतुर्मुख हैं जिनकी 


गा आ गये हैं ओर जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं । 


... चतुर्मुखकी स्तुति की है, अथीत्‌ चतुर्मुख स्वयंभुसे भी पहलेके कवि हैं । 
« चतुम्मंख ओर स्वयंश्ु 





समझ लिया है' | वास्तवमे ये दोनों जुदा जुदा कवि हैं। इसमे सन्देहकी जरा 
जाइश नहीं है | क्यों कि". | 

१ स्वयं स्वयंभूने अपने पडठमचरिड, रिह्वणेमिचारेड (हरिवेंसपुराणु ) और 
स्वयंभु-छन्द इन तीनों ग्रन्थोमें कहीं भी “ चतुमुख स्वयंभु ' नामसे अपना ० 


अभि फिननकनननिि नानक ननन नी कल नन नल नि नि नियत न न हल न भनिनि यान ननलनीनाननननिननननननल नल" 


अभी तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूसरे हैं स्वयंभु देव जिनकी चर्चा... 
इस लेखमें की जायगी ओर तीसरे हैं पुष्पदन्त जिनके प्रायः सभी अन्थ प्रकाशन _ 


पुष्पदन्तने चतुमुंख और स्वयंभु दोनेंका स्मरंण किया है, ओर स्वयंभुने के 


प्रो” मधुसूदन मोदीने चतुमुंख ओर स्वयंभुको न जाने केस एक ही कवि "प 











.. भद्दाकवि स्वयंभु और जिभुवन स्वयंसु रा न आज कर 





हे पिताका नाम स्वयंभु या स्वयंभ्ुदेव ही लिखा है 




























.. अलग अलग प्रथमा एकवचनान्त पद देकर ही स्मरण करते हैं-- 
 चजमुह सयंभ्रु सिरिहरिसु दोणु, णालेाइड कइईसाणु बाणु। १-५ 


कश्रित्कविः । स्वयंश्ु-पद्धडीबद्धरामायणकत्ताी आपलीसंघीय: । 


. और चउमुहुका अल्ग अछग विशेषण देकर अलग अलग उछेख किया है 
४ पं० हरिप्रेणने अपने “ धम्मपरिक्खा ' नामक अपम्रश काव्यम, जो बि० 


स्तुति की है ओर तीनकी संख्या देकर तीनोँके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं । 


.._ उल्लेख किया है | देखों, श्री राधाकुमुद सुकजीका श्री हर्ष, पृ० १५८ 
२ कइराऊ सयंभु महायरिउ, सो सयणसहासहिं परियारि्ठ । 
चउमुहहु चयारि मुहाईं जहिं, सुकइत्तणु सीसउ काईं तहिं ॥ 


. तो चार मुख हैं, उनके आगे सुकवित्व क्या कहा जाय ! 


४ चउमुहु कव्वविर्यणे सयंम्ु वि, पुप्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि । 
तिण्णि वि जोग्ग जेण ते सीसइ, चउमुहमुंदें थिय ताम सरांसइ ॥ 
जो सर्यभु सो देउ पहाणउ, अह कह लोयांलोयवियाणउ । 


पृष्फयंतु ण वि माणुसु बुचइ, जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ | 





.... २ महाक॒वि पुष्यदन्तने अपने महापुराणुमें जहाँ अपने पूर्वके अनेक प्रस्थ-....... 
..कर्ताओं ओर कवियोंका उल्लेख किया है वहाँवे “चउमुहु और “सर्यज्रका 


. अर्थात्‌ न मैने चतुसुंख, स्वयंभु, श्रीदर्ष ओर द्रोणका अवलोकन किया, 
और न कवि ईशान और बाणको । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भीइन हे 
शब्दोंपर जुदा जुदा टिप्पण देकर उन्हें प्थक्‌ कवि बतलछाता है। “ चजमुहुझ 


३ पुष्पदन्तने आगे ६९ वी सन्धिमें भी रामायणका प्रारंभ करते हुए सयेभ 


. स० १०४० की रचना है, चतुर्मुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीनों कवियोंकी | मा ः 


९ हरिबंशपुराणमें स्वयंभु कवि स्वये कहते हैं कि पिंगलने छन्दप्रस्तार, मामह 
ओर दंडीने अलंकार, बाणने अक्षराडम्बर, श्रीहृषेने निपुणत्व और चतुमुखन । हे रा 

छद्दनिका, द्विपदी और घ्रुवकोंसे जीटित पद्धाड़िया दिया--““ छंदाणिय-दुबइ-घुवएहिं । 
१ महाकवि बाणने अपने हर्षचरितमें भाषा-कवि ईशान और प्राकृत-कवि वायुविकारका 


अर्थात्‌ कविराज स्वयंभु महान्‌ आचार्य हें, उनके सइस्नों स्वजन हें; और चतुर्मुखके । पा 


..__ ३ पे० इर्खिण धक्ड़कुछके थे । उनके शुरुका नाम सिद्धसेन था | चित्तोड ( मेवाड ) क्‍ क्‍ *. + < 
.. की छोड जब वे किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होंने धम्मपरिक्खा बनाई थी। . | 





























|... जैनसाहित्य और इतिहास: 





'जडिय, चउमुहेण समप्पिय पद्धंड़िय | “ इससे चतु्ुंख निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा: 

हैं जिनके पद्धड़िया काव्य ( हरिवंश-पद्मपुराण ) उन्‍हें प्रात्तथ |. रे 
६ इसी तरह कबि स्वयंभु अपने पठमचरिडमें भी चतुर्मखका जुदा बतछतिे 

हैं| वे कहते हैं कि चतुर्मुखके शब्द और दंति और भद्रके अर्थ मनोहर होते हैं, परन्तु 

स्वयंभु काव्यम शब्द और अथ दोनों सुन्दर हैं, तब शेष कविजन क्या करें 


. आगे चल कर फिर कहा है कि चतुर्मृखदेवके शब्दोंको, स्ववेभुदेवकी मनोहर 
जिहा ( वाणी ! ) को और भद्रकविके गोग्रहणको आज भी अन्य कवि नहीं पा... 
सकते । इसी तरह जलक्रीडा-वर्णनमें स्वयंभुको, गोग्रह-कथामे चतुर्मुंखदेवकों और... 


मत्स्यवेधम मद्रकों आज भी कविजन नहीं पा सकते । 2255 किक आप 
..._ इन उद्धरणोसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्मुखदेव स्वयंभुत पृथक्‌ ओर 
.. उनके पूर्ववर्ती कवि हैं जिनकी स्चनामें शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने अपने 
: इरिबिशमें गोग्रह-कथा बहुत हो बढ़िया लिखी है । 0 
७ अपने स्वयंभु-छन्दर्म स्वयंभुने पहलेके अनेक कवियोंके पद्म उदाहरण स्वरूप. 

दिये हैं और उनमें चतुमृंखके ' जहा चउमुहस्स ” कहकर ५-६ पद्म उद्धत 

किये हैं | इससे भी चतुर्मुखका पृथक्त्व सिद्ध होता है । 2 


१ देखो “पठमचरिड ? के प्रारंभिक अंशका दूसरा पचच । 

..._ २ भद्र अपनेशके हो कवि मालम होते हैं । उनका कोई महाभारत या हरिवंश होगा 
जिसके अन्तर्गत 'गोग्रह-कथा? और “मत्स्य-वेध! नामके अध्याय या पवे होंगे। चतुर्मुखका 
निश्चय ही हरिवेशपुराण था और उसमें “ गोग्रह-कथा ” थी । क्यों कि अपन्रेश-कविं धवरने 
भी अपने हरिवृंशपुराणमें चतुमुंखकी “ हरिपाण्डवानां कथा'का उल्लेख किया हँ--- 
हरिपंडुवाण कहा चउसुहवासेहिं भासिय जम्हा।.| ह 
तह विस्यमि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण पडरं|॥ ||. 
चउ्सुदृवासेहिं ( चतुमखव्यासि: ) पद छिष्ट है । स्वयंभ्ु-छन्दर्मे चउमुहुके जो पद 
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पा ५ पकंवि स्वयंभ्रु ४ और जि भ्रवन स्वयभ्ु 


७ * करकंडुचरिड ” के कर्ता कनकामर ( कनकदेंव ) ने स्वयंभु और पुष्प... 


.. दन्‍्त दो अपम्रेश कवियोंका उल्लेख किया है, परन्तु स्वयंभुका केवल  स्वयेभु 
लिखा है, “ चतुर्मुख स्वयेभु ' नहीं हा 
८ पठमचरिउसें “ पंचमिचरिअ ” के विषय लिखा है--- 


चउमुहसयभ्ुण्बाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण | 
तिहुअणसयभ्रु रइये पंचमिचारेअं महच्छारिआं ॥ 


.. इसके “ चउमुहसयंभुएवाण ' ( चतुमुंखस्वयंमुदेवानाम्‌ ) पद चतुर्मंख और... 
स्वयंभु जुदा जुदा दो कवि ही प्रकट होते हैं। क्‍यों कि यह पद एकवचनान्त 


नहीं, बहुवचनान्त है | ( द्विवचन अपम्रेशम होता नहीं | ) 


इन सब प्रमाणोंके होते हुए चतुसुंख ओर स्वयंभुकाी एक नहीं माना जा 


. सकता | ग्रो० एच० डी० वेल्णकर और प्रो० हीरालालें जैनने भी चतुर्मुखको 
. स्वयंभुसे प्रथंक्‌ ओर उनका पूर्वबत्ती माना है | 


स्वयंभुदेव अपभ्रेशभाषाके आचार्य भी थे। आगे बतलछाया गया हैकि 


..  अपम्रेशका छन्दशासत्र ओर व्याकरणशास्त्र भी उन्होंने निर्माण किया था। छन्द- 


.. चूड़ामगि, विजयशेषित या जयपरिशेष ओर कविराज-धवलछू उनके विरुद थे।...... 
.. जनके पिताका नाम मारुतदेव ओर माताका पद्मिनी था | मारुतदेव भी कवि... 
. थे। स्वयंभु-छन्दम 'तहा य माउरदेवस्त कहकर उनका एक दोहा उदाहरणस्वरूपे 


१ जयएव सयंभु विसालचित्तु, वाएसरिघर सिरिपुप्फयंतु | 


..._ २ हरिवंशपुराण और पद्मपुराणके समान “ पंचमी-कहा ! भी जैनोंकी बहुत ही लोक . | 


.._ अपने अपने ढंगसे लिखा है। महापुराण ( इसमें पद्मचरित और हरिवंश दोनों है) के भतिरिक्त.... 
.. पष्पदन्तकी पंचमी-कथा. (णायकुमारचरिउ ) है हीं, मछितेणके भी महापुरण और... 


5.  भागकुमारचरित हैं । इसी तरह चतुर्मुंख और स्वयंभुके भी उत्त तीनों कथानकोपर अन्य होने... मा, 
... चाहिए । स्यंभुके दो तो उपलब्ध ही हैं, ओर पंचमीचरितका उत्त पद्यमें उछेख किया-गया रा 


. है। त्रिभुवन स्वयंभुने अपने पिताके तीनों गन्थोंको सैंभाछा है । भात्‌ उनमें कुछ 
.. तरफसे जोड़कर पूरा किया है। धनपालकी “ पंचमी कहा? प्रकाशित हो चुकी है । 


र्‌ स्वयभु छन्‍्द॒का इंट्रॉडक्शान पेज ७१--७४, रायल एशियाविकि सोसाइटी बम्बईका कल इक हे 


जन, जिल्द २, १९१५ । ४ नागपुर यूनीवर्सिटीका जनेरू, दिसम्बर, १९३५१ 
































जैनलाहित्य और इतिहास 





दिया गया है'। स्वयंभु गहस्थ ये, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके अन्थौकी 

कुछ प्रतियोमें लिखा मिलता है। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कई पत्नियाँ 
.._ थीं जिनमैसे दोका नाम पउमचरिडमें मिलतां है--एक तो आइच्चंचा ( आदि 
... स्पाम्बा ) जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअब्बा, जिसने विद्याधरकाण्ड 
.... ललिखाया था| संभवतः ये दोनों ही सुशिक्षिता थीं। क्‍ 

स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छोटे त्रिभुवन स्वयंभुकों हो हम 

जानते हैं । उक्त दो पत्नियोमेंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिला | समव है कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । नीचे 
लिखे रिठ््ट पद्यत अनुमान ह्वोता है कि त्रिभुवन स्वयंभुकी माता और स्वयंभु 
देवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद “ सुअव्वा  हो-- द 


.... सच्चे वि सुआ पंजरखुअ व्व पढि अकखराइई सिक्‍खाोते | 
...... कइराअस्स सुओ खुअव्व-खुइ्गब्भलभूओ॥ 
अपम्रेशर्म सुअ शब्दस सुत ( पुत्र ) और शुक ( सुअन्तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है । इस पद्ममें कहा है कि सारे ही सुत पींजरेके सुओंके समान पढ़े हुए ही. 
अक्षर सीखंते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिभुवन ) श्रुत इव श्रूतिंगर्मसंभूत है । 
अर्थात्‌ जिस तरह श्रुति ( वेद ) से शास्त्र उत्न्न हुए उसी तरह दूसरे पक्षमें 
तिभुवन सुअव्वसुश्गब्भसंभूअ है, अर्थात्‌ सुअब्बाके शुचिगर्भसे उत्पन्न हुआ है । 
कविराज स्वयंभु शरीरसे बहुत पतले और ऊँचे थे। उनकी नाक चपटी और 
विरल थे द द 


: स्वयंभुदेवने अपने वंश गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया । इसी तरह अन्य 















































. प्रारंभ लिखा है कि यह राम-कथा वरद्धमान भगवानके मुख-कुहरसे विनिर्गत होकर र्ः 


इन्द्रभूति गणघर और सुधर्मास्वामी आदिके द्वारा चली आईं है और रविषेणाचार्यके... क्‍ 


प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है ।' तब क्‍या रविषेण भी यापनीय संघके थे ! ह 
... स्वयंभुदेव पहले घनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पठमर्चारिठकी रचना की. 
और पीछे घवलइयाके जब कि रिध्िणेमिचरिउ बनाया | इसलिए उन्होंने पहले अन्थ्म 
. धनंजयका और दूसरेमें धवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उल्लेख किया है । 


पा । त्िश्वुवन स्वयंस्ु पा 
स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम तिभ्वुवन स्वयंभु था । ये अपने पिताके सुयोग्य 


पुत्र थे ओर उन्हींके समान महाकवि भी । कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था। क्‍ 


लिखा है कि उस प्रैभुवन स्वयंभुके गु्णोंका वर्णन कौन कर सकता है जिसने 


बाल्यावस्थामें ही अपने पिताके काव्य-भारकों उठा लिया | यदि वह न होता तो... 
: स्वयंभुदेवके काव्योंका, कुलका और कवित्वका समुद्धार कोन करतों ! और सब... 


लोग तो अपने पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिमुवन स्वयंभुने 
. अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया । उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त 
शिष्योंमें ऐसा कोन था जे। उनके काव्य-समुद्रकोी पार करता ! व्याकरणरूप हैं मज़बूत 


. कन्घे जिसके, आगमोॉंके अंगोकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे ज्रिभुवन 

... स्वयंमुरूप घवल ( वृषभ ) ने जिन-तीथमें काव्यका भार वहन कियाँ | इससे 
.... माठम होता है के त्रिमुवन भी वेैयाकरण और आगमादिके ज्ञाता थे । का, 
...._ जिस तरह स्वयंभरुदेव धनंजय और घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन॒ 
_बंदइयाके | ऐसा मालूम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही 


...  राजमान्य या घनी कुलके थे--धनंजयके उत्तराधिकारी ( संमवतः पुत्र ) 


.. घवलइया और धवलइयाके उत्तराधिकारी बेंदइया। एकके देहान्त होनेपर रे ः 
.. दूसरेके ओर दूसरेके बाद तीसरेके आश्रय ये आये होंगे । का 
... बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उछेख किया है जिसके... 


.. वात्सल्य भावसे पठमचरियके शेषके सात सर्म स्व गये । 


बन्दइयाके साथ पठमचरिडके अन्त त्रिभुबन स्वयंभुने नांग और कर 


इाइइं* असम किक अं“ अर मंाा४७॥७७७७७७एाा “अल ह हे ] 


१ देखो संधि १, कड़वक २। २-३-४-५ पउमचरिउके अन्तिम अंभके पद्च ३, ७, ९, १०. । 
& अन्तिम अंशका चौथा पद्च | ७ अन्तिम अंशका १५ वा पथ । हि 

















आदि मंव्य जनोंकी भी आशीवाद [दिया है कि उन्हें आरोग्य, समृद्धि ओर 
शान्ति-सुख प्रात ही ।॥. |. |.  ्््र्््ः& 

:.... कवि कहाके थे 
' अपने ग्रन्थाम इन दोनों कवियोनि न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने 
समयके किसी राजा आंदिका, जिससे यह पता छूग सके कि वे कहँके रहनेवाले 
थे | अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे ओर बहुत करके 
पुष्पदन्तके ही समान. बरारकी तरफके होंगे: यद्यपि मास्तदेव, धवलइया, बंदइया, 


नोग, आइचेबा, सामिअब्बा, आदि नाम कर्नाटक जैसे हैं ओर ऐसे ही कुछ नाम 
० अम्मइय, दंमइय, सीलइय, पुष्पुदन्तके परिचित जनोंके भी हैं । 
गा 5 ग्रन्थ-रचना 
महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूर्ण ओर संयुक्त ग्रन्थ उपलब्ध 
ए. हैं, एक पउमंचरिउ ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिध्िणेमिचैरिड 
(अरिष्टनेमिचरित) या हरिवंशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पंचमिचरिउ (नागकुमारचीरत) 
था जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जे अमी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । 
ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयंभ्रु देवके बनाये हुए हैं ओर तीनोंको ही उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है। परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकवि 
बाणकी अधूरी कादम्बरीको उनके पुत्नन, वीरसेनकी अपूर्ण जयधबछा टीकाकों 
उनके शिष्य जिनसेनने और जिनसेनके आतदिपुराणको उनके शिष्य गुणभद्रन 























कविराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझसे ये ग्रन्थ पूरे ही स्चे थे पर्तु उनके पुत्र. ह 
त्रिभुवन स्वयंभुका उनमें कुछ कमी महसूस हुई और उस कमीको उन्होंने . 


अपनी तरफसे कइ नये नये सग जोड़कर पूरा किया द 
जिस तरह महाकवि पुष्पदन्तके यशोधर चरितंम राजा और कौलका प्रसंग, 


यशोधरका विवाह और मभवान्तरोंका वर्णन नहीं था और इस कमीको महसूस करके... 
.वॉसलसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धवे कविने उक्त तीन प्रकरण अपनी तरफ्से 

बनाकर यशोघरचरितम जोड़ दिये थे कविराज चक्रवर्तनि भी उक्त तीनों अन्थोंकी 
.._ पूर्ति लगभग उसी तरह 'की है | अन्तर सिर्फ इतना ही है कि गन्धर्वने उक्त... 
.. प्रयत्न पुष्पदन्तसे छगभग साढ़े तीन सो वर्ष बाद किया था, परन्तु त्रिभुवन 


स्वयंभुने पिताके देहान्तक बाद तत्काल ही । 


8, क्‍ -पउमचारिउ क्‍ हा 
यह ग्रन्थ १२ हजार ोकप्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ९० 


[७] 


.._सन्धियाँ हैं--विद्याधरकाण्डमें २०, अयोध्या काण्डमे २२, सुन्दर कांडमें १४, 


.. युद्धकांडंम २१ और उत्तरकांडमें १३ | इनमेंसे ८३ सन्धियोँ स्वयंभुदेवकी 


... और शेष ७ त्रिभुवन स्वयंभुकी हैं। ८ ३ वी सन्धिके अन्तकी पुष्पिकाम मी 


.... यद्यपि त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्वयंमुदेवकी रची हुई ८र२हीं... 
.. सन्धियाँ होनी चाहिए परन्तु ग्रन्थान्तम त्रिभुवननें अपनी रामकथा-कन्याको 


.. सप्तमहासर्गांगी या सातस्गाँवाली कहा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात *< | 


.. सन्धियाँ ही उनकी बनाई जान पड़ती हैं। संभव है ८३ वीं सन्धिका अपनी... 


.. आगेकी ८४ वीं सैन्बिसे ठीक सन्दर्भ बिठानेके लिए उसमें भी उन्हें कुछ कईबक॑ द 


... जोइने पड़े हों ओर इसलिए उसकी पृष्पिकामें भी अपना: नाम दे दिया हा । 


अननिभानिनिनीिभान ला शिण। भा 


१ देखो * महाकवि पुष्पदन्त ? शीषक लेख, पू० शशश्-३२। 
२ देखो पंउमचरिउके भन्तके पच्च |... 


३-४ अपमनेश काब्योंमें सकी जगह आरायः 'सन्धिका व्यवहार किया जाता है।. 


.. पत्येक सन्पिमें भनेक कडवक होते हैं और एक कड़वक आठ यमकोंका तथा एक यमक दो... 


.. पदोंक़ा द्वोता है । एक पदसें यदि वह पडड़ियाबद्ध हो तो १६ मात्रायें होती हैं। आचाये .. 


 हेमचन्द्रके अनुसार चार पडड़ियों यानी आठ पंक्तियोंका कडवक होता हे । 
.. ऋड़वकके अन्तर्में एक घत्ता या श्रुवक होता है । पा 
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इछ८........_._. जैनसाहित्य और इतिहास 


२-रिद्ृणेमिचारिउ 


यह हरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है । अठारह हजार छोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सन्धियाँ हैं। इसमें तीन काण्ड हैं--यादव, कुरु ओर युद्ध | यादवमें 
१३, कुरुमं १९५ और युद्धमें ६० सान्धियोँ हैं | सन्धियोंकी यह गणना युद्ध- 
काण्डके अन्तर्म दी हुई है और यह भी बतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा. 
गया और उसकी रचनामें कितना समय लगां। इससे इन ९२ सन्धियोंके 
कतृत्वके विषयमें तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्चयपूर्वक स्वयंभु- 
देवकी बनाई हुई हैं । की मो 
आंगे ९३ से ९९ तककी सन्धियोंकी पुष्पिकाओंम भी स्वयंभुदेवका नाम है 
और फिर उतके बाद १०० वीं सन्धिके अन्त त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है। 
इसका अथ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सम्धियों भी स्वयंभुदेवकी 
ओर इस तरह उनका रचा हुआ रिह्णेमिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता है ॥ 
.. इस सन्धिके अन्तमें एक पद्च है जिसमें कहा है कि पठमचरिड या सुत्वयेचीरेड 
_ बनाकर अब्र भें हरिवंशकी रचनामें प्रव्नत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे सुस्थिरता 
. देवें। निश्चय ही यह पद्च त्रिभुवन स्वयंभुका लिखा हुआ है और इसमें वे कहते हैं 
कि पठमचरिठकी अथात्‌ उसके शेष भागकीं रचना तो मे कर चुका, उसके बाद 
अन्न मैं हरिबंशमें अर्थात्‌ उसके भी शेषमें हाथ लगाता हूँ | यदि इस पद्मक 
































.._ बनाई हुई हैं और इसकी पुष्टि इस बातंस होती है कि अन्तिम सन्धि तंककी हा ः 


पुष्पिकाओंमें त्रिभुवन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है । परन्तु इन तेरह सन्धियोमिंसे 


१०६, १०८, ११० और १११ वीं सन्धिके पद्मोमें मुनि जसकित्तिका भी नाम... 
आता है ओर इससे एक बड़ी भारी उल्झन खड़ी हो जाती है | इसमें तो सन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम अंशर्म मुनि जेसकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह... 


. कितना है इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है । 


बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निरणयपर पहुँचे हैं कि मुनि जलकित्तिको.._ 
इस ग्न्थकी कोई ऐसी जीर्ण-शीर्ण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ट अ्रष्ट 
थे ओर शायद अन्य प्रतियाँ दुर्लभ थीं, इसलिए, उन्होंने गोपगिरि (ग्वाल्यिर )के..._ 
समीप कुमरनगरीके जैनमन्दिरमं व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, 
. अर्थात्‌ जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसकी... 
: स्वयं रचकर जोइ दिया ओर जहाँ जहाँ जोड़ा वहाँ वहाँ अपने परिश्रमके एवजम 


अपना नाम भी जाड़ दया | 


१०९ वीं सम्धिके अन्त वे लिखंते हैं कि जिनके मनमें पर्बोके उद्धार करनेका 
ही राग था, (पर्वसमुद्धरणरागैकमनसा) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजके शेष भागका._ 
.. प्रकृत अर्थ कहा और फिर अपने इस कार्यका ओचित्य बतलांते हुए वे कहते हैं कि... 
..॑._ संसार वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन साथक है, जो पराये बिहडित ( बिगड़े हुए... 
... या विशृंखल हुए ) काव्य, कुछ और धनका उद्धार करते हैं । क्‍ ...... 


पिछली दे सन्धियोकी रचना और भाषा परसे ऐसा माद्म होता है कि उनमें. 


...॑._ जसंकित्तिका कुछ अधिक हाथ है| जसकित्ति इस ग्रस्थके कर्तासे ६-७ सौंवर्ष 
.._ बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रग्थकी भाषाके सुकाबिलेंम अवश्य पढिचानी 
.... जा सकती है और हमारा विश्वास है कि अपम्नेश भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके... 
इस बातका पता छगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकी पिछली सन्धियोमे जसकित्तिकी 


..._ रचना कितनी है । हमे यह भी आशा है कि हरिवंशकी शायद ऐसी ग्रति हि हा 


.. मिल जाय, जो स्वयंभु और त्रिभवन सर 


हे कम लगाये हुए, पंबन्द न ही । । ., थे | । | रा हे 
एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकित्तिका | लदका 


हे हुआ एक हरिवंशपुराण है और वह अपभ्रशभाषा अशभाषाव 


.. यह कार्य अत्यन्त सुगम था और क्या आश्चर्य जो उन उन अंशेकि स्थानपर जे।... 


























७. 


तिभुवन स्वयंभुके हसिवशपुराणसे नष्ट हो गये थे अपने उक्त हरिवंशके ही अंश 
का-छोँटकर जड़ दिये हों | इसका. निर्णय जसकित्तिका श्रन्थ सामने रखनेसे हो 
सकता है [5 हर क्‍ 














|... दुर्भाग्य अभी तक इस ग्रन्थकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु 
.. 'प्रउमचरियम लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुंत्र जिभुवन न होते तो उनके 
..  थद्भाड़ियाबद्ध पंचमीचरितको कोन सँवारता * इससे मालूम होता है कि स्वयंभु- 
देवका पंचमीचरित नामका ग्रन्थ भी अवश्य था ओर उसे भी उनके पुत्नने शायद 


पूर्वोक्त दो अन्थोके ही समान संवारा था--बढ़ाया था । 


&05 को ७, पा 


हे वयंशरुके तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण थे _ 
जैसा कि पहले कह्दा चुका है, स्वयंभुदेवन अपने तीनों अन्थ अपनी समझ 
रुचिंक अनुसार सम्पूर्ण ही स्वे थे, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था। पीछे 























ननगनिनिननननन्‍ननननन मना. 





... + "१ मुनि जसकित्ति या यशःकीति काष्टासंघ-माथुरानवय-पुष्करगणके भट्टारक थे और 
गोपाचल या ग्वालियरकी गद्दीपर आसीन थे । उनके गुरुकां नाम युणकीति था | उनके दो 
भ्पश्रश-ग्रन्थ मिलते हैं एक हृरिवेसपुराणु ओर दूसरा चेदपहचरिठ । पहला ग्रन्थ जैन- 
सिद्धान्तभवन आरामें है । भास्कर ( भाग ८, किएण १ ) मैं उसके जो बहुत ही भशुद्ध अंश 


थत्त किये गये हैं उनसे -माछूम द्वोता है कि दिवढा साहुके लिए उसकी रचना की गई 










































पद नर जिदवण स्वरस, हल 





..... उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंको पूंरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा किया हैं।.. 
.... इसकी पुष्टिम हम नीचे लिखी बातें कह सकते हैं-- के 
... ९ यह बात कुछ जचती नहीं कि कोई कबि एक साथ तीन तीन ग्रन्थोंका..... 
लिखना शुरू कर दे ओर तीनोंको ही अधूरा छोड़ जाय | अपना अन्तिम अन्थ 
ही वह अधूरा छोड़ सकता है।... जा 
२ पठमचरिड्म स्वयेभुदेव अपनेकी घनंजयका आश्रित बतलाते हैं और 
रिट्णेमिचरिठमें घवलइयाका | इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ग्रन्थोंकी स्वना........ 
.._ एक साथ नहीं हुई है | घनंजयके आश्रय रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त किया. . 
. गया और उसके बाद घवलइयाके आश्रयमें जो कि शायद घनंजयका पुत्रथा.... 
रिह्वणेमिचारिउ लिखना झुरू हुआ | पंचमीचरित शायद घनंजयके आश्रयमें ही... 
_ लिखा गया हो | जा 
३ दोनों ग्रन्थाका शेष त्रिभुवन स्वयंभुने उस समय लिखा जब वे बन्द्श्याके ... 
.. आश्रित थे और इस बातका उल्लेख भी रिहणेमिचरियकी ९९ वीं सन्धिके अन्तम 
..... कर दिया कि पठमचरिडको ( शेष भागकी ) कर चुकनेके बाद अब में हरिवंश- 
...पुराणकी ( शेष भागकी ) स्चनामें प्रवृत्त होता हूँ | यह उल्लेख स्वयं स्वयंभुदेवका 
... किया हुआ नहीं हो सकता | द 


४ पठमचरिउका लगभग ६ अंश और हसिवंशका ई अंश स्वयंभुदेवका है... 


... और शेष ३ और डे त्रिभुवनका । प्रश्न होता है कि पिता यदि दोनोंका अधूरा ही... 
.. छोड़ता तो इतने थोड़े थोढ़े ही अंश क्‍यों छोड़ता ! 


५ त्रिभुवन स्वयंभ अपने ग्रन्थांशोंको सेस 


2 . ७४७... ५ 


#५ ३९५. 


.. है | अर्थात्‌ , स्वयंभुदेवको जो अंश अभीज्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह... 
...._ अंश इसी तरह 'समाणिअं शब्दका अथ होता है, छाया गया । इन तीनों विशेष- थ 

..णोसे यही ध्वनित होता है कि यह अधिक या अनीप्सित अंश ऊपरसे छाया गया है। 
.. ._ ६ रिट्णेमिचरिडको देखनेसे पता चलता है कि वास्तवमें समवसरणके उपरान्त... 
_... नेमिनाथका निर्वाण होते ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाना चाहिए | इसके बाद कृष्णकी: 






सा  सयंभुदेव-उत्वरिअ ” और 
.. “तिहुअणसयंसुसमाणिअ ” विशेषण देते हैं। शेषका अर्थ स्पष्ट है। आचाये 
.._ हेमचन्द्रकी नाममाछांके अनुसार “ उब्बरिअ् का अथ “अधिक अनीप्सितं' होता 


.. शनियोंके भवान्तर, गजकुमारनिवाण, दौपायन मुनि, द्वारावती-दाह, बलभद्रका 
.._ शोक, नारायणका शोक, हलघरदीक्षा, जरूकुमार-राज्यछाभ, पाष्डब-ग़हवास, 


































मोहर्परित्याग, पाण्डव-मवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी सन्धियोंमें हैं 
वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं | इनके बिना भी वह अपूर्ण 
नहीं है। परन्तु त्रिुवन स्वयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी ओर इस 
तरह उन्होंने रिहणेमिचरिउको हरिवंशपुराण बना दिया और शायद इसी कारण वह 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ | पठमचरियकी अन्तकी सात सन्धियोंके विषय भी--- 
सीता, बालि, ओर सीता-पुत्रोंके मवान्तर, मास्त-निरवाण, हरिमरण आदि--- 
इसी तरह अवान्तर जान पड़ते हैं। 

5 8 मा ग ४- स्वयं भ्रु-छन्द क्‍ पा 

.. स्वयंभुदेवके इस छन्दों अन्थका पता अभी कुछ ही समय पहले छूगा है | इसकी 

'एक अपूर्ण प्रति जिसमें प्रारंभके २२ पत्र नहीं हैं प्रो" एच० डी० वेलणकरको 

आप्त हुई है ओर उन्होंने उसे बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया है | 

.. इसके पहलेके तीन अध्यायोमें प्राकृतके वर्णबरत्तोंका ओर शेषके पॉच 

अध्यायोंम अपभ्रेश छन्दौका विवेचन है। साथ ही हन्दोंके उदाहरण भी पूर्व 

कवियोंके अन्थेमिसे चुनकर दिये गये हैं | 

। इस ग्रन्थका प्रारंभिक अंश नहीं हे ओर अन्तम भी कत्ताका परिचय देनेवाली 

.. कोई प्रशस्ति आदि नहीं है। इस लिए सन्देह हो सकता है कि यह शायद 


००२ स्वयंभुकी रचना हो; परन्तु हमारी समझमें निश्चयसे इन्हींकी है । 
| कि-- 


१ इसके अन्तिम अध्यायमे गाहय, अडिछा, पद्धड़िया आदि छन्‍्दोंके जो स्वोपश 
उदाहरण दिये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है. | इसलिए इसके कर्त्ताका जैन 


यह प्रति बड़ोदाके ओरियण्टल. इन्स्टिट्यूटकी है। आशििन सुदी ५, गुरुवार संबत्‌ 

















पहले हि लेके तीन भध्याय राय एशियाटिक सोसाइटी' बाम्बेंके जनेल (सन्‌ १९३७ पू० 
८ ) में और शेष पाँच अध्याय बाम्बे यूनीवसिटीके जर्न ( जिल्द ५, ने० ३, नवम्बर 








. होना तो असन्दिश्ध है | साथ ही इसमें ( अ० ५-९ ) छड्े अवजाईके उदाहर शहर 
. स्वरूप जो घत्ता उद्धत की है वह पंठमरचारिउकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोड़े... 





.. पाठान्तरके साथ मौजूद है , घत्ता छनन्‍्दका जो उदाइरण (अ० ७-२७) 


.. ६५, ६८, ९०, १५५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो रामकथाके प्रसंगके हैं 


पा . . ३ हणुबंतु रणे परिवेढिजई णिसियेरहिं। 





























. दिया है वह पठमचरिडकी पॉँचवीं सम्धिका पहला पद्म है | वम्महतिलुअ 
का जो उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वीं सन्धिका पहला प्च है, 
+ रअणावढी 'का जो उदाहरण है (अ० ६-७४ ), वह ७७ वीं सनम्धिके . 
..._१३ वें कड़वकका अन्तिम पेंच हैओऔर अ० ६ का जो ७१ वॉपद्य है वह 
.. पठमचरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारंम्मिक पद्म है | चूँकि ये कविकी . .. 
अपनी ओर अपने ही ग्रन्थकी घत्तायें थीं; इसलिए, इन्हें विना कत्तोक नामके..._ 
ही उदाहरणस्वरूप दे दिया गया | यदि अन्य कवियाँकी होती तो उनका नाम... 
.. देनेकी अवश्यकता होती । इससे भी यही निश्चय होता है कि पठमचरिडके कर्ता... 
.. स्वयंभुदेव ही स्वयंभु-छन्दके कर्ता हैं | इस छन्दोग्रन्थम ६-४५, ५८, ९८, 
. १०२, १५२, ८-२, ९ पद्म ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं ओर ६, 


के . और उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं परन्तु कर््ताका नाम नहीं दिया गया है | हमारा. 


४ ७३न०»ककतमीन +प्नेकन ५५ >पनेन नकल कप +क ला प> नमन +-+>पपात +ा+ आक के लाभ #कत+० की पव4 4० ५०९०, #7] 


१ कहवि सरुहिरइं दिद्वई णहरई थणसिहरोबरि सुपहुत्तई | । 
हक त वेग्गि वरूग्गहो! मयणतुरंगहो णे पह छुड्ड छुडु खित्तईं ॥ ९ | हट 
... २ अक्खइ गऊतमसामि, तिहुअणलूडपसंसहो | गा 
.._ स्ुण सेणिय उप्पत्ति, रक्खसवाणरवंसहो || 


........ एं गयणयले बालदिवायरु जलहरेहिं । 
..... ४ सुरवर डामरु रावणु दटूठु जासु जग कंपइ | 
.....  अप्णु कहिं महु चुकइ एवणाइ सिह्दि जंपइ || 
... ५ भाइविओएं जिह जिह करइ बिहीसणु सोउ । 
. तिह तिह दु 





बण रुवइ सहारिबल्वाणरछाउ ॥ है, 

स्वयंभु-छन्दके मुद्रित पाठमें इस पद्चको “ चंउमुद का बतलाया है, परन्तु असलूमें यह. 
... >ेखककी कुछ असावधानी मालूम पडती हे | * चउमुद्द 'का प्य वहाँ लिखनेसे नेसे छू गया 
.._ है और उसके आए यह स्वयं स्वयंभुका अपना उदाहरण भा गया है । 


































विश्वास है के वे सब स्वयं स्वयंभुके हैं और खोज व 


.. पउमचरिउम उनमेंसे अनेक पद्च मिल जायैंगे । ७. -' 


२ रिट्िणेमिचरिउके प्रारंभमें पूर्व कवियोंने उन्हें क्‍या क्‍या दिया, इसका 

वर्णन करते हुए कह्य है कि श्रीहृपने निपुणत्व दिया--“ सिरिहरिसे णियणि- 

.. उणत्तणड | ” और श्रीहषके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कृत पद्मके 
एक चरणकों स्वयंभु छन्दम ( १-१४४ ) उद्धत किया गया है--“ जह 
(यथा )--श्रीहर्षों निपुणः कविरित्यादि | / चूँक़े यह पद्म श्रीहृषके नागानन्द 
नाटककी  प्रस्तावनामें सूत्रधारद्याय कहलाया गया है और बहुत प्रसिद्ध है, 
इसलिए कविने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध हो 

.. जाता है कि स्वयंभुछन्दके कर्त्ता और पठमचरिउके कत्ती एक ही हैं, जो श्रीहर्षक... 
... निषुणत्वकों अपने दोनों ग्रन्थौमं प्रकट करते हैं । आह 
.... ३ स्वयंभरुदेवकों उनके पुत्रने ' छन्दचूडामाणि ” कहा है। इससे भी अनुमान. 
होता है कि वे छन्दशासत्रके विशेषज्ञ थे ओर इसलिए. उनका कोई छन्‍्दोग्रन्थ 
अवश्य होना चाहिए ।...... || गा रा 





























स्वयंभु छन्दर्म माउरदेवके कुछ पद्म उदाहरणस्वरूप दिये हैं ओर अधिक. 
संभावना यही है कि ये माउरदेव या मारुतदेव कविके पिता ही होंगे। अपने 
पिताके पद्मोंका पुत्रंक द्वारा उद्धुत किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है।..._ 


इस ढन्दोग्रन्थमें प्राकृत और अपश्रेश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
हूँ उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विशाल साहित्यका आभास भिछता है : 

















शुद्दंसहाव ( शद्धस्वभाव ), ललिअसहाव ( लडितस्वभाव ), पंछमणाह, माउखेब... 
._( माव्तदेव ), कोहंत, गागह, सुद्धसील ( शुद्धशील ), हरआस (हरदास), 
. हरअत्त ( हरदत ), धणदत्त, गुणहर ( गुणघर ), णिउण ( निपुण ', सुद्शअआ 


.._( शुद्धराज ', उब्मट (उद्धूट), चेदण, दुग्गसीह (दुर्गसिंह), कालिआस ( कालि- 


. दास ); वेरणाअ, जीउदेअ ( जीवंदव ), जगमणाणंद, सीलणिहि ( शीछनिधि ), 

.._ हार ( सातवाहन ), विमछएवं ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअत्त 
._( कुमारदत्त ), तिछोअण ( त्रिछोचन ), अंगवइ (अंगपति), रजउत्त (राजपुत्र), 
. वेआछ ( वेताल ), जोहम, अजरामर, लछोणुअ, कलाणुराअ ( कलानुराग ),. 
. दुग्गसात्ति (दुगशक्ति), अण्ण, अब्धुअ ( अद्भुत ), इसहल, रविवष्प ( रविवप्र ), 


. छदलछ, विअड॒ढ, सुहृडराअ ( सुमटराज ), चेंदराअ , चन्द्ररगग ), हछआ | 


.... अपमभ्रंश कवि--चउमहु ( चतुर्मुख ) धुत, धनदेव, छइछ, अजदेव 
.._( आर्यदेव ), गोइंद ( गोविन्द ), सुद्धसीरू ( झुद्धशील ), जिणआस ( जिन- 


. दास ), विअड्ढ । 
इन कवियोंमें जेन कोन कोन हैं ओर अजैन कोन, यह हम नहीं जानते॥ 


... इमोरे लिए हाल कालिदास आदिको छोड़कर प्रायः सभी अर्परिचित हैं | किर 
भी इनमें जैन कवि काफी होंगे बल्कि अपश्नंश कवि तो अधिकांश जैन ही होंगे। 
क्योंकि अबतक अपश्रेश साहिय अधिकांश उन्हींका लिखा हुआ मिला है।. 
...  वेताल कविके पत्चके प्रारंभिक अंशका जो उदाहरण दिया है, उससे बहू... 
. जैन जान पड़ता है | चौथे अध्यापके १७, १९, २१, २४, २६ नं० केजोे 
.. ऋह पद्म हैं, वे गोइन्दके हैं ओर हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं। उनसे मालूम... 
.. होता है कि गोइन्द भी जैन है ओर उसका भी एक हरिवंसपुराण है । माउरदेव, 


.._जिनंदास और चंजमुहु तो जैन हैं ही | चतुमुंखऊे जो ४-२, ३-७१, ८३, 


८६, ११२ ने* के पद्म हैं वे राम-कथासम्बन्धी हैं और उनके पंउमचरिउसे लिये... 


.. गये हैं। चतुर्मुखके हरिवंस, पउमचारेउ और पंचमीचरिठ नामक तीन ग्रन्थीकि 
.  हेनेंका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
हे .. स्वयंश्रु-व्याकरण मा! 
हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवने स्वयंधु-छन्दकें समान अपम्रंश भाषाका 
६ कामंबाणों वेमलस्स->+ 7 2 जल या 
हे .. “पिच णमो वीअराआ ' एवमाइ त्ति | ७१७७ | 







































कोई व्याकरण. भी लिखा था क्योंकि पठमचरिठके एक पद्चमें कहा है कि 
अपभ्रंशरूप मतवाला हाथी तभी तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है जबंतक कि 
उसपर स्वयंभु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता ओर इसमें स्वयंभु-व्याकरणका स्पष्ट 
उल्लेख है । 

एक ओर पद्मम स्वयंभकों पंचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप बिकट दाढ़ें हैं, जो छन्‍द और अलंकाररूप नर्खोंसे दुष्प्रक्य है और व्याकरण- 
रूप जिसकी केसर ( अयाल ) है। इसस भी उनके व्याकरण अन्थ होनेका 


विष्मांस होता है) एक लय । 2 
समय-वचार 


पठमचरिठ और रिह्नेमिचरिउम स्वयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
उनके कुछ ग्रन्थौंका उल्लेख किया है जिनके समयस उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है। पाँच महाकाव्य, पिंगलका छन्दशासत्र, भरतका 
नाव्यशासत्र, भामह और दंडीके अलंकारशासत्र, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, 
बाणका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), श्रीहर्षकाँ निपुणत्व और रविषेणाचार्यकी 
रामकथा ( पद्मचारत ) | समयके लिहाजल जहाँ तक हम जानते हैं इनमें सबसे 
पीछेके रविषेण हैं और उन्होंने अपना पद्मचरित वि... स० ७३४ ( वीर-निर्वाण 
संबत्‌ १९०३ ) में समाप्त किया था । अथात्‌ स्वयंभू वि० स० ७३४ के बाद 
किसी समय हुए हैं। शक 


























३ खुबंश, कुमारसंभव, व, शिशुपालवध, कि किराताजुनीय और भट्टि । कोई कोई भध्टिके 
श्रीहर्षके नैषधचरितिको पाँच महाकाव्योंमें गिनते हैं।..... 








जैनसाहित्य और इतिहास 


इसी तरह जिन सब लेखकने स्वयंभुका उल्लेख किया है और जिनका समय 

















. मात स्वबंड ओर विश्व ला. 


ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना मद्यपुरण 
बि० स० १०१६ (श०स० ८८१) में प्रारंभ किया था। अतएवं स्वयंगर॒के 


. समयकी उत्तर सीमा बि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७३४से १०१६ के 


बीच किसी समय हुए हैं। आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने ठन्दोनुशासनमें 


स्वयंभुका उल्लेख किया है जो विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभ हुए हैं । द 
परन्तु यह लगभग तीन सो वर्षका समय बहुत रम्वा है। हमारा खयाल है 


. कि स्वयंभु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए.। वे हरिबंदापुराणकर्ता जिनसे- 


. नसे कुछ पहले ही हुए होंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पठमचरिडर्म 


रविषेगका उलछख ॥कया है उसी तरह रि्वणेमिचरिउर्म हरिविशके कर्ता कै ४ के 
. जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो। 


इसी तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कत्तों जिनसेन-गुणमभंद्र भी स्वयंभुन 
देवद्वारा स्मरण किये जाने चाहिए. थे | यह बात नहीं जंचती कि वाण, श्रीहृष, 
.. आदि अजैन कवियोंकी तो वे चर्चा करत ओर जिनसेन आदिको छोड़ देते। 
... इससे यहीं अनुमान होता है कि स्वयंभु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके. 
होंगे । हरिवंशकी रचना वि० स० ८४० (शब्सं० ७०५ ) में समास हुई थी। 
.. इसलिए ७३४ से ८४० के बाच स्वयंभुदेवका समय माना जा सकता है । परूतु 
इसकी पुष्टिक लिए. अभी और भी प्रमाण चाहिए | पा 
. नीचे दोनों ग्रन्थोंके वे सब महत््वपूण अंश उद्धुत कर दिये जाते हैं जिनके 


.... आधार्से कवियोंका यह परिचय लिखा गया है । 


2७७॥७॥७॥७/४७७॥७॥७॥८॥शशश//७७७७णएआआ ७७७७७ आशा खा कल चुआ कक चल ली आन 


१ देखो, निर्णयसागर-प्रेसकी आवृत्ति पत्र १४, प॑० १६ । 
































पडमचरिडके प्रारंभिक अंश 


....... एणमह णव-कमल-कोमल-मणहर-बर-बहल-कंति-सोहिल ॥ मा 

7 उसहस्स पायकमल ससुरासुर्वादय सिरता ॥ १ ॥| 

..-. उंउम॒ह-मुहम्मि सह्दो दंती भद्दे च मणहरो अत्थो । 

...../....  विण्णि वि सयश्लुकव्बे कि कीरइ कइयणो सेसो ॥ २ ॥ 

...... चडदम॒हण्वस्त रद्दों सयंभुणबस्स मणहरा जीहा । 

... .. अद्दस्स य गोग्गहणं अज्ज वि कइणो ण पावंति ॥ ३ ॥ 

का . जलकीलाए सर्यंभ्ुं चउमुहए॒व॑ च गोग्गहकहाए । हक 

हज भद्दं च मच्छवंहे अज वि कशणो ण पावति ॥ ४ ॥ || | 

मा तावाचि य सच्छेदो भमइ अवब्मंस-मच्च-मायंगो । 5 
जाव ण स्यंभु-वायरण-अंकुसो पडइ | ५॥ 
सच्छद-वियड-दाढो छंदालंकार-णहर-दुपष्पिच्छो | ._ । हा 
वायरण-केसरड्ढो सयंभु-पंचाणणो जयड ॥ ६ ॥ 

. दीहस्समास-णालं सह-दल अत्थकेसरखबिया |... 

5 ५ .. बुह-महुयर-पीयरस सयेभु-कब्वुप्पठं जयउ || ७ ॥ 


























ल्‍'७४७७७७७॥७४७७७७७७७७७७७७७/एशशश्र्रता॥0७00७७४७७७७७७७७७७७:ाा्ाभा ० भा हनन लीक अल कक 





(अल 


रा | १ मगलाचरणक इस पदक बाद और दूसरे पच्चके पहले सांगानेरवाली प्रतिमें कवि ५० 
इंशानशयनके संस्कृत “ जिनेन्द्ररद्राष्क'के सात पच्च दिये है। एक इलोक शायद छूट... 
या दै।मालस नहीं, इनकी यहाँ क्या जरूत थी।....... /.  /|/|/|/ऑऔय7र7 


परन्तु सांगनेरवाली प्रतिमें हैं | 


























कवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभु 


वडुमाण-मुह-कुहर-विणिग्गय_ 


अक्खर-वास-जलोह-मणोहर 
दीह-समास-पवाहावंकिय 
देसीभासा-उभय-तडुजल 
अत्यबहल-कलछोलाणिटिय 
एह रामकह-सीर सोहती 

. पच्छई इद्भूइ-आयरिएं 
पुणु एवहिं संसासराएं... 

_पुणु रचिलेणायरिय-पसाएं 
_पठमिणि-जणणि-ाब्ससंभूएं 
अदतणुएण पईहरगत्ते 


 रामकहाणए एह कमागय । 
.. सुयलंकार-छंद-मच्छोहर | 


सक्॒य-पायय-पुलिणालंकिय | _ 
कबि-दुकर-घण-सदू-सिछायल | 


 आसासय-सम-तूह-परिट्ठिय । 
_ गणहर-देवहिं दिद्व बहती |... 
पुणु चम्मेण गुणालंकरिएँ | 


कित्तिहरेण अगुत्तरवाएं । 


 बुद्धिए अवगाहिय कद्राएं । 


मारुथएच-रूव-अगणुराएं । 
छिव्बर-णास पविरल-दंते | 


घत्ता--णिम्मल-पुण्ण-पवित्त-कह-कित्तणु आठप्पइ । 
जेण समागिजेतएण थिरकित्ति विढप्पइ | २ ॥ 


(३) 


चुहयण सयंभु पई विण्णवइ 
चायरणु कयांवि ण जाणियड 
णउ पच्चाह्ारहो तत्ति किय 


 'णड णिसुणिड सत्तविहत्तियाउ 


... छकारय दस-लयार ण सुय 
.._'ण बलछाबलरू-घाउ-णिवाय-गणु 
..  शउऊ णिसुणिउ पंच महायकब्बु 
णउ बुज्ञित पिंगल पत्थारु 


मई सरिसड आण्णु णत्यि कुकइ । 


. णजऊ वित्ति-सुत्त वक्‍खाणियड । 

. णउ संघिददे उर्पौरे बुद्धि ठिय । 
 छत्विहृठ समास-पउत्तियाउ । 
 वीसोवसग्ग पत्रव पहुय।.......... 
णउ हिंगु उणाइ चउककु ववणुन. | 
 णड भरहु ण छक्खणु छंदु सखु॥ 


... चवसाउ तोबि णछ प रिहरमि : जुडे 


तिहुयण-स्यंभु णबरं एको कइराय-चक्िणुप्पण्णो । 
पठमचरियस्स चूडामाणि व्व सेसे कयय जेण ॥ १ ॥ 


रा रा । १ सांगानेरवाली प्रतिमें बुद्धि३ णियई जणिय कश्राए ? पाठ हे | श्‌ उक्त प्रति । ५ - के । 
;.... अण्णुण्णाहि कुकइ ? पाठ है । ३ सांगानेरवाली अतिमे “ सेसे ? । कक हा 






























............ कहरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो झुबणे । 

..../.....  तिहुयण-सम्रंभुणा पठमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥-२-॥ - - 
..... तिहुयण-सयंभ्रु-धवल्स्स को गुणो वाण्णिडं जए तर्‌इ |. 

...... बालेण वि जेण सयसुकवब्वभारो समुब्वूढ़ो ॥ ३ ॥ 

... वायरण-दद-क्खंधो आगम-अंगोपमाण-वियझपओं। |... 

क्‍ तिहुयण-सयंभु-धवले जिणतित्थे वह कब्बभर ॥ ४॥.. 














चउमुह-सयंभुणवाण वण्णियत्थ अचक्खमणिण |... 
तिहुयण-सयंभु-रइय॑ पंचमि-चरियं महच्छरियं || ५ ॥ |... 
. सब्बे वि सुया पंजरसुय व्व पढिअक्खराईं सिकखेति|| 


कइरायस्स सुओ सुय व्व सुइ्गब्भन्‍्संमूंओ | ६॥ 
५0 तिहुयण-सयंभु जइ ण हुंतु णंदणों सिरिसियंभुदेवस्त ॥ . 
मा कत््वे कुल कवित्त तो पच्छा को समुद्र | ७ ||... 
पा जह ण हुउ छंदचूडामणिस्स तिहुयण-सयंभु लहुतणड । 
“तो पडड़ियाकव्व॑ लिरिपंचमि को समोरेउ || ८ ॥ 
का सब्वो वि जणो गेण्हद णिय ताय-विदत्त-दव्व-संताणं । 

. 5, तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिये ण॑ सुकइत्त-्सेताणं ॥ ९.॥ :.... 
तिहुयण-सयंभुमेक मोत्ण सयंभुकव्व-मयरहरों |. + 
को तरह गतुमंतं मज्झे णिस्सेस-सीसाणं || १० ॥ हा, 
इय चारु पोमचरियं सर्यभुण्वेण रइय सम्मत्त |. 55: 
तिहुयण-सयंभुणा-त॑ समाणि 
































ये परिसमत्तमि्ण || ११॥ - 
मारुय-सुय-सिरिकइराय-तणय-कय-पोमचरिय अवसेसं अल, 
संपुष्णं; संपु्णं वंददओ लहऊ संपुण्णं || १४॥ हा जा, 
गोइंद-मयण सुयणंत विरइयं (१) वंदइय-पढमतणयस्स | | 
ब्रच्छलद्वाए तिहुयंण-सयंभंणा रहये महत्पयं ॥ 








न्च्ज 














सत्तमहासग्गंगी तिस्यणंभूसा सु रामकह-कण्णा । 
.. तिहुयण-सयंभु जणिया परिणउ वंदइय मणतणड || १७ ॥ 
.. इय रामायणपुराणं समत्ते । द 
सिरि-विजाहर-कंड संधीओ हुंति वीसर्पारिमा्ण । 
उज्ञझाकंडंमि तहा बावीस मुणेह गणणाए॥ 
. चडद॒ह सुंदरकंडे एक्काहिय वीस जुज्ञकंडे य। _ 
उत्तरकंडे तेरह सेंघीओ णवह सब्बाउ ॥ छ ॥ 
.. पउमचारिउकी सन्चियों 
इय इत्यथ पठमचरिए धण्णजयासिय-सयंभुएवकए 
_जिण-जम्मुप्पात्ति इये पढम चिय साहिय॑ पत्व॑ || 
जिणवरणिक्खमणं इमे बीये चिय साहिय॑ पव्वे || 
जलकांलाए, सयभू चउमुहएवं च गाग्गहकहाए | 
भद्ं च मच्छवंद अजबि कइणों ण पावंति ॥ 
इय विजाहरकंड वीसहिं आसासएहिं में सिद्ठ । 
एण्हिम उज्ञाकंड साहिजं त॑ णिसामेह ॥ 
घुवरायधोव (१!) तइय भुअप्पणत्तिणतीसुयाणुपांढेण । 
णामेण सामिअब्बा सयभुषारणा महासत्ता ॥ 
तीए. लिहावियमिणं वीसहिं आसासएहिं पडिबद्धं । 
.. सिरि विजाहरकंड कंड पि व कामएवस्स ॥ 
२ अउज्झाकंड समत्त | 
आइच्चुएवि पडिमोवमाए आइचंबियाए | 
......... बीयड उच्झाकंड सयंभुर्घारिणीए लेहविय ॥| 
. ७८ जुज्झकंड समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोम । 
. ८३ इय पोमचरिय-सेसे सर्यभ्ुणवस्स कहवि उत्बरिएट॥ 
..  तिहुयण-सयंमु-रइयं समाणय सीयदीव-पतव्वमिणं ॥| 
. बंदइआतिय-तिहुयणसयंभु-कइ-कदिय पोमचरियस्स | 
.  सेसे भुवणपगासे तेयासीमों इसी सग्गो || ५ 
....... कइरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओं जसो झ्ुवणे । 
.... तिहुयणसय्यंभुणा पोमचारियिस्स सेसेण णिस्सेसे ॥ 


.._ १-२ सांगानेरकी प्तिर्म ये पद्च * तिहुवण सर्यभुणवर ? आदि पद्यके पहले दिये हैं दिये है। रे । 











8९२ 








८४ इय पउमचरियसेसे सयंभुएवस्त कहबि उब्बरिण।...ररः़ 
./.....  तिहुयणस्यंग्ुरइए सपरियण-हलीस-मवकहणं ||... ररर््रः 
....... इय रामएव-चरिए बंदइआसियसयेभुसुय-रइए | द द 
|... बुहयण-मण-सुह-जणणो चडरासीमो इमो सग्गो ॥ 
.... ८५ वंरइआखसिय-महकर खयंभु-लहु-अंगजाय-विणिबद्धो । 
आह सिरिपो मचरियसेसो पंचासीमो इमो सग्गो || । 
... ९० इय पोमचरियसेसे सयंभुएवस्स कहवि उब्बरिणए।...... | रः 
../././.......-  तिहुयणस्यंभुरइए राहवणिव्वाणपत्वामिणं ॥ । 
.....  वंदइआतिय-तिहुयण-सयंभुपरिविरइयम्मि महाकब्वे |... 
.. पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णबइमों स्गो |...  । 














रिद्णेमिचरिउका प्रारंभिक अंश 
सिरिपरमागम-णाछु सयल-कला-कोमल-दलु | 
करहु विहूसणु कण्णे जायव-कुरुष-कुलुप्पल ॥| 
न हम 7 जे ने: 
चिंतवइ संश्षु काइ करम्मि.. हसिवंस-महण्णऊ के तरम्मि। 
गुरु-वयण-तरंडड लद्बु णवि.... | जम्महों वि ण जोइठ को वि क 
णऊ णाइउ बाहर्त्तारे कछाउ 
तौरे सरसइ धीरवइ 










_ इह-भारह-पुराणु सुपतिदल 












हाकबि स्वयंभु और जिभुवन स्वयंधु 


वीरजिणसे भमवियदे अक्खिउ 


.. खोहम्में पुणु जंबूसामें 


णादेमेत्त-अवराजियणाई 
(एम परंपराईं अणुरूग्गड 
सुणि संखेवसुत्त अवहारिड 


. 'पडडिया-छंदें सुमणोहरु 


जसपरिसोसेकविहिं ज॑ सुण्णड 


: 'तासु पुत्तें पिउ-भरणिव्वाहिड 


गय तिहुयणसयंभु सुरठाणहो 


त॑ जसकित्ति-मुणिहि उद्धरियड 


णिय-गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाएं 


..सरहसेणेदं (१) सेठि-आएसें 
..._ शोवर्गिरिंदे समीवे विसालए 
..._'सावयजणही पुरठ वक्‍्खाणिड _ 


ज अमुणंतें इह मई साहिउ 


...._शांदल सासणु सम्मइणाहहे 
...  शंदण णरवइ पय-पालंतहो 
.. कालंविय णिच् 





परिसक्क उ 
 विणासिय-मवकलि 











अन्तिम अंझ..|||..... 
.. णैमिचरिय-हरिवंसाइडड |... 

... पच्छईं गोयमसामिण रक्खिउ । 
विण्हुकुमारें दिग्गयगामे | 





गोबद्धणंण सुभदहवाहें 


 आयरियह मुहाउ आवस्गछ। 


भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकर । 
ते तिहुबण-सयंभ्ु किठ पुण्ण । 


. पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिड है, 
जे उब्बरिड कि पि सुणियाणही । 


णिएवि सुत्तु हरिवंसच्छरियड । 
किड परिपुण्णु मणद्दो अणुराएं | 
कुमर-णयारि आविउ सविसेसें । 
पणियारहें जिणवर-चेयालूए । 


 दिढु मिच्छत्त मोहु अवमाणिड ।_ 


ते सुयदेवि खमऊ अवराइड । 
णंदलउ भवियण कय-उन्छाहहे । 


मे णंदउ दयधम्सु वि अरहंतहो | 
 कांसु वि घणु कणु दिंतु ण थक्क॒उ | 
_ हुउ परिपुण्णु चउद्दसि णिम्मलि | 


घत्ता--इय चउविह संघहं, विहुणिय-विग्घहं, णिण्णासिय-भव-जर-मरणु | 


जसकित्ति-पयासणु, अखिलय-सासणु, पयडड संति सयंभु जिणु ॥ जा 






शक कप्हेकित्तिदरिवंस के 5 हे 
हक २ बम्बईनी छें० हक ; 'सरस्वती-भवनकी प्र तिभें यह एंक चरण और आगेके तीन 
। हे चरण अधिक हैं। इससे सम्बन्ध दीक बैठ जाता हे । ये चारों चरण पूनेकी और प्रोष. 
रा डीराछालजीकी प्रतिमें नहीं हैं । २ बम्बईकी प्रतिमे यह और आगेकी 


ज़्वारए | 






































जैनसाहित्य और 





गुरु-पव्व-वासमय सुयणाणाणुकम जहाजाये | 
सयमिक-दुद्दह-अहिय॑ संधीओ परिसमत्ताओं | सेघि ११२ ॥ 


.././.........- - इति हसियशपुराणं समा्ते। 
हरिवंशको सन्धियाँ 
१ इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्यभुएबवकए । 
_.../.- पढमो समुद्दविजयाहिसेयणामों इमो सगगो ॥ 
...... ९२ तेरह जाइवकंडे कुरुकंडेकूगबीससंघीओ, 
...... तहसहि जुज्झयकंडे एवं वाणउदि संघीओ ॥ हक | 
:./.  सोमसुयस्स य वोरे तश्यादियहम्मि फग्गुण रिक्खे,.“रः़ 
_ 'सिउणासेण य जोए समाणैय जुज्ञकड व ॥ २ ॥ हा 
.  छत्वरिसाईं तिमाता एयारसवासरा सयंभुस्त,..“| 
....  वाणवइ-संघिकरण वोलीणो इत्तिओ कालो | ३॥ 
का दियहाहिवस्सवारे दसमीदियहम्मि मूलणबखत्ते 57 
।$ .. एयारसम्मि चेंदे उत्तरकंड समाठत्ते || ४ ॥ 20 अ 
वर तेजस्विनों मृत्युन मानपरिखण्डन । कम 0 
मुत्युस्तत्षणक दुःख मानभंगो दिने दिने ॥ ५ | १३ 
. ९९ इय रिट्ठणेमिचरिए घंवलइयातिय-सयंभ-कए कविराजधवल- 
हु द विनिर्मिते श्री समवसरणकथन नाम निन्‍्याणवों संधि: ॥ 
......... काऊंण पोमचरियं सुब्बय-चारियं च गुणगंणप्पवियं |... 
.. हरिवंस-मोहदरणे सरत्सई सुढिय-देह व्व || छ |... 
इय रिट्ठणमिचरिए घवलइयासिय-सयंमुवएवं-उब्बरिए |. है , 
तिहुबण-सयंभुमहाकइ-समाणिए समवसरण णाम सऊमो सरगो ॥ 
द व्वरिए 




























की 


'तिहुबंणो जइ वि ण होंत॒ णंदणा सिरिसियंभरएवस्स बस 
कुल कवित्त तो गा को समुद्धबइ ||. 

















हि १०७ 


महाकवि स्वयंभु और चिभुवन स्वयंधू... #९५ 


.. पत्ता-खसइसुयएण विदत्तु धणु जिम विलसिजइ संत । 


तेम सुहासुह-कम्मडा सुजिजहि गिब्मंत॥........ 


.. इय रिह्........... स्यभएव-उव्बरिए । 
_तिहुवणसयंभु-रइए समाणियं सोयबल्भहं ॥ बह 
पिंयमायौरेहि विराइय महिविक्खाइय भूसिय णियज़सकित्ति जणि॥. 


जिणदिक्खहे कारणे दुक्खणिवारणे देउ स्यंभ्भुय' घरेवि मणि ॥| 
इय रिध्ठ... ... . - - - - -सयंभुएब्रउन्बरिए । हा 
तिहुयणसयंभुरइए हलहर-दिक्खासमे कहिये || 


.. जरकुमररज-लंभो, पंडवघरवास-मोहपरिचाय । 


सय-अद्वाहिय संघी समाणियं एत्थ वरकइणा ॥ 


इय रिव्ृणमिपुराणसंगह घवलइयासियकइ-सयंभुएव-उत्बरिए 


तिहुयण-सयभुरइए समाणियं पंडुसुयहो भव णवोहिय-सयय संधी ॥॥ 
इह जसाकिति-कएणं पव्वसुद्धरण-राय-एक्कमर्ण । 
कइरायस्सुव्वॉरियं पयडत्थे अक्खिये जइणा ॥ ९ ॥ 
ते जीवंति य भुवण सजंण-गुण-गणहरा य भावत्था । 
कव्व कुल वित्त विहृडियें पि जे समुद्धरहिं )। २ ॥ 
सब्बु सुयंगु णाणु जिण-अक्खिड, हद 


भव्वसहंर्तारे कि पि ण रक्खिल । 


....... गिय-जजछुकित्ति तिछोए पयासिउ, 

:.... .  जिह सयश्चु जिणे चिर आहासिड ॥ 

.. : .. इय रिविणमित्ररिण घवलइयासिय-स्यंभुएव-उव्बरिए | 

- ../....  तिहुवण-सयंभुकइणा समाणियं दहसय॑ सरगं |... 
,: ... एक्को सयंभुविउसो तहो पुत्तो णाम तिहुयण-सर्यंभू | 
.. को वण्णिडं समत्थो पिउभरणिव्वहण-एक्मणो ॥ १॥ 


. १११ 


.. घत्ता--तेतीससहसर्वारसे असण्ण गिण्इंति माणसे सुच्छ | 


ही ४ * तेंत्तिय पकखुस्सास जसकित्ति-विहृतिय-सरीरे गे की 












न 


दिगम्बससम्प्रदायम जो बड़े बढ़े तार्किक हुए हैं, वादिराजसूरि उन्हींमेसे एक 
| वे प्रमेयकमल्मातैण्ड न्यायक्रुमुदचन्धादिके कत्तों प्रभाचन्द्राचायके समकालीन 
हैं ओर उन्हींके समान भद्टाकलंकदेवके एक न्याय-प्रन्थके थीकांकार भी । 


वार्किक होकर मी वे उच्चकोटेके. कवि थे और इस दृष्टिस उनकी तुलना 
बयूरिंस की जा सकती है जिनकी हा ऐ बुद्धिरूप गऊने जीवन-मभर शुष्क तकरूप 
घास खाकर काव्यदुग्धंस सहृदयजनोंको तृप्त किया था। 


वादिराज द्रमिल या द्राविड़ संघके ये | इस संघ भी एक नन्दिसेध था, 
धजिसकी अरुंगल शाखाके ये आचाय थे। अरुंगल किसी स्थान या ग्रामका नाम 
था, जहॉँकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाती थी । 


टरतर्कषण्मुख, स्याद्वादविद्यापति और जगदेकमछवादि उनकी उपाधियाँ 
| एकीभावस्तोत्रके अन्त एक ऋछोंक है. जिसका अथ्थे है कि सरे शाब्दिक 











दशक 


ग्रतिनिधिसे जान पड़ते हैं द जा 
मेलिषिण-प्रशस्तिमं उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें महान । | 


.._ बादी, विजेता और कवि प्रकट किया गया है 


वे श्रीपालदवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य और रूपसिद्धि ( शाकठायन' 


(2 नलानिनम>७+३३ 3० न-ननना»+ ५ नाक तन नए गक कवप५ कक लिन“ मल" नल * न “तक कन- कमल नकल ५" तन निगल ५४०५4 ५० ००»५५०++५७.. सकनपसनननालकानके नरम 39५५३ +3५+९ नह +कल+१नल० न ५०4 >+ ५५.०. 
१७७७७ मा इ' भा बी भले, मम चल 


१ सदसि यदकलड्ढः कीर्तने धर्मकीर्तिव॑चसि सुरपुरोधा न्यायवादेउक्षपाद: । 


इति समयगुरूणामिकत: संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराज: |. 


| | । “++है० भक ३५ 
. १ यह प्रशस्ति श० सं० १०५० (वि० सं० ११८७ ) की उत्की्ण की हुई है । 
.. है तेलेक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेबोदगादिह | 
.. जिनराजत एकस्मादेकस्माद्रादिरजतः || ४० 
 आरुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितौत्सुक्य सदा यद्यशा -- 
_इछत्र वाकुचमरीजराजैरुचयो3स्यर्ण च यत्कर्णयोः । 
सेंव्यः सिंहसमच्यपीठविमवः सर्वप्रवादिप्रजा--- 
.. दत्तेचेजयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ || ४१. 
यदीय शुणगोचरोड्यं वचनविलासप्रसर: कवीनाम--- 
... श्रीमचोहक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमों 
_. "निष्काण्ड डिण्डिमः पर्यटति पदुरणो वादिराजस्य जिष्णोः | 
. » जद्युद्रद्वाददर्पों जीहिहि गमकता गवंभूमा जहाहि, 
..__* व्याहोरेष्यों जहीहि स्फुट-मुदु मधुर-अ्रव्यकाब्यावलेपः || ४२ 
.. पाताले व्याल्यजे वसति सुविदितं यस्य जिह्यासहस, | 
... नि/न्ता स्वर्गतोइसो न भवति घिष्रणो वज्म्द्रस्य शिष्यः |. 
.. जीवेतान्तावदेतों निल्यबलबशाद्वादिनः केड्त्र नान्ये, 
._ गर्व निमुच्य सर्व जयिनामिन-सभे वादिराज॑ नमन्ति ॥ ४३ 
.. . वास्देबीसुचिरप्रयोगसुडढप्रेमाणमप्यादरा--+ 
.... दादत्ते मम पाश्चतोडयमघुना श्रीवादिराजों मुनिः | 
.... मो भो पश्यत प्यतेष यमिनों कि धर्म इत्युच्के 
...._ र्रह्मण्यपरा: पुरातनमुनेर्वाग्वत्तयः पान्तु व: ॥| ४४ 




































कट ० ..._ जैनसाहित्य और इतिहास 








व्याकरणकी टीका ) के कत्ता दयापाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे | वादिराज 
यह एक तरहकी पदवी या विशेषण हे जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
ही बन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह 
वादीमसिंहका असल नाम अजितंसेन था। 


समकालान राजा 


चौलक्यनरेश जयसिंहदेवकी राजसभाम इनका बड़ा सम्मान था ओर ये प्रख्यात 
_ चादी गिने जाते थे। मल्लि्रण-प्रशस्तिकें अनुसार जयसिंहद्वारा ये पूजित भी थे--- 
 सिंहसमच्यपीठविभवः । ; हा हम 
जयसिंह ( प्रथम ) दक्षिणके सोलंकी वंशके प्रसिद्ध महाराजा थे | प्रथ्वीचल्लम 
 भहाराजाधिराज, परमेश्वर, चाडक्यचक्रेधवर, परमभद्वारक, जगदेकमछ आदि 
_ उनकी उपाधियों थीं। इनके राज्यकालके तीसंसे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि 
मिल चुके हैं जिनमें पहछा लेख श० से० ९३८ का है ओर अन्तिम श० सें० 
६४ का। अतएव कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काछ 
निर्विवाद है । उनके पोष वदी द्वितीया श० से० ९४५ के एक लेखमें उन्हें... 
मोजरूप कमलके लिए चन्द्र, राजेद्र चोल ( परकेसरी वर्मा ) रूप हाथीके लिए... 
सिंह, माल्वेकी सम्मिलित सेनाकों पराजित करनेवाल्ा ओर चेर-चोछ राजाओंको 
दण्ड देनेवाल्ा लिखा है।.......... के मा, 
वादिराजने अपना पाश्वनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चोडक्यचक्रवर्ती जयसिंह- 













.. चनाया था | यह जयसिंहका ही राज्य-काल है। यह राजधानी लक्ष्मीका. निवास 
थी और सरस्वतीदेबी ( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी। मा 
तणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपसिद्धिः । आम 
दयापाल्मुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्धनि यः प्रभावः ॥ ३२८|| मन्प्र* 
भुवनपालानम्रमूद्राववद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढ़पादारविन्दाः 











-.... यशोधस्चरितके तीसेरे सर्गके अन्तिम ८५ वें पद्मेमं ओर चौथे सर्गके उपान्त्य 
. पद्मेम कविने चतुराईंसे महाराजा जयसिंहका उछेख किया है | इससे माल्म होता... 
. है कि यशोघरचरितकी रचना भी जयसिंहके समयमें हुई है । का 


राजधानी 


चाहक्य जयसिंहकी राजघानी कहाँ थी, इसका अभी तक ठीक ठीक पत्‌ु... 
. नहीं छगा है। परन्तु पार्ब्बनाथ-चरितकी प्रशध्तिके छठे वोकसे ऐसा मालूम 


होता है कि वह “ कट्गेरी ' नामक स्थानमें होगी जो इस समय मद्रास सदन 


.._ मराठा रेलबेकी गदग-होंटगी शाखापर एक साधारण-सा गाँव है और जो बदामीसे ... 
१२ मील उत्तरकी ओर है। यह पुराना शहर है और इसके चारों ओर अब... 
. भी शहरूपनाहके चिह्न मोजूद हैं। उक्त छोकका पूर्वार्द्ध मुद्रित प्रतिमें इस... 


 अकार है--- 

लक्ष्मीवासे बसति कठके कट्ठगातीरभूमो 
कामावापिप्रमद सुभगे सिंहचक्रेश्वरस्य | द 
इसमें सिंहचक्रेश्वर अथात्‌ जयसिंहदेवकी राजधानी ( कटक ) का वर्णन है. 


हद रहते हुए अन्थकताने पाश्वनाथचरितकी रचना की थी | इसमें राजघानीका 
नाम अवश्य होना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका पता नहीं चलता | सिर्फ... 
. इतना माछूम होता है कि वहाँ लक्ष्मीका निवांस था, ओर वह कट्ठयानदीके 


.. तीरकी भूमिपर थी | हमारा अनुमान है कि शुद्ध पाठ “ कट्ठगेरीति मूमी ! होगा, ... 
. जो उत्तरभारतके अद्भृदग्ध लेखकोंकी कृपासे “ कट्टगातीरभूमो ” बन गया है। 


... उन्‍हें क्या पता कि ' कट्ंगेरी ” जैसा अडबढ़ नाम भी किसी राजधानीका हो... 
.. जयतिंहके पुत्र सोमेश्वर या आहवमललने * कल्याण ' नामक नगरी बसाई और औः ' 
वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की | इसका उल्लेख विल्हणने अपने “ विक्रमांक- 


अं देवचरित ” में किया है । कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी भी शिलालेख 


रे या ताम्रपत्रभ उपलब्ध नहीं हुआ है, अतएव इसके पहले चोलक्योंकी राजधानी 


सगे २ छोक १५॥ 








































लक .. जैनसाहित्य 





« कह्गेरी / में ही रही होगो | इस स्थानमें चाहक््य विक्रमादित्य (द्विं० ) का 
ई० स० १०९८ का कनड़ी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालक्य- 
रज्यके अन्तर्गत होना स्पष्ट होता है। कट्टगा नामकी कोई नदी उस तरफ नहीं है ॥ 


पठाधीज क्‍ 
 ग्रश्वनाथचारितकी प्रशास्तिमं वादिराजसूरिने अपने दादागुरु श्रीगवलूदेवको 
८ सिंहपुरैकमुख्य ” लिखा है ओर न्यायविनिश्चयविवरणकी प्रशस्तिम अपने 
आपको मी ' मिंहपुरेश्वर ' लिखा है | इन दोनों शब्दोंका अर्थ यही मालूम होता 
है कि वे सिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अथात्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरभ मिला 
हुआथा ओर शायद वहींपर उनका मठ था।......्ः 
_.  श्रवेणबत्गालक ४९३ नम्बरके शिलाल्खम जे श० से० १०४७ का उत्कीण 
_ किया हुआ है--वादिराजकी ही शिष्यपरम्पराके श्रीपाल त्रेविद्रदेवकों होय्सल-नरेश 
_बिष्णुवद्धन पोय्सछदेवनें जिनमन्दिरोंके जीणोंदार ओर ऋषियोंकी आहार-दानके 
हेतु शल्य नामक गाँवकों दान स्वरूप देनेका वर्णन है और ४९५ नम्बरके शिला- 
 रेखमैं--जे श० सं* ११२२ के छगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है--लिखा 
- है कि षड़दर्शनके अध्येता श्रीपालदेवक्े स्वर्गवास होनेपर उनके शिष्य वादिराज- 






































बाविराजसूरि..... के ७ कक 








चुकी है, रही खेती-बारी, सो जबः 





करते थे। मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आ चुरक ब्ः.. 
.._ जागीरी थी तब वह होती ही होगी ओर आनुषज्निक रूपसे वाणिज्य भी |इसी 
लिए शायद दशनसारमें द्राविड्संघकों जैनामास कह गया है। का कर 
क्‍ कुष्टररोगकी कथा 
. वादिराजसूरिके विषयमें एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कुष्टराग हो गया था | एक बार राजाके दरबारमभ इसकी चचा हुई तो उनके एक 





अनन्य भक्तन अपने गुरुके अपवादके भयसे झूठ ही कह दिया कि “उन्हें कोई... 
. रोग नहीं है | इसपर बहस छिड़ गई और आखिर राजाने कहा कि “मैं... 
स्वयं इसकी जाँच करूँगा ।” भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोछा 
“परी छाज अब आपके ही हाथ है, में तो कह आया ।” इसपर गुरुजीने दिलासा . 


दी और कहा, “घिर्मके प्रसादसे सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो |” इसके बाद 
होने एकीभावस्तोत्रकी रचना की और उसके प्रभावसे उनका कुष्ठ दूर हो गया । 
एकीभावकी चन्द्रकीर्ति भद्टारकक्कत संस्कृत टीकार्मे यह पूरी कथा तो नहीं दी है 

परतु चोथे ओछोककी टीका करते हुए, लिखा है कि “ मेरे अन्तःकरणभे जब आप 


५ हद प्रतिष्ठित हैँ तब मेरा यह कुष्टरोगाक्रान्त शरार यांद सुबर्ण हो जाय तो क्या आश्रय 






.. है" १” अर्थात्‌ चन्द्रकीर्तिजी उक्त कथासे परिचित थे । परन्तु जहाँ तक हम जानते. 
हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है ओर उन लोगोंद्वारा गढ़ी गई है जो ऐसे 


 चमत्कारोँसे ही आचारयों और भद्दारकॉँकी ग्रतिष्ाका माप किया करते थे | 5 
. अमावसके दिन पूर्नोंके चन्द्रमाका उदय कर देना; चवाडीस या अड़्ताढीस 
.._ बेड़ियोंकों तोड़कर कैदमसे बाहर निकल आना, सॉँपके काटे हुए पुत्रका जीवित... 
.. हो जाना आदि, इस तरहकी ओर भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथाये पिछले... 
. अद्वास्कोंकी गढ़ी हुई प्रचलित हैं जो असंभव और अप्राकृतिक तो हैं ही, 


.. जैनमुनियोंके चरित्रको ओर उनके वास्तविक महत्वको भी नीचे गिराती हैं । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके मी मिथ्यामाषणका. 


._ समर्थन नहीं करते और न अपने रोगकों छुपानेकी ही कोशिश करते हैं | 
.. यदि यह घटना सत्य होती तो मलि 





पिण प्रशास्ति (श० से० १०५० ) तथा दूसरे. 7 


शा त  अ बम की अम 32265 %620 4४७४७ ० अब 3 १८८७८ ७७१ अत भू ४ ७८ आकल। 3 जा तप अर अल लि मम कम 
है न 


.. १ हे जिन, मम ख्वान्तगेई ममान्त:करणमन्दिरं त्व॑ प्रतिष्ठ सन्‌ यत इंदं मदीय॑ 
.. कुछरोगाकान्तं वुः शरीर सुवर्णी करोषि, तत्कि चित्र तल्किमाश्नर्य न किमपि आश्चयंमित्व्थ: |... 








व 






















४०५... जेनसाहित्य ओर इतिहास... 








शिलालेखोमे जिनमें वादिराजसूरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य 
होता । परन्तु जान पड़ता है तब तक इस कथाका अविभांव ही न हुआ था। 
इसके सिवाय एकीमावके जिस चौथे पद्मका आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई. 
है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय। 
_ उसमें कहा है कि जब स्वर्गलोकस माताके गर्भमें आनेके पहले ही आपने प्रथ्वीमंड- 
 छको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
.._ आप मेरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्रय नहीं है। यह एक भक्त 
-.. ... कविकी सुन्दर और अनूठी उस्पेक्षा है, जिसमें वह अपनेकीा कर्मोकी मलिनतासे 
....._ रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है | आगे ५, ६, ७ वें पद्मोंमे भी इसी 
.. तरहके भाव हैं ; जब आप मेरी चित्तशय्यापर विश्राम करेंगे, तो मेरे क्लेशोंको केसे 
... सहन करेंगे ! आपकी स्याद्वाद-वापिकाम स्नान करनेसे मेरे दुःख-सन्ताप क्‍्यें। न 
. दुर होंगे ! जब आपके चरण रखनेसे तीनो लोक पवित्र हो जाते हैं तब सवोग 
. रुपसे आपको स्पर्श करनेवाला मेरा मन क्यें कल्याणभागी न होगा १ आदि | 
.. सम्राट हर्षबर्धनके समयके मयूर कविके विषयमें भी जो महाकवि वाणके ससुर... 
ओर सूर्यशतक नामक स्तोत्रके कत्ता हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है | मम्मठकृत 
काव्यप्रकाशके टीकाकार जयरामने लिखा है कि मयूर कवि सौशछोकोंसे सूर्वका 
... स्तवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त हो गयो । सुधासागर नामके दूसरे टीकाकारने लिखा... 
.. है के मयूर कवि यह निश्रय करके कि या तो कुछ्से मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
. हीं छोड़ दूँगा हरद्वार गया ओर गगा-तटके एक बहुत ऊँचे झाड़की शाखापर सा 
... रस्तियोवाले छींकेमें बेठ गया ओर सूर्यदेवकी स्तुति करने लगा । एक एक 
.. पद्यकों कहकर वह छींकेकी एक एक रस्सी काटता जाता था | इस तरह करते 
.. करते सूर्यदेव सन्तुष्ट हुए ओर उन्हाने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
। ' कर दिया । काब्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथने भी छगभग यही बात 


"0 अदेरलामं्रतमलमक्रकमा 




















७७४७४ हट हु 


“ मयूरनामा कवि: शतशोक॑न भादित्य॑ सतुत्वा कुछान्निस्तीण: इति असिद्धें: |... 
, पुरा किल मयूरशर्मा कुछ्ठी कवि: छेशमसहिष्णु: सूर्यम्सादेन कुछाज्षिस्तरामि प्राणान्वत॒ 
त्यजामि इति निश्चित्य हरिद्वार गत्वा गंगातटे अत्युच्बशाखावरूम्बी शतरज्जुशिक्य .. 
: सूर्यभस्तोषीत । अकरोच्रैकेकपथान्ते एकैकरज्जुविच्छेई | एवं क्रियमाणे काव्यतुह्े 

णी प्रसिद्ध तन्मयूरशतक सर्वशतका- 





















.. भार्व॑नाथके वंशका परिचायक हे । 





..._ वादिराजसूरि न 8०३ रा 





. कही है'। हमारा अनुमान है कि इसी सूर्यशतक-स्तवनकी कथाके अनुकरणपर 
चादिराजसूरिके एकीमावस्तोत्रकी कथा गढ़ी गई है । ह हु 


हिन्दुओंके देवता तो  कर्चुमकत्तुमन्यथाकत्ष समर्थ ” होते हैं, इस लिए उनके... 


. विषयमें इस तरहकी कथायें कुछ अर्थ भी रखती हैं परन्तु जिनभगवान्‌ न तो 
स्तुतियोसे प्रसन्न होते हैं ओर न उनमें यह सामर्थ्य है कि किसीके भयंकर 


रोगकों बातकी बातमें दूर कर दें । अतएव जैनधर्मके विश्वासोँके साथ इस तरहकी 


कथाओंका कोई सामझस्य नहीं बैठता । द 
जा ग्रनथ-रचना......... 
वादिराजसूरिके अमी तक नीचे लिखे पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं"... 
१ पाइवेनाथचरित -- यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है और माणिकचन्द्र- 

जेन-प्रग्थमालामें प्रकाशित हो चुका है । इसकी बहुत ही सुन्दर सरस और प्रौढ़ 

.. रचना है | “ पार्वनाथकाकुर्थचरित ” नामसे भी इसका उल्लेख किया गया है। 


यशोधरचरित--यह एक चार सर्गका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमें सब्र... 
 मिल्यकर २९६ पद्म हैं। इसे तंजौरके स्व० दी० एस० कुप्पूस्वामी शाख्रीने 


. बहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपल्म्य है। इसकी रचना 


पाश्वेनाथचरितके बाद हुई थी। क्योंकि इसमें उन्होंने अपनेको पार्वनाथचरितका रत, 


कर्ता बतलाया है। 


३ एकीमावस्तोच--यह एक छोटा-सा २५ पत्मोंका अतिशय सुन्दर स्तोत्र... 


.._ है और 'एकीमाबे गत इव मया से प्रारंभ होनेके कारण एकीमाव नामसे प्रसिद्ध है। रह गे 


४ न्यायॉविनश्रयावेवरण--यह अमंद्राकलुकंदवंक “ न्यायविनश्रय * का द 


.._ आष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थे्मिं इसकी गणना है. | इसकी छोकसंख्या 7 
२०,००० है | अभी तक यह प्रकाशित इ प्रकेशि नहीं हुआईै। है द हा 

१ श्रीमन्मयूशभट्ट: पू्वेजन्मदुश्हेतुकगल्तिकुछजुशे ... श्त्यादि । 

२ श्रीपाश्वनाथकाकुत्थ्थचरितं येन कीर्तितम्‌ 





तेन श्रीवादिराजेन दृब्घा याशोधरी कथा।॥ ५-यंशोधरचरित, पर्व १ 









का _चरित नामके दो अन्य समझ लिये थे । मेरी इस भूलको 


भेर बादके लेखकोंने भी दुहरराया । 


.... है परन्तु ये दो गन्‍्थ होते तो द्विवचनान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं है। “कांकुत्स्थ” हा 










































जैनसाहित्य और इतिहास 








५ प्रमाणनिर्णय--प्रमाणशाखत्रका यह एक छोटा-सा स्वतंत्र अन्य है जिसमें 
प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार अध्याय हैं | माणिकचद्ध-जैन- 
ग्रन्थमालायें प्रकाशित हो चुका है । द द 

. .. अध्यात्माशक--यह भी एक छोटा-सा आठ पद्मोंका ग्रन्थ है ओर माणिक- 

.. ऋन्‍्द-अन्यमालाम प्रकाशित हो चुका है। पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
के इसके कर्त्ता ये ही वादिराज हैं । जा 

. ब्ैछ्लोक्यदीपिका नामका ग्न्थ भी वादिराजसूरिका होना चाहिए जिसका 

संकेत ऊपर टिप्पणीम उद्धत किये हुए 'त्रेलोक्यदीपिका वाणी आदि पद्ममें मिलता 

है। स्व ० सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहाँके अन्य-संग्रहकी प्रशस्तियोंका जे। राजिस्टर 

बनवाया था उससे मालूम होता है कि उक्त संग्रहमे जेलोक्यदीपिका नामका एक 

अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्तके ९८ वें पत्रसे आगेके पत्र नहीं हैं। 

संभव है, यह वादिराजसूरिकी ही रचना हो | इस करणानुयोगका ग्रन्थ लिखा है । 


पाश्नाथचरितकी प्रशस्ति 

श्रीजैनसास्ख्तपुण्यतीयनित्यावगाहामल्बुद्धिसत्वेः । 

सिद्धभागी मुनिपुगवेन्द्रे! श्रीनन्दिसंघोडस्ति निवहितांहा ॥ १ कै. 
तस्मिन्नभूदुद्यतसंयमश्रीस्नविद्यविद्याधरगीतकी तिः । न अं 28 
सूरिः स्वयं सिंहपुरैकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवर्त्मशाली || २॥ 
तस्थाभवद्धव्यसरोरुह्मणां तमोपहों नित्यमहोद्यश्री: । ' 
... निषेधदुर्मोर्गनयप्रमावः शिष्येत्तमः श्रीमतिसागराख्यः ॥ रे ॥ 
.... तत्यादपद्मश्नमरेण भूम्ना निश्रयसभ्रीरातिलोलुपेन । ॒ 
:  औवादराजन कथा निबद्धा जैनी स्वबुद्धेयमनिर्देयापि || ४ ॥ हु 
.....  शाकाब्दे नगवार्िस्जगणने संवत्सरे क्रोनोीं, || 
हा .._ मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्ध तृतीयादिने | ४ 
सिंहे पाति जयादिके वसुमती जैनी कयेये मया, 
सिं गमिता सती मवतु वः कस्याणनिष्पत्तव || ५ ॥ 
वास वसतिकटके कद्दगातीरभूमो 
































वादिशिजसूरि 


अन्यश्रीजिनदेवजन्मविभवव्यावर्णनाहरिण: 
श्रोता यः प्रसस्पमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः। 
सोथ्य॑ मुक्तिवधूनिसगसुभगों जयित कि चैंकशः 
_सर्गात्तिष्प्युपयाति वाद्यछ्सल॒क्ष्मीपदश्रीपदम || ७ ॥ 
द समाप्तमिद पाश्वनाथचरितम्‌ | हम 
. न्यायविनिश्चयविवरणकी प्रशस्ति 
श्रीमन्यायविनिश्रयस्तनुझ्तां चेतोदगु्वीनछः 
. सम्मागे प्रतिबोधयन्नपि. . .निःश्रेयसप्रापणम्‌ । 
येनाये जगदेकवत्सलपिया लोकोत्तरं निर्मितों . 
. देवस्तारकिकलेकमस्तकमणिर्भूयात्स वः श्रेय ॥ १ ॥ 
_विद्यानन्दमनन्तवीयंसुखदं श्रीपूज्यपाद दया- 
पाल सम्मतिसागर कनकसेनाराध्यमभ्युद्यमी । 
शुद्धथन्नीतिनरेनद्रसेनमकर्लंक वादिराज सदा, 
श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रमतुल्ं बंदे जिनेन्द्रं मुदा ॥ २ ॥ 
भूयो भेदनयावगाहगहन॑ देवस्य यद्वाक्य्य॑ 
कस्तदिस्तरतो विविच्य वदितु मन्दप्रभुमादशः | 
स्थूछ; कोडपि न यघ्तदुक्तिविषयो व्यक्तीकृतोय मया 
..._ स्थेयाचेतसि धीमतां मातिमलप्रक्षालनेकक्षमः | ३ ॥ 
.._ व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः | द 
..  क्रियतां हृदि विद्द्धिस्तुदंती मानस तमः || ४ 
... ओमस्सिहमहीपंतेः परिषदि प्रख्यातवादेन्नतिन 
.. स्तकन्यायतमोपहोदयणिरिः सारस्वतः श्रीनिधि!।.| 
...  शिष्यश्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपः श्रीम्तां.. । 
.. भक्त सिंदर्पुरेश्वरो विजय॑ते स्थाद्भादविद्यापतिः || ५॥ | 
इति स्याद्गादविद्यापातिविरचितायां न्यायविनश्रयतात्पयावद्योतिन्यां या मम 
















































श्रुतसागरसूरि 


ये मूल संघ, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गणमें हुए. हैं ओर इनके गुरुका नाम 


और उत्तराधिकारी थे | विद्यानन्दिकि बाद मल्िभूषण और उनके बाद 
लक्ष्मीचन्द्र भद्टारक-पदपर आसीन हुए थे | श्रुतसागर शायद गद्दीपर बेठे ही नहीं, 
फिर भी वे भारी विद्वान थे | मल्िमृषणको उन्होंने अपना गुरु भाई लिखा है। 
विद्यानन्दिका भद्टारक-पद्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परूतु कहापर 
था, इसका उल्लेख नहीं मिला । 
... श्ुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे जिनमे एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी 
.... बनाई हुईं वेराग्यमाणिमाछा उपलब्ध है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि 
..... अम्थोंके कर्त्ता ब्रह्म नेमिदततने भी जो मलिभूषणके शिप्य थे--श्रुतसागरको 
..गुरुभावसे स्मरण किया है और मलिभूषणकी वहीं गुरुपरम्परा दी है जो 
श्रुतसागरके अन्थेंमें मिलती है । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो 
मालवाकी गद्दीके भद्दारक थे ओर जिनको प्राथनासे श्रुतसागरन यशस्तिकूककी 
का लिखी थी। आज शा 7 आम व 
श्रुतसागरने अपनेकी कलिकाल्सवेश, कलिकाल्गोतम,  उभयभाषाकवि- 














अहम्मन्यताकी खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 








हे 





भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरद्द गालियाँ 


विद्यानन्दि था। विद्यानन्दि देवेनद्धकीतिके और देवेन्द्रकीति पद्मनन्दिके शिष्य 


चक्रवर्ती, व्याकरणकमलमातेण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवति- 


हे वे कट्टर तो थे ही, असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे । अन्य मतोंका खण्डन और 


























.. नास्तिकास्ते । यदि 








शुतसागरखारे ० हा पा हम आम 


( हूँढ़ियों ) पर किया है । ज़रूरत गेरज़रूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई है, 


ये उनपर टूट पड़े हैं| इसके लिए उन्होंने प्रसंगकी भी परवा नहीं की। 
उदाहरणके तौरपर हम उनकी षट्पाहुडटीकाकी पेश कर सकते हैं। षटपाहुड़ 
.. भगवल्कुन्दकुन्दका अन्थ है जो एक परमसहिष्णु, शान्तिप्रिय और आध्यामिक 
विचारक थे। उनके ग्रन्थेमिं इस तरहके प्रसंग प्रायः है ही नहीं कि उनकी 


. टीकामे दूसरोपर आक्रमण किये जा सकें । परन्तु जे पहलेसे ही मरा बैठा हो, 
वह ते कोई न कोई बहाना ढूँढ़ ही लेता है | दरशन-पाहुडकी मंगलाचरणके बाद- | 


. की पहली ही गाथा है--- 
दुंलणम्ूलो धम्मो उबइट्टो जिणवर्हिं सिस्साणं। 
....त॑ साऊण सकण्णे दंसणहीणों ण वंदिव्वी ॥ 2 
.._ इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म... 
. दर्शनमूलक है, इसलिए जो सम्यग्दर्शनसे रहित है उसकी बंदना नहीं करनी 
. चाहिए, | अर्थात्‌ चरित्र तमी बन्दनीय है जब वह सम्यग्दशनसे युक्त हो |... 
इस सर्वथा निरुपद्रव गाथाकी टीकार्भ कलिकाल्सर्वज्ञ स्थानकवातियोंपर बुरी. 
तरह बरस पड़ते हैं ओर कहते हैं, दशनद्दीन कोन हैं ! जो तीथ्थकर प्रतिभा नहीं 


. मानते, उसे पुष्पादिस नहीं पूजते | जो कहते है ब्रतोंकी क्या जरूरत है, आत्माका..._ 
ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना चाहिए । मयूरकी पिच्छि सुन्दर नहीं... 
होती, सूतकी सुन्दर होती है, शासनदेबोंकों न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव हैं... 


हु .. दूसरा कोई नहीं। वीर भगवानके बाद तीन नहीं आठ केवली हुए हैं, महापुराणादि .. 





..._ १ कोउ्सों दशनहीन इति चेतू तीर्थकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना < सा 
.. पूजयन्ति |... मिथ्याइष्टयः किछू वदन्ति अतै: कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीयः, तस्य दुःखे न... 


.. दातर्व्य। मयूरपिच्छे किछ रुचिरं न भवन्ति, सूत्रपिच्छे रुचिरं ।...शासनदेवता न... 


रा 'पूजनीया: आत्मैव देवो वर्तते, अपर: कोपि देवो नास्ति। वीरादनन्तरं किठ केवालिनोब्ष जाता... 


... न त॒ त्रयः, महापुराणादिक॑ किक विकथा इत्यादि थे उत्सू्न मन्वते ते मिथ्याहश्यःचार्वका: 





..._ यदि कदाग्रई न मुत्नन्ति तदा सम्भैरास्तिकैरपानद्धिः गृथलिप्तामिसुख ताडनीया: 
.... यार्ष नास्ति। सा 


जिनसंत्रमुछूघंते तदाडइस्तिकैयुक्तिवचनेन निषेघनीया: | तथापि... 

























४०८. जैनसाहित्य और इतिहास 








-विकथा हैं | परन्तु ऐसा कहनेवाले मिथ्यार्ृष्टि चार्बाक नास्तिक हैं। जब ये जिन-. 
सूत्रका लल्ंघन करें तब आस्तिकांकों चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोस उनका 
निषेध करें | फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़ें तो समथ आपस्तिक उनके मुँहपर 
विष्ठसे लिपठे हुए जूते मारे, इसमें जरा भी पाप नहीं ! 
.. इसके आगे चोथी गाथाकी टीकामें भी कालिकाल्गोतम विना प्रसंगके ही 
कहते हैं कि जिन-वचनोंको माननेरूप आराघनास रहित पापी छोंका पन्‍्थके अनु- 
यायी नरकादि दुर्गेतियोमें भ्रमण करते हैं ओर कदापि मोक्ष नहीं पाते । इसी 
तरह छट्ठी गाथाकी टीकाम भी उन्हें नरकगामी बतलाया है । मा 
अधिकतर टीका-अन्थ ही श्रुतसागरजीने स्वे हैँ, परन्तु उन टीकाओं्म मूलग्रंथ- 
कर्ताके अमिप्रायोंकी अपेक्षा उन्होंने अपने अमिप्रायोंकों ही प्रधानता दी है। दर्शन- 
 पाहुडकी २४ वीं गाथाकी टीकार्मे उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है 
वह यही बतलाती है। वे कहंते हैं कि दिगग्बर मुनि चर्याके समय चटाई आदिसे 
अपने नम्ृत्वको ढँक लेता है । परन्तु यह उनका खुदका हीं अमिप्राय है, मूलका 
नहीं | इसी तरह तत्वाथ-टीका ( संयमश्रुतप्रातिसेवनादि सूत्रकी टीका ) में जो द्रव्य- 
लिंगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है, वह भी उन्हींका अमिप्राय 
है, मूल-ग्रंथकर्ताका नहीं | 








अन्थ-रचना 


१०--यशास्तलकचान्द्रका---आचाय सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिकक 
श्ूकी यह टीका है ओर निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो 







पे | जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियाँ अन्य 
'भंडारोम उपलब्ध हैं परन्तु सभी अपूर्ण हैं । 


















..... शक प्रति यहाँके सरस्वती-भबनमें है । द | 
.. इनके सिवाय श्रुतसागरके ओर भी कई ग्न्थोंके नाम अन्थसूचियेंमिं मिलते हैं. 


“४ ७७७४०७-०४७ऋ&८-च-चच॑-छऋचबऋ॑चछ धारणा एएए४४७७४४ल्‍४४७७४७७४७- ४ छ ४८७ :्॑‌७छ७७ऋ७>  ऋ छेछछछऋछ ७ ऋऋ(॑िः"न्‍_-*-अ ंऋचूनछचणथंंमगंओं न जन चडििवच्डि्च््च्च्सि्च डिजिटल <-_ऋछऋ्ा 2७४25 





का तह है कि ये विक्रम 


... लक्ष्मीचन््रका उल्लेख भ्रुतखागरने स्वय॑ आपने 





१८४२ की छिखी हुई है। “छोक संख्या नौहजार है। यह अभी तक प्रकाशित... 





-5 जहीं हुई | इसकी एक माषावचनिका भी हो चुकी है । 


.. ३- तत्वत्रयप्रकाशिका--श्रीशुभचन्द्राचायके ज्ञानार्णव था योगप्रदीषके 
_ अन्तगत जो गद्यभाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ 





णिकचन्द्रजीके ग्रन्थ-संग्रहमें है | 


क्‍ ४--जिनसहस्रनाम-टीका--यह पं० आशाधरकूत सहखतनामकी विस्तृत हे 3 हम द | 
टीका है। इसकी भी एक ग्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें है। पं० आशाधरन 
अपने सहखनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी थी जो उपलब्ध है । हे 


ए--ओदाय चिन्तामीण--यह प्राकृत व्याकरण है और हेमचन्द्र तथा 


.. निविक्रमके व्याकरणोंसे बड़ा है । इसकी प्रति बग्बईके ए० पन्नाछाल सरस्वती- ... 
भवनमें है (४६८ क ), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपशबृत्तियुक्त है।.... 
 ६--महापिषेक-टीका--पं० आशाघरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है।_ 
... यह उस समय बनाई गई है जब कि श्रुतसागर देशत्रती या बह्मचारी थे। 
. ७--ब्रतकथाकोश--इसमें आकाशपंचमी, मुकुट्ससमी, चन्दनषर्ष 
.. अशहिका आदि ब्रतोंकी कथायें हैं| इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीमबनमें 
..._ है और यह भी उनकी देशज्ती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है। 


/० हक #%: था ६ भी ४8 
।ँक्‍ हर $. 3 ॥ 
0८. 20४0 





८--श्रतस्कन्धपूजा---यह छोटीसी नो परत्नोंकी पुस्तव 






लियि 


ये जायें, निश्रयपूर्वक कुछ नहीं कह... 





जप बके विष्यमें जब तक वे देख न 


. समय-विचार मत 
गी अन्थर्मे स्वनाक्ा समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः 
गी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं | क्योंकि 








गई है वह बि० 





१--महामिषरेकटीकाकी मे # प्रतिकी प्रशल्ति आगे दी 






4 नम प कई कह किया है।.._ 






















४३०. जैनसाहित्य और इतिहास 





२--ब्र० नेमिदततने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५ में की थी 
और वे मल्िभूषणंके शिष्य थे। आराधना-कथाकोशकी ग्रशस्तिम उन्होंने 
मल्िमृषणका गुरु रूपमें उल्लेख किया है और साथ ही श्रुतसागरका भी जयकार 
कियाँ है, अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मोजूद थे | 
.. ३--स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी से० १९५४ में लिखी गई भ्रन्थ-सूचीमें 
श्रुतसागरका समय वि* सें० १५५० छिखा हुआ है। का 

४--घटुप्राभ्नतटीकार्में छोॉकागच्छपर तीज्र आक्रमण किये गये हैं ओर कहा. 
जाता है कि यह गच्छ वि० से० १५३० के छगभग स्थापित हुआ था | अतएव, 

.. उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। संभव है, ये लोकाशाहके समकालीन ही हों | 
हक 0 ०7 > अन्धयशस्तियों 7 लाए 
श्रीविद्यानन्दिगुरोबंद्धिगुरोः पादर्पकजभ्रमरः । 

श्रीक्षतसागर इति देशबती तिलकष्ठी कतेस्मेदम | 

इति ब्रह्मश्रीश्रतसागरकृता महामिषकटीका समाप्ता । 205५ कक» 
संवत्‌ १५८२ वर्षे चेत्रमासे शुक्लपत्ष 
श्रीमूलसंघे सरस्वरतीगच्छे बलात्कारगणे श्री कुन्दकुन्दाचायान्वये भद्टारकश्रीपगर्नानिद- 
देवास्तसंड्टे भद्दारक श्रीदिवेन्द्रकीरतिंदेवास्तस्प्टे मद्दारकश्रीविद्यानन्दिदवास्तत्पंट्ट भद्दारक- 
.. श्रीमाष्ठि भूषणदेवास्तयड्टे भद्ारकश्ीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेषां शिष्यवरबह्मश्रीशञानसागर- 
पठनार्थ आर्या श्रीविमलश्नी चेढी भद्दारकश्रीलक्ष्माचन्धदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं 

त्वा प्रदत्त महामिषेकमाष्यं | शुभ मवतु । कब्याणं भूयात्‌ | श्रीरस्तु । 

“--आशाधरक्ृतमहाभिषेककी टीका 

इति श्रीपदझनन्दि-देवेन्द्रकीतिं-विद्यानन्दि-मलिभूषणाम्रायेन भद्दरकश्रीमालिभृषण- 
गुजरदेशसिंहासनभद्दारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकामिमतेन माल्यदेश- 































































 शुतसागखरि......7्र्र्य््शध्हः 





महावादिस्याद्वादलब्धाविजयेन तक-व्याकरण-छन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशाख्नि- 
_ पुणमतिना प्राक्ृतव्याकरणाद्रनेकशास्त्रचंचुना सूरि श्रीश्षुतसागरेण विरचितायां यश- 
स्ति्कचन्द्रिकामिधानायां यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाब्यटीकायां यशोधरमहा- 
..... रशाजराजलक्ष्मीबैनोद-व्णन नाम तृतीयाश्वासर्चान्द्रका परिसमात्ता |. 
पं .... ““यशस्तिलुकटीका 
कक 5 (हक 
.. श्रीपड्मनन्दिपरमसात्मपरः पवित्नो देवेन्द्रकीरतेरथ साधुजनामिवन्धः। 
विद्यादिनन्दिवरसू रिस्नव्पबोधः श्रीमल्लिभृषण इतो स्तु च मंगल मे 
अद: पंद्ट भट्टादिकमतघदाघट्टनपटु 
- घटद्धमध्यानः स्फुटपरममद्टारकपदः | 


की 0 


प्रभापुं न: संयद्रिजितवस्वीरस्मरनरः 
है सुधी लक्ष्मीचन्द्रशरणचतुरो सो विजयते || ३ 
 आलंबन सुविदुषां हृदयाग्बुजानां आनन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेताः । 
सट्टीकन विविधशास्त्रविचारचारुचेतश्चमत्कृतिकृते श्र॒तसागरेण || ४ 


श्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र येविहित । 
जन्मजरामरणहर निरन्तर ते शिव लरब्धं || ५ 


अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलक श्रीमूलसंघाउनघ, 
. वृत्त यन्न मुमुक्षुवगंशिवर्द संसेवितं साधुमिः । 
.._ विद्यानन्दिगुरुस्त्विह्वस्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रत॑ 
-तच्छिष्यः श्रुततागरण राचता टीका चिर नन्दतु | ६ 702 
इति सूरिश्रीश्रतागरविरचितायां जिननामसहखटीकायामन्तक्चच्छतविवरणों नाक... 
दद्मोध्यायः || १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । का 
-  “+जिनसहसखनामटीका " 2 





मा, पर (छ 
... आचागयरिह शुद्धतत्वमतिमिः श्रीमिंहन्याहयेः - पा 
... सम्प्रार्थ श्रुतसागर ( य॑ ) कू ( कि ) तबरं भाष्यं शर्म कारितं। 
._ गद्यानां गुणवत्प्ियं विनयतों ज्ञानाण॑बस्थान्ते 
... विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम ॥ क्‍ 
इति भ्रीज्ञानाणवाश्थितगद्यर्गका तत्वन्नयप्रकाशिका समाप्ता । 
.. ““तंचन्नयप्रकाशिका 





































त्युभयभाषाकविचक्रवरतिंव्याकरणकमलमातंण्डताकिकशिरोमणि-परमागम-प्रवीण- 


सूरिश्रीदेबेन्धकीर्तिप्राशिष्य-मुमुशुविद्यानन्दिभद्वारकान्तेवासि श्रीमूलसंघ-परमात्मविदुष 


(१) सूरि-श्रीक्र॒त॒सागरविराचिति ओदाय॑चिन्तामणिनाम्नि स्वोपश्वृत्तिनि आरकृत- 


व्याकरणे संयुक्ताव्ययों निरूपणो नाम द्वितीयोध्यायः । 
--ओदाययचिन्तार्माणि 


च ० हा 
श्रीवर्दमानमकलंकसमन्तभद्रश्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादं |. 
विद्यादिनन्दिगुणरतनमुनीन्द्रसव्य भक्त्या नमामि परतः श्रुतसागराप्तये | 
इत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपान पाव्नमतिसमाजरत्नराजम - 
तिसागर्मतिराजराजिताथनसमर्थन त्क-ध्याकरण-छन्दो5लंकार-साहित्यादिशासत्रनि 


शितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीर्तिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनवि- 
हितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संछार्दितमिथ्यामतदु्गेरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विर- 


“चितायां ोकवातिक-सर्वार्थसिद्धि-त्यायकुमुदचन्द्रोदय-प्रमेषकमलमार्तण्ड-राजवार्ति- 


कप्रचण्डाष्टसहसीप्रभृतिग्रन्थसन्दर्मनिभरावल्लेकन-बुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थर्यकार्यां 


“दशमाजध्याय; | 





(७ 
सुदेवेन्द्रकीतिश्च विद्यादिनन्दी गरीयान गुरुमेंडहेदादिप्रवन्दी | 
तयोविद्धि मां मूलसंघे कुमार श्रतस्कन्धमीडे त्रिलोकेकसारम | 
सम्यक्त्वसुरत्नं सदूृतयर्म सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ 
अतसागरमेत भजत समेत निखिलजने परितः शरणम्‌ || 
इतिश्रुतकन्धपूजाविधिः 




















मलिषेणसूरि 





आचार्य मलिषेण वादिराजसूरिके ही समसामयिक हैं| उभयभाषाकविचक्रवर्ती, 


कविशेखर ओर गारुडमंत्रवादवेदी आदि उनकी पदवियोँ हैं। सकलागमंबेदी,... 


लक्षण(व्याकरण)बेदी और तर्कवेदी भी वे अपनेको लिखते हैं| वे उच्च श्रणीके... 


कवि थे। कहा गया है कि उनके सामने संस्क्ृत-प्राकतका कोई कवि अपनी 


कविताका अमिमान न कर सकता था । यों तो वे विविध विषयोंके पंडित थे; 


.. परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय उनकी ख्याति मंत्रवादीके रूपमें ही विशेष है।... 
. ये उन अजितसेनाचार्यकी शिष्यपरम्परामें हुए हैं जो गंगनरेश राचमछ और 
. सनके मंत्री तथा सेनापति चामुण्डरायके शुरू थे और जिन्हें नेमिचन्ध सिद्धान्त- 


. चक्रवर्तनि “ भुवनशुरू ” कहा है। अजितसेनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 





.. जिनसेन और जिनसेनके शिष्य मल्लिषेण। जिनसेनके अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेनका _ 
. भी मछिबेणने गुरुरूपसे स्मरण किया है । द 


.. वादिराजसूरिने भी अपने न्यायविनिश्चयविवरणकी प्रशस्तिमें कनकसेन और 
_ नरेन्द्रसेनका स्मरण किया है । वादिराज चूँकि मलिष्रेणके ही समकालीन हैं, इस-... 


.._ लिए उनके द्वारा स्पृत कनकसेन और नरेन्द्रसेन यही जान पड़ते हैं । 


.._ वादिराजके समान मह्िषरेण भी मठपति ही होंगे। उनके मंत्र-तंत्रविषषक 
प्रन्थोसि जिनमें स्तंमन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और दूसरे तरह... 





हू. तरहके प्रयोग हैं यही जान पड़ता है कि वे अपने गरहस्थ शिष्योंके कल्याणके 


. मंत्र-तंत्र और रोगोपचारकी ग्रव्नात्ति भी करते होंगे । कमसे कम परमविरक्त वनवासी.._ 


रे मुनि तो वे नहीं थे। 








१ भाषांद्यकवितायां कवयो दर्प वहन्ति तावदिह। 


नालोकयन्ति यावत्कविशेखरमलिषेणमानिम |. -मै०ण्प० क० 


२ देखो न्‍्या० विं० प्रशस्तिका दूसरा पथ जो पहले पृष्ठ, ४०६ में दिया जा चुका है।.. 





















जैनसाहित्य और इतिहास 








वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त ओर बारहवीं सदीके प्रारंभके विद्वान्‌ हैं | 
अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ सुदी ५, श० से० ९६९ (वि०्से०्शश्०४) 
को समाप्त किया था। अपने अन्य किसी ग्रन्थम उन्होंने स्चनाका समय नहीं... 
दिया, इसलिए, यह नहीं बतलछाया जा सकता कि यह उनका प्राराभिक ग्रन्थ है या 
पीछेका और न यही बतछाया जा सकता है कि कबसे कब तक वे इस घरा- 
घामपर रहे । 

मुल्गुन्द धारवाड़ जिलेकी गदग तहसीलम गदगसे १२ मील दाक्षिण पश्चिमकी 
ओर है । यहींके एक जेनघर्माल्य ( जैनमन्दिर ) में रहते हुए, उन्होंने महापुराण 
रचा था | इस स्थानका उन्होंने तीर्थरूपमें उल्लेख किया है| उस समय यह 
तीर्थरूपमे प्रसिद्ध था | इस समय भी वहाँ चार जैनमन्दिर हैं। इन मन्दिरोंमें 
शक सवत्‌-८२४, ८२५, ९०२, ९७५, १०५३, ११९७, १२७५, ओर 
१५९७ के शिलालेख हैं। एक लेखमें आसाय॑द्वारा सनवंशके कनकसेन मुनिको 
एक खेतके दान देनेका भी उल्लेत्र है। एक मन्दिरके पीछेकी पहाड़ी चद्टानपर २५ 
फीट ऊँची जैनमूर्ति उत्कीर्ण की हुई है'। संभव है, मल्तिषिणका मठ भी इसी 
स्थानमें रहा हो ४ द हम 

वे उमयभाषाके अथात्‌ संस्कृत प्राकृतके कवि थे; परन्तु अभी तक उनके 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृरका एक भी नहीं है । 
प्राकृतसे यदि उनका अमिप्राय उनके देशकी माषा कनड़ीसे हो, तो कनड्ीमे भी 
अभी तक उनका कोई झन्थ नहीं मिला है। 

अब तक उनके नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं--- 
१ महापुराण--यह दो हजार छोकोंका संस्कृत ग्रन्थ है, जिसमें ६३ शब्णका 
| संक्षिप्त कथा है । रचना सुन्दर ओर प्रसादगुणयुक्त है । कोल्हापुरके 























२ नागकुमार काव्य--छोटा-सा पँँच सर्मोंका खण्डकाव्य है जो ५०७ 
में पूर्ण हुआ है। इसके प्रारम्भ कहा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद्य- 


(नमन तर करत नली किन न ऊन ऊ मान न न >०० ३० कत+क 
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'लिननअल नकल ननननक+ "न अत । 








आए 








_पद्ममय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम हैं। मैं मछिषरेण विदजनोंके... 


हूँ ।* वास्तवम यह काव्य बहुत सरल ओर सुन्दर है । ० 
जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ | 










बन्वुषेणके संस्कृत-विवरणके सहित प्रकाशित हा चुका है।* बम्बईके सरस्वती- 
_ भवनमे इसकी दो हस्तलिखित सटीक प्रतियाँ हैं । 200 






चुका है । 
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घर को) 


१ कविमिजयदेवाद्रेगद्यःपद्नेविनिर्मितम । 
यत्तदेवास्ति चेदन्र विषम मन्दमेघसाम || 
_ प्रसिद्धेसंस्कृतवाक्येविंद्जननमनोहरम । 


| 2» शक] 


 तन्मया पद्मबन्धेन मलिषेणेन रच्यते ॥ 
२ इसकी एक हस्तलिखित प्रति मेरे पुस्तक-संग्रहमें है, जिसमें प्रशस्ति नहीं है। 









:_ अरते हुए लिखते हें-“गर्दभकर्णा' कर्णाट्साषयों कार्योंगिरी |?! 






.. अनेक परिशिशवेके साथ गुजराती अनुवादसहित प्रकाशित किया है । 












मनको हरण करनेवाढी उसी कथाको प्रसिद्ध संस्कृत वाक्योंमें पद्चवदद्ध स्चता..... 


३-- भैरव-पद्मावती कल्प -- इसमें ४०० अनुष्दुप छोक हैं और १ 
मन्त्रिलक्षण, २ सकलीकरण, ३ देव्यचन, ४ द्वादशरंजिकामंत्रोद्धार, ५ क्रोधादि- 
स्तंमन, ६ अद्भनाकर्षण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ वशीकरणतंत्र और... 
१० गारुदतंत्र नामके दश अधिकार हैं । मंत्रशास््रका यह प्रासिद्ध ग्रन्थ है और... 


४ सरस्वती-मंत्र-ऋल्प--यह भी मंत्र-अन्थ है इसमें ७५ पद्म और कुछ... 
गद्य-विधि दी हुई है। यह भी उक्त भैस्वप्मावती कव्पके साथ प्रकाशित हो... 


. ज ज्यारूना कृटप--श्स मत्र ग्रन्थकी एक प्रति स्व० से० माणिकचन्दजीके 2 का 


बन्धुषेणने अपना कोई परिचय नहीं दिया है परन्तु थे भी कर्नाटक प्रान्के ही. रा 
. जान पढ़ते हैं। ९ वें परिच्छेद के ३५ वें इलोककी टीकामें वे खरकर्णी! शब्दका झथे 


४. इसे अहमदाबादके श्री साराभाई मणिराल नवाबने सरस्वतीकल्प और दूसरे 
५ ६ ज्वालामालिनी कल्प ! नामका एक और मंत्रशासत्र बम्बईके ए० पतन्नाछाढ सरखती- 


अवनर्भ है जिसके कर्ता द्राविडसंघी इन्द्रनन्दि योगीनद्र हें जो वर्षनन्दिके शिष्य और ; । 
.. चासवनब्दिके प्रशिष्य थे। वासवनन्दिके भुरुका भी नाम इन्दनन्दि था । यह अन्‍य श० से० _ रा 






































हे 2 .. जैनसाहित्य और इतिहास 


अन्य संग्रहमें है, जिसमें १४ पत्र हैं और जा वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है॥ 
.. मलिषरण नामके अनेक आचार्य हो गये हैं और ग्रन्थ-सूचियोमे उनके प्रवचन*« 
सारटीका, पंचाध्तिकायटीका, वच्रपंजरविधान, अह्मविद्या, कामचण्डालिनी कव्प, 

. आदि अनेक अन्थोंके नाम मिलते हैं परन्तु उक्त पीच ग्रन्थोको छोड़कर अन्य 
अ्रन्थोंके विषयमें जब तक कि वे सामने उपस्थित न हों यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा अन्यके | सज्जनाचेत्ततक्लम नामका 

.._ एक छोट-सा २५ पद्मोंका काव्य भी मलिषेणका है जो प्रकाशित हो चुका है 

. उसमें मुनियोंकों उपदेश दिया गया है कि तुम अपने चरित्रकों निर्मल रक्लो, 

_ आमके समीप मत रहो, ख््रियोंसे सम्पर्क मत खखो, परिग्रह घनादिकी आकांक्षा . 
मत रक्खों, मिक्षाम जो कुछ लूखा सूखा मिले उसीसे सन्तोषपूर्वक पेट मर लो. 

.. और इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करके अपने यति नामको साथक करो। हमारा 

. खयाल है कि इसके कत्ता कोई दूसरे ही मल्ष्रिण हैं और वे वनवासी सम्प्रदायके 

हैं, मठवासी नहीं । 
बेद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामका ग्रन्थ भी मल्लिषरिणया बतलाया जाता है . 
परन्तु वास्तवर्म वह उनका नहीं है, उनसे पीछेके किसी अन्य आचायेका है । 


3-3 नरननकतकनकी कक न न+-4१%०*+++ ०५० 


८६३१ में मान्यखेटमें सवा गया था। भर्थात्‌ यह मछिबेणते लगभग सौ वर्ष पहलेकी 
.. रचना है। अन्‍्थकी उत्थानिकामें लिखा हैं कि दक्षिणके मल्यदेशके हेमग्राममें द्राविड़ेसंधके 
.._ अधिपति हेलाचार्य थे। एक बार उनकी शिष्या कमलशओीको अह्यराक्षत छग गया। उसकी... 
.. प्रीडाको देखकर हेलाचार्य नीलंगिरिके शिखरपर गय और वहाँ उन्होंने ज्वालामालिनीकी 
..._ विधिपूर्वक साधना की । सात दिनमें देवीने उपस्थित होकर पूछा किया चाहते ही ? 
.. मुनिने बा, सुझे और कुछ नहीं चाहिए, कमलश्रोको ग्रहमुक्त कर दो । देवीने एक 
.. लोहेके पत्रपर मंत्र झिख कर दिया और उसकी विधि बतला दी। इससे शिष्या खस्थ हो... 
.._ गई | फिर देवीके आदेशसे देलाचार्यने ज्वालिनी-मतकी रचना की । उसके बाद परम्परासे 
बंद हेलाचार्यके शिष्य गांगमुनि, नींल्मीव आदिकों प्राप्त हुआ और फिर कंदप () तथा. 








































प्रशस्तियोँ 
(१) 


तीर्थ श्रीमुल्शुन्दनाम्रि नगरे श्रीजेनधर्माल्ये.. 
स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिपः श्रीमल्िषरेणाहयः | 
संक्षेपप्रथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं श॒प्बतां 
भव्यानां दुरितापह राचितवान्निःशेषविद्याम्जुधि: || 
वर्षकर्त्रिशताहीने सहले शकमभृभुजः 

. सवजिद्ठत्सरे ज्येत्ने सशुक्के पंचमीदिने || २ 
अनादि तत्समास॑ तु पुराणं दुर्तिपहम । 
जीयादाचन्द्रताराक॑ विदग्घजनचेतसि | ३ 
श्रीजिनसेनसू रितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना 
गारुडमंत्रवादसकलागमलक्षणतकंबेदिना | 
तेन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीतिना । 
प्राकृतसंस्कृतोमयकवित्वध्ृता कविचक्रवर्तिना । 


(२) 
_ जितकषायरिपुर्गुणवारिधिर्नियतचारुचरित्रतपोनिधिः । _ 
जयतु भूपकिरीटविघट्टितक्रमयुगो5जितसेनमुनीस्वरः || १ 


... पर शास्त्रीजीने अपनी भाषादीकाके प्रत्येक अध्यायकी पुण्पिकाममे उसे सकुमाओेलयुनि, 
.. विरचित बतलाया है । मालूम नहीं जिस मूछ प्रतिसे उन्होंने भाषाटीका लिखी है उसीमे मा 
.. यह नाम दिया है या उन्हें यह अन्य किसी ख्ोतसे माल्म हुआ है। मछिषेणका तो हंय 
... निश्चयसे नहीं है । क्योंकि भाषाटीका (पत्र १६१) में लिखा है “ श्रीमदाशाधरपदामथंगणघरा...._ 
.. वल्यमनुशिष्यते ? अर्थात्‌ यह रचना प॑० आशाघरके बादकी है । मूल्यन्थ ( पत्र ८५) में... । 
. डिखा है, “ तथाचोक्त भट्ठहस्तिमछेन ।! अर्थात्‌ हस्तिमछके भी बादकी यह रचना है।.. 
.. इन्द्रनन्दि, पद्मनन्दि, इमडि सद्टोपाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमें दिये हैं | स्वयं महिवेणका _ का 
.. ज्वाहिनीदेवीका स्तोत्र भी ( पत्र ७३ ): संग्रह किया गया है | रावणक्ृत बालगहचिकित्सा . 2 
.. भी इसमें संग्रहीत है । 

















“महापुराण 




















































४९८. जैनसाहित्य और इतिद्दास 





अजनि तस्य मुनेर्वरदीक्षितों विगतमानमदो दुर्तान्तकः । 
कनकसेनमुनिमुनिपुंगवो वस्वरित्रमहात्रतपाल॒क: | २ 

गतमदाडजनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीश्वरः । है 
सकलशिष्यवरों हतमन्मथो मवमहोद्घितारतरंडकः ॥ है 


तस्थानुजश्रारुचरित्रव्वात्तिः प्र्यातकीतिभुवि पुण्यमू|तिः 
नरेन्रसेनों जितवादिसेनों विज्ञाततत्वों जितकामसूत्र: || ४ 


तब्छिष्यो विब॒धाग्रणीगुणानिषिः श्रीमालिषेणाहुयः 
संजातः सकलागमेषु निपुणो वाग्दृवतालकतः । 
तेनैषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 
भव्यानां दुरितोौधनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥ ५ 
का स्पष्ट श्रीकविचक्रवर्तिगाणिना भव्याब्जधमोथुना 
कह अन्थी पंचशत्ती मया विरचिता विद्वजनानां प्रिया । 
तां भक्‍त्या विलखंति चारुवचनव्यावणयन्त्यादरात्‌ 5 
श्रण्व॑ति मुदा सदा सहृदयास्ते यान्ति मुक्तिश्रियम्‌ू || ६. ः 
--नागकुमार-काव्य... 
(३) आह, 
मा कलतपमुकुट्घट्टितचरणयुगः श्रीमदजितसेनगणी । हा 
.... जयत इुरितापहारी भव्योषमवाणवोत्तारी ॥ ५५ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी | 
कर्मेन्धनदहनपदुस्तच्छिष्यः कनकसेनगणिः || ५६ 
......... चारित्रमूषितांगों निःसंगो मथितदुजयानंग:॥ पा 
../...... तन्ठिष्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जधर्मोशः ॥ ५७... 
तदीयशिष्यो5्जनि मह्लिषिण: सरस्वतीदत्तवरप्रसाद: | 
तेनोदितो भैरबदेवताया: कल्प? समासेन चतुःशतेन | ५८ . 
यावद्वार्थिमहीघरतारकगणगगनचन्द्रदिनपतय: । " 
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क्‍ (४) 

जगदीश जिने देवमभिवन्याभिशंकरम्‌ | .. 
वक्ष्य सरस्वतीकव्प समासेनाव्पमेघसाम || १ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 

त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जठाबालेन्दुमाण्डिता ॥ २ 
लब्घवाणीप्रसंदन मल्िषिेणेन सूरिणा। 
 र्यते भारताकव्प; स्वल्पजाप्यफलप्रदः | ३ 
कृतिना मल्िप्रेणन जिनसेनस्य सूनुना | 
. शचितो भारतीकव्प: शिष्टकोकमनोहरः: || ७७ 

सूर्यचन्द्रमसोीं यावन्मेदिनीमूधराण॑वा: । 

तावत्सरस्वतीकव्पः स्थेयाचेतासे घीमताम || ७८ 

“-सेरस्वतीकल्प 
(५) 


चन्द्रप्रम॑ जिने नत्वा शस्चन्द्रसमप्रमम | 
वक्ष्येह ज्वालिनीकल्पं संकल्पितसमप्रभम || १ 
ये या मी ने 
.. श्रीमतो5जितसेनस्थ सूरे: कर्मातिधूरिणः | 
...  शिष्यः कनकसेनोभूद्रणिक्‌ (१) मुनिजनस्तुतः | २ 
.. तदीयशिष्यो जिनसेनसूरिः तस्याग्रशिष्योड्जनि मलिषेणः । 
...  बाग्देवतालक्षितचारुवक्त्रस्तेनाराचि (१) शिखिदेविकल्पः || हे 
...  कुमतिमतविभेदी जेनतत्वाथथवेदी 
.. इतदुरितसमूहः क्षीणसंसारमोहः । 
..._ भवजलूघितरंण्डे वाग्ववास्नरण्डो (१) । 
.. विबुधकुमुदचन्द्रों मलिषेणो गणीन्द्रः || ४ 
























आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश 
ग्रन्थ-पारिचय 


देगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथा-साहित्यमें हरिवंशचरित या हरिबंशपुराण 
प्रतिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है । उपलब्ध कथा-प्न्थेंमें समयकी दृष्टिसे यह तीसरा 
ग्रन्थ है | इसके पहलेका एक पद्मचरित है जिसके कत्तों रविषेणाचार्य हैं और 
दूसरा वरांगरचारेत है जिसके कर्ता जा-सिंहनन्दि हैं और इन दोनोंका स्पष्ट उछछेख 
हरिवंशके प्रथम सगमे किया गया है | 


हा आचार्य वीरसनके शिष्य जिनसेनका पाश्वॉभ्युदय काव्य भी हरिवंशके पहले 
पा बन चुका था, क्योंकि उसका भी उल्लेख हरिवंशमें किया गया है, इस लिए 
५ यदि उसको मी कथाओन्‍न्थ माना जाय, तो फिर हरिवंशको चोथा ग्रन्थ 
मानना चाहिए | कक 

महासनकी सुलोचना-कथाका ओर कुछ अन्य ग्रन्थोंका भी हरिवंशमें जिक्र 
किया गया है. परन्तु वे अभीतक अनुपलब्ध हैं | 


हरिवंशका ग्रन्थ-परिमाण बारह हज़ार छोक है और उसमें ६६ सर्ग हैं। अधिकांश 
सर्ग अनुष्टप्‌ छन्दोमे हैं | कुछ स्गो्मे दुतविछाम्बित, बसन्तातिछका, शादूल्विक्रीडित 
. आदि हन्दोंका मी उपयोग किया गया है | बावीसर्वे तीर्थंकर भगवान्‌ नेमिनाथ 
० और वे जिस वंशमे उत्पन्न हुए थे उस हरिवंशके महापुरुषोंका चरित लिखना ही 

इसका उद्देश्य है; परन्तु गोण रूपसे जैसा कि छथासठवें सर्ग (छोक ३७-३८ ) 














































































 आचाय जिनसेन ओर उनका हरिवंश द हक . ४२१ 


द्रव्योका स्वरूप भी बतलाया गया है। जगह जगह जेनसिद्धान्तोंका निरूपण 


तो है ही। क्‍ * 
हरिवंशकाी रचनाके समय तक भगवजिनसेनका आदिपुराण नहीं बना था _ 
ओर गुणभद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशसे ११५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, 


इसलिए यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो 
नहीं सकता, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि भगवजिनसेन और शुणभद्रके समान... 
इनके समक्ष भी कविपस्मेश्वर था कविपरमेष्ठीका “ वागर्थसंग्रह ” पुराणरहा 


होगा | भले ही वह संक्षितत हो और उसमें इतना विस्तार न हो।... 
उत्तरपुराणमें हरिवंशकी जो,कथा है, वह यद्यपि संक्षिस्त है परन्तु इस ग्रन्थकी 
कथासे ही मिलती जुलती है, इसलिए संभावना यही है कि इन दोनोंका मूछ 


... खोल “ वागर्थसंग्रह ” होगा | 


ग्रन्थकत्तो और पुन्नाट संघ 
.._ इस ग्रन्थके कत्तों जिनसेन पुन्नाट संघके आचार्य थे और वे स्पष्ट ही आदि- 
.. पुराणादिके कर्त्ता भगवजिनसेनसे मिन्न हैं । इनके गुरुका नाम कीर्तिषेण और 


.. दादा गुरुका नाम जिनसेन था, जब कि भगवजिनसेनके गुरु वीरसेन और 


.. द्वादा गुरु आर्यनन्दि थे। 


... पुन्नाठ कनोटकका प्राचीन नाम है | संस्कृत साहित्यमें इसके अनेक उलछेख 
. मिलते हैं | हरिषेणने अपने कथाकोशमें लिखा है कि भद्रबाहु स्वामीकी आज्ञा... 
.. नुसार उनका सारा संघ चन्द्रगुप्त वा विश्वाखाचार्यके साथ दक्षिणापथके पुन्नाठ 
.. देशमें गयाँ। दक्षिणापथका यह पुन्नाठ कर्नाटक ही है। कन्नड़ साहित्यमें मी. 
. पुन्नाठ राज्यके उल्लेख मिलते हैं | प्रसिद्ध भूगोलबेत्ता टालेमीने इसका “पोन्नट 
..नामसे उल्लेख किया है। इस देशके मुनि-संघका नाम पुत्नाट संघ था। संघोंके 
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इसकी चर्चा पहले < पद्मचरित और पठमचरिय ? शीर्षक लेख ( ए० २८२ ) में की. * रा 


जा चुकी है । 





स्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्पूवामी शास्त्री आदि विद्वानोंने पहले समय-साम्यके..._ 


.... कारण दोनोंकी एक ही समझ लिया था। 
३ अनेन सह संघोडपि समस्तो गुरुवाक्यतः ! 
दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषयं ययों । ॥ ४२-भद्गबाहुकथा 
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छशश............ जैनसाहित्य और इतिहास 





नाम प्रायः देशों ओर स्थानोंके ही नामसे पड़े हैं| श्रवणबेल्गोलके १९४ ने० के 
शिलालेखमें जो श० सं० ६२२ के लगमगका है एक 'कित्तुरं नामके संघका उल्लेख 
है | कित्तुर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मेसूरके 

होग्गडेवन्कोटे  ताल्लकेमें है। सो यह कित्तुर संघ या तो पुन्नाद संघका ही 
नामान्तर होगा ओर या उसकी एक शाखा | 


ग्रन्थकर्ताके समय तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा 


. हरिवंशके छयासठवे सगेमें महावीर भगवानसे छेकर लोहाचार्य तकका वहीं 
आचार्य-परम्परा दी है, जो श्रुतावतार आदि अन्य गन्थेंमे मिलती है-- अर्थात्‌ 
६२ वर्षम तीन केवढी ( गौतम, सुधर्मा, जम्बू ), १०० वर्षमें पाँच श्रुतकेवली 
(विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु ), १८३ वर्षमें ग्यारह 
दशपूवेके पाठी ( विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथ, ध्रतिसेन, विजय, 
बुद्धिछ, गंगदेव, धमंसन ), २२० वषमें पाँच ग्यारह अगधारी € नक्षत्र, जय... 
पाल, पाण्डु, घ्रुवसन, कंस ), और फिर ११८ वेमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु 
और लोहाये ये चार आचाराद्भघारी हुए, अर्थात्‌ वीरनिवाणसे ६८३ वर्ष बाद तक _ 
ये सब आचाये हो चुके | उनके बाद नीचे लिखी परम्परा चढी--- 
विनयंघर, श्रुतिगुप्त, ऋषिशुप्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने कि अपने गुणोसे 
... अहंद्वलिपद प्राप्त किया ) मन्दराय, मित्रवीर, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीरबित, - 
. पद्सेन, व्याप्नहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नम्दिषेण, दीपसेन, घरसेन, धर्मसेन 
..लिसेन, नम्दिषिण, इंब्वस्सेन, नन्दिषरण, अमयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, . 
.. भामसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, ( पुृन्नाग्गणके अगुआ ओर 
... सो वर्ष तक जीनेवाले ), इनके बड़े गुरु भाई कीर्तिषिण ओर फिर उनके शिष्य. 
.. जिनसेन ( ग्रन्थकत्तों ) । आम रा 
.. इनमेंसे प्रासमभके चार तो वही मालूम होते हैं जिन्हें इन्द्रनानने अपने श्रुताव- 
.. तारमें अंगपूर्वके एक देशकों घारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है ओर जिनके 
.. नाम विनयघर, श्रीधर शिवदत्त और अ्ईहृत हैं। विनयंघर और विनयघधरमें 





























... नाम सुधमो मी है। 


अर्थ भी नहीं बैठता, शायद कुछ अश्ज॒द्ध है। श्रुतिगुत्त ओर ऋषिगुसकी जगह क्‍ रा ० 
गुप्तऋषि ओर गुप्तश्र॒ुति नाम भी शायद हो । यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए... 
कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भीहोते हैं, जैसे कि छोहायका दूसरा 


इसमें शिवगुप्तका ही दूसरा नाम अ्ईद्कलि है और ग्रन्थान्तरोम शायद इन्हीं । 


5 


अहदवलिको संघोंका प्रारंभकत्ती बतलाया है | अर्थात्‌ इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा... 


जुदा नामेंसे अमिहित होने लगे थे | 


वीर-निर्बाणकी वर्तमान काल-गणनाके अनुसार बि० से० २१३ तक लोहार्यका 


 अध्तित्व-समय है और उसके बाद आचार्य जिनसेनका समय बि० से० ८४० है 


अथीत्‌ दोनोंके बीचमें यह जे ६२७ वर्षका अन्तर है, जिनसेनने उसी बीचके. 
उपर्युक्त २९-३० आचाय बतढाये हैं। यदि प्रत्येक आचायंका समय 


. इक्कीस बाइंस वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है । 
वीर-निवोणसे लोहाये तक अद्भाईंस आचार्य बतलाये गये हैं ऑर उन सबका 


. संयुक्त काछ ६८३ वर्ष, अर्थात्‌ प्रत्येक आचार्यके काछकी औसत २४ वर्षके छगभग 
... पड़ती है, और इस तरह दोनों कारोंकी औसत लगभग समान ही बेठ जाती है। 


.... इस विवरणसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि वीर-निर्वाणके बादसे 
.. विक्रम संवत्‌ ८४० तककी एक अविच्छिन्न---अखंड गुरु-परम्परा इस ग्रन्थ 


. सुरक्षित है, जो कि अब तक अन्य किसी ग्रन्थमं भी नहीं देखी गई ओर इस 
. इृश््सि यह ग्रन्थ बहुत ही महत््वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियोंके बादकी 
. एक शांखाकी ही परम्परा होगी जो आगे चलकर पुन्नाट संघके रूपमें प्रसिद्ध हुईं। 
. अन्य संघोंकी वीर नि० सं० ६८३ के बादकी परम्परायें जान पढ़ता है कि नष्ट हु का 
. हो चुकी हैं ओर अब शायद उनके प्राप्त करनेका कोई उपाय भी नहीं है।. 


पा थकी रचना कहॉपर हुई मा 
08 जिनसेनने लिखा है कि उन्‍्हेंने हरिवंशपुराणकी रचना वद्धमानपुरमे की ह 
प्रौर इसी तरह आ० हरिषेणने उससे १४८ वर्ष बाद अपने कथाकोशको भी 


हा वर्डमानपुरमें ही बनाकर समाप्त किया है | जिनसेनमे वद्धमानपुरको ' कल्याण : ! । | । 


0>मननेनससन्‍- कक +नम जन वन भ न कक जन न के तन कतन गिणन पकिनन न फल पनलीक लक कल न तन" भतानव ५ कक मन पिन नमन न ग लक न लक + कन न नरम त- बनना नल कल रक 


१ इस चरणका अथे  पं० गजाधरलछारूजी शाखत्रीने ४८४ जयंधर ऋषि गुप्त घ्‌ 


.._ इतना ही किया है और पुराने वचनिकाकार पं० दौल्तरामजीने “< नयंधर हे ऋषि, 
.. अश्रति ऋषि, युप्ति ” किया है । क्‍ मा 

























४२४... जैनसाहित्य और इतिहास 








हम 


परिवर्द्धमान-विपुलश्री | और हरिषेणने  कात्तेस्वरापूणजनाधिवास ” कहा है । 
£ कल्याण , ओर “ कात्तेस्वर / ये दोनों शब्द सुवर्ण या सोनेके वाचक भी हैं। 
_ मुवर्णके अर्थमें कल्याण शब्द संस्कृत कोशोंमें तो मिलता है पर वाह्मयमे विशेष 
व्यवहृत नहीं है। हो, भावदेवक्ृत पाश्चनाथर्चारेत आदि जैन संस्कृत ग्रन्थौमें 
इसका व्यवहार किया गया है। जिनसेनने भी उसी अथमें उपयोग किया है। 
अर्थात्‌ दोनोंके ही कथनानुसार वर्द्धमानपुरके निवासियोंके पास सोनेकी विपुल्ता 
थी, वह बहुत धनसम्पन्न नगर था और दोनों ही अन्थकर्तता पुन्नाठ संघके हैं 
इसलिए, दोनों ग्न्थोंकी स्चना एक ही स्थानमे हुई है, इसमें सन्देह नहीं रहता | 
चूँकि पुन्नाट ओर क्नोटक पर्यायवाची हैं, इसलिए हमने पहले अनुमान किया. 
था के वद्धमानपुर कर्नाटक प्रान्तम ही कहींपर होगा; परन्तु अभी कुछ ही समय 
पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन० अपाध्येने हरिष्रेणके कथाकोशकी च्चाके 
सिलसिलेमं सुझाया कि वर्द्धमानपुर काठियावाड़का प्रसिद्ध शहर बढ़वाण मालूम 
होता है, ओर उसके बाद जब हमने हरिवंशर्म बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक 


स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बढ़वाण ही 
वद्धमानपुर 


हरिवंशके अन्तिम सरक्रे ५२ पद्ममें लिखा है कि शक संबत्‌ ७०५ में, जब 
कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुघ नामक राजा, दक्षिणकी क्ृष्णका पुत्र श्रीवह्ठभ, पूर्व 
_ दिशाकी अवन्तिभूष वत्सराज ओर पश्चिमके सोरोंके अधिमण्डल या सोराष्ट्रकी वीर 
- जयंवराह रक्षा करता था, तब इस अन्थकी रचना हुई | जा 
.. यदि वद्धसानपुरकों कर्नाय्कमं माना जाय, तो उसके पूर्वमें अवन्ति या... 
_मालवेकी, दक्षिण श्रीवक्ठभ ( राष्टकूट ) की ओर इसी तरह दूसरे राज्योकी 
अवस्थिति ठीक नहीं बेठ सकती । परन्तु जैसा कि आगे बतछाया गया है 
काठियाबाड़में माननेसे ठीक बैठ जाती है। .........्र्र्र्रर् 
जो इतिहासज्ौकी दृष्टिमं यद्यपि हरिवंशका पूर्वोक्त पद्म बहुत ही महत््वका रहा है... 
उस समयके आसपासका इतिहास लिखनवाले प्रायः सभी लेखकोंने इसका 



























&०>० 3००० मे, ज- 


कर नल लनन न कमल पल" 


आगे “ दरिषेणका आराधना-कथाकोश ? लेखमें बतलाया है कि उस संमय विनायक- 

















.._ हुआ कि कल्नौजसे लेकर मारवाइ तक इम्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था | 


.. नागभू दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुधको परास्त किया था। हरिवंशके पू्वोक्त 2 
.. पद्रका गृलत अर्थ लगाकर इतिहासशोने इसे पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है ओर... 


..._ ३ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द ५ पु० १४६। 










आचार्य जिनलेन ओर उनका हरिवंश... छरण.. | 








उपयोग किया है; परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी बिचार नहीं किया कि... 
.. आखिर यह वद्धमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओंकी स्थिति इस पद्यमे.... 
._बतलाई गई है ओर इसी लिए, इसके अथंमें सभीने कुछ न कुछ गोलमाल किया... 
- है । यह गोलमाल इस लिए, भी होता रहा कि अभी तक इन्द्रायुथ ओर वत्सराजके.... 
शजवंशेका सिलसिलेवार इतिहास तैयार नहीं हुआ है ओर उनका राज्य कब हे 
कहँसे कहाँ तक रहा, यह भी प्रायः अनिर्चित है | मा 
अब हमें देखना चाहिए कि चारों दिशाओंमं उस समय जिन-जिन राजाओँका 
उल्लेख किया है, वे कौन थे ओर कहँके थे | मी 
इन्द्रायुध--स्व ० चिन्तामणि विनायक वैद्यने बतलाया है कि इन्द्रायुथ 

_ भण्डि कुलका था ओर उक्त वंशको व्म वंश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्रायुघको 
परास्‍्त करके प्रतिहारबंशी राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दूसरेने जिसका कि राज्य- 
. काछ विन्सेंट स्मिथके अनुसार वि० से० ८५७-८८ २ है कन्नौजका साम्राज्य उससे... 
छीना थी। बढ़वाणके उत्तरमे मारवाइ़का प्रदेश पड़ता है| इसका अर्थ यह... 














को श्रीवक्ठभ- यह दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र... 

.. था | इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द ( द्वितीय ) था । कावीमें मिले हुए तीाम्रपटमे 

... भी इसे गोविन्द न लिखकर वल्लम ही लिखा है, अतएव इस विषयमें सम्देह 
.. नहीं रहा कि यह गोविन्द द्वितीय ही था ओर वद्धमानपुरकी दाक्षिण दिशाम 

... जउसीका राज्य था| श० सं० ६९२ का अर्थात्‌ हरिबंशकी स्वनाके १३ वर्ष 

पं ४ । उसका एक ताम्रयत्र भी मिला है। ० । ला हल 

३ वत्सराज--यह प्रतिहास्वंशका राजा था और उस नागावछोक या 











.._ वद्धमानपुरकी ठीक अवस्थितिका पता न होनेसे ही उसके पश्चिममें मास्वाइकों हा 








लक नकननना तल लात फिर उन मनन नकल ० +०4+०4त अल सननान कक नाम तकरार तए+ भरता; 








.._ १ देखो, सी० वी० वैधवका * हिन्दू भारतका उत्कर्ष ! ० १७५ । । हा । का हा ८ हा 








..._ ४ एपिग्राफिआा इण्डिका जिल्द ६, प० २०६... 





























मान लिया है। परन्तु बढ़वाणसे पश्चिममें मारवाड नहीं हो सकता । वास्तवमे उच्त 
पद्म बत्सराजको पूर्व दिशाका ओर अवन्तिका राजा कह है ओर जयवराहको पश्चिम 
दिशाका राजा बतछाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसलिए हरिवंशकी 
रचनाके समय श० से० ७०५ में मालवेपर वत्सराजका ही अधिकार होना चाहिए। 
बत्सराजने गोड़ ओर बंगालके राजाओंकोीं जीता था ओर उनसे दो श्वेत छत्र 
छीन लिये थे। आगे इन्हीं छत्रोको राष्ट्रकूट गोविन्द ( द्वि० ) के छोटे भाई 
 श्रवगाजने चढ़ाइ करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाइका अगम्य 
_रेतीली भूमिकी तरफ भागनेको मजबूर किया था | ओझाजीने लिखा है कि उक्त 
 बत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई की थी और माल्व-राजकी बचानेके लिए 
अवराज उसपर चढ़ दोड़ा था | यह सही हो सकता है, परन्तु हमारी समझमें यह 
घटना श० सें० ७०५ के बादकी होगी, ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही... 
अधिकारमें था। क्योंकि श्रुवराजका राज्यारोहण-काल श० से० ७०७ के छगभग 
अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द द्वि० ही राजा था और 
इसलिए. उसके बाद ही ध्रवराजकी उक्त चढ़ाई हुईं होगी। 


ब्ेताम्बराचार्य उद्योतनसूरिने अपनी ' कुबछयमालठा _ नामक प्राकृत कथा 
जावालिपुर या जालोर ( मारवाइ ) में जब श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें 
एक दिन बाकों था तब समाप्त का थ ओर उस समय वत्सराजका राज्य था | 
- अथांत्‌ हरिवंशकी रचनाके समय (श' ७०५में )तो ( उत्तरम ) मारवाइ 




















... परन्तु इसके पॉँच वष पहले ( श० ७०० में ), कुबलय-मालाकी रचनाके 
.. समय, सारवाइका अधिकारी भी वत्सराज था। इससे अनुमान होता है कि 
. पहले मारवाड और मालवा दोनों ही इन्द्रायुथके अधिकारमें थे और 

राजने दोनों ही प्रान्त उससे जीते थे। पहले, शक से० ७०० से पहले 

















एक दिणेणृणेहिं रइआ अवरहबेलाए || 
२ परभडमिउडिसंगो पणइंयणरोहिणीकलाचंदो | 





आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश 


मारवाड ओर फिर श० ७०५ से पहले माल्या | इसके बाद ७०७ में शुवराजन 
. मालव-राजकी सहायताके लिए. चढ़ाई करके वत्सराजको माखाइकी अथोत्‌ 
जालोरकी ओर खंदेड़ दिया होगा ओर मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुधही .. 


होगा जिसकी सहायता घ्रवराजने की थी । हम 
यह निश्चित है कि कन्नोजका साम्राज्य जो बहुत विस्तृत था ओर जिसमें मारवाड़ 


ओर मालवा भी शामिल था इसी वत्सराजके पुत्र नागमठने इसी इन्द्रायुधके पुत्र... 
चक्रायुधस छीना था ओर इस प्रव्मत्तिका प्रारंभ वत्सराजके समयसे ही हो गया .. 
.. था | पहले घ्रुवराजन इसमें वाधा डाली पर्तु पीछे उक्त साम्राज्य प्रतीहारोंके ही... 
.. हाथम चला गया । ह 


इन सब बातोंसे हरिवंशकी स्चनांके समय उत्तरमें इन्द्रायुथ और पूर्वमे 


...बत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है | हक 
४ वीर जयवराह--यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके 


. अधिमेडलका अथ हम सौराष्ट ही समझते हैं जो काठियावाइका प्राचीन नाम 


.. है | सौर लोगोंका राष्ट्र सो सौर-राष्ट या सौराष्ट्र | सौराष्ट्से बढ़वाण और उससे. 


_पश्चिमकी ओरके प्रदेशका ही ग्रन्थकर्तताका अभिप्राय जान पड़ता है | यह राजा... 


किस वंशका था, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता । हमारा अनुमान है कि _ 


बहुत करके यह चालक्य वंशका ही काइ राजा होगा और * वराहू उसका उसी क्‍ 


.._ तरह कहा गया होगा जिस तरह कीर्तिवर्मा ( द्वि० ) को “महा वराह ' कहा है।.._ 


. बड़ोदार्म गुजरातके राष्ट्रकूट राजा ककराजका दा० से० ७श४का एक 


.. ताम्रपत्र मिला है जिसमें राष्ट्रकूट ऋष्णके विषयमें कहा है कि उसने कीर्तिंवमोी 


..._ भद्दा वराहका हरिण बना दियाँ। चोलक्योंके दानपत्रोम उनका राजचिह वराह..._ 
... मिलता है, इसीलिए कविने कीर्तिवर्माको महा-बराह कहा है | घराश्रय भी... 


.»  बराहका पर्यायवाची है । इसलिए और भी कई चोडक्य राजाओंके नामके साथ... 
.. यह धराश्रय पद विशेषणके रूपमें जुड़ा हुआ मिलता है जैसे गुजरातके हा 


.... चौडक्योंकी दूसरी शाखाके. स्थापनकत्तो जयसिंह घराश्रय, तीसरी शाखाके मूल 


रा + ।नकपोजननननुलाल जे बनना तकात रच तनककतागा-7क 'लिनननतान- अनलकमंलटन 6 कम लन नल कला ५ रैना भहि/वन्‍भ9्कामि ल्‍कत+क लक लत लैनाक एवम ५ । ऑल 
है हि 


१ इण्डियंन एण्ड्क्निरी भाग ३२, ए० शणद व या 
२ थो युद्धकण्ड्रतिगहीतमुच्चेः शोयोंष्मसंदीपितमापतन्तम्‌ । पा | 
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलु शजसिंहः ॥ 















४श८ट... जेनसाहित्य ओर इतिहास... 








पुरुष जयसिंह धराश्रय ( द्वि० ), ओर उनके पुत्र शिलादित्य धराश्रय । 
राष्ट्रकूटोस पहले चोडक्य सार्व-भौम राजा थे ओर काठियावाड़पर भी उनका 
अधिकार था | उनसे यह सार्वमोमत्व श० सं० ६७५ के लगभग राष्ट्कूटने 
छीना था, इसलिए बहुत संभव यही है कि हरिवंशके रचनाकालमें काठियावाड़पर 
चोडक्य वंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयवराह लिखा 


हो | पूरा नाम शायद जयसिंह हो और वराह विशेषण | राठोड़ोंका वह सामन्त 
हों सकता है और स्वतंत्र भी | 


प्रतीक्षर राजा महीपालके समयका एक द्वान-पत्र हड्डाला गाँव (काठियावाड़) से 
.. दा० सं० ८३६ का मिला है | उससे मालूम होता है कि उस समय बढ़वाणमें 
... घरणीवराहका अधिकार था जो चाबड़ावंशका था और ग्रतिहारोंका सामन्त था । 


इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त धरणीवराहका ही कोई ४-६ पीढ़ी 
पहलेका पृर्वेज ही उक्त जयवराह हो | 


बढ्वाणम हा उन्नाटद सघका एक आर गअ्रन्य ह 

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वद्धमानपुर या बढ़वाणमें ही 
हरिषेण नामके एक ओर आचाये हुए हैं जिन्होंने श० सं० ८५३ ( वि० से० 
९८९ ) में अथात्‌ हरिवंशकी स्चनाके १४८ वष्र बाद “ कथाकोश / नामक 
: अन्थकी रचना की ओर ये भी उसी पुन्नाठ संघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं।. 
-_ इरिषरेणने अपने गुरु भरतसेन, उनके गुरू श्रीहरिषिण ओर उनके शुरु मोनि 
- भद्दरक तकका उलछेख किया है| यदि एक एक गुरुका समय पचीस तीस 
तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानस हरिवंशकत्ता जिनसेन मोनि भद्टारकके 
.. गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाघ पीढ़ी और पहलेके | यदि जिनसेन ओर 
. मोनि भट्टाककके बीचके एक दो आचार्योका नाम ओर कहींसे मालूम हो जाय 


तो फिर इन पन्‍्धेंसे वीर-निर्वाससे श० से० ८५३ तककी अर्थात्‌ १४५८ 
_ वर्षकी एक अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है । 

















































आचार्य) आचाय जेनसेन ओर उनका हरिवंश से सेन और उनका हरिवंश 





पुतन्नाट संघ काठियावाडमें 


यों तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट है 

सेघका सुदूर कर्नायकसे चलकर काठियावाइयें पहुँचना ओर वहाँ छगभग दो सौ... 

वषतक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके 

.. चोलक्य ओर राष्ट्रकूट राजार्ओंसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठिया- - पा 

... बाड़ ओर गुजरातमें बहुत समय तक रहा है ओर जिन राजवंशोंकी जैनधर्मपर क्‍ 

. विशेष कृपा रही है। अनेक चालक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके 

. माण्डलिकोंने जैनमुनियोकोी दान दिये हैं ओर उनका आदर किया है। उनके... 

बहुतसे, अमात्य, मंत्री, सेनापति आदि तो जैनधर्मके उपासक तक रहे हैं | ऐसी... 

दशामें यह स्वाभाविक है कि पुन्नाटसंघके कुछ मुनि उन लोगोंकी ग्राथना या... 

आग्रहसे सुदूर काठियाबाडमें भी पहुँच गये हो ओर वहीं स्थायी रूपसे रहने छगे... 

. हों। हरिषरेणके बाद ओर कब तक काठियाबाइमें पुत्नाट संघ रहा, इसका अभी... 
.. तक कोई पता नहीं चल्ण है। 


जिनसेनने अपने ग्रन्थकी स्चनाका समय शक संवतर्म दिया है और 

.. हरिषरेणने शक संवत्‌के सिवाय विक्रम संवत्‌ भी साथ ही दे दिया है | पाठक जानते... 

हैं कि उत्तरमारत, गुजरात, मालवा आदियमें विक्रम संबत्‌का और दक्षिणमें शक... « 

..._ संवत्‌का चलन रहा है | जिनसेनको दक्षिणस आये हुए एक दो पीढ़ियाँही 
.._. बीती थीं इसलिए, उन्होंने अपने ग्न्थमें पूर्व संस्कार्वश दा० सं० का ही उपयोग 

.._ किया; परन्तु हरिषिणको काठियाबाइमें कई पीढ़ियाँ बीत गईं थीं, इसलिए उन्होंने... 

.. बहाँकी पद्धतिके अनुसार साथमे वि० से० देना भी उचित समझा | . 


नंचराज-वसांत 


... वर्धमानपुरकी नन्नराज-वसतिर्म अथांत्‌ नन्नराजके बनवाये हुए या उसके 

.. नामसे उसके किसी वंशधरके बनवाये हुए जनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया 

..._थाँ। यह नन्नराज नाम भी कर्नावकवालोंके सम्बन्धका आमास देता है और ये 
. राष्ट्रकूट वंशके ही कोई राजपुरुष जान पड़ते है। इस नामका धारण करनेवाले 
































.... १ देखो छयासठवें सगैका ५९ वॉ पद्च। 





क्क्माासक्षएाशर 7 छा श्र || 









































कुछ राष्ट्रकूट राजा हुए भी हैं ।' शष्ट्रकूट राजाओंके घरू नाम कुछ और ही 
हुआ करते थे, जैसे कन्न, कन्नर, अण्ण, बहिंग आदि | यह नन्न नाम भी ऐसा 
ही जान पढ़ता है।. जा पा कह 
.. पुन्नाटसंघका इन दो ग्रन्थोंके सिवाय अभीतक और कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं मिल्य है; यहाँतक कि जिस कनोटक प्रान्तका यह संघ था वहँकि किसी 
शिलालेख आदिये भी नहीं और यह एक, आइचर्यकी बात है| ऐसा जान पड़ता 
: है कि पुन्नाट ( कर्नाठक ) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाट्संघ कहल्ाया 
होगा जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानकी छोड़कर दूसरे स्थानमे जा 
रहता है, तब वह अपने पूर्वस्थानवाल्ा कहलाने लगता है। आचार्य जिनसेनने 
_इरिवंशके सिवाय और किसी ग्रभ्थकी स्वनाकी या नहीं, इसका कोई पता नहीं। 
या आचार्य जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बादेवीका 
.. जछेख किया है और उसे विश्नोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बतलाया है। 
.. अथीत्‌ उस समय भी गिरिनारपर अम्बादेवीका मन्दिर रहा होगा। 
द्वोख्तदिका नामक स्थानका कोई पता नहीं छग सका जहाँकी प्रजाने 
शान्तिनाथेक मन्दिर हसिविंशपुराणकी पूजा की थी। बहुत करके यह स्थान 
बढ़वाणके पास ही कहीं होगा। क्‍ हि 
उस समय मुनि प्रायः जैनमन्दिरोंमें ही रहते होंगे। आचाये जिनसेनने 
अपना यह अन्थ पाश्वनाथके मन्दिर रहते हुए ही निर्माण किया था।...... 
पा पूववर्ती आचा्यंका उछेख...__ 
..._ जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकत्ताओं और विद्वानोंका उल्लेख 
किया है--- पड ण इमाम कै 
... समस्तभद्ग--जीवसिद्धि और युकत्यनुशासनके कत्तो |. मा 
.. सिड्धसेन--सूक्तियोंके कर्ता । इन सूक्तियोंसे सिद्धसेनकी द्वात्रिशतिकाओंका 
अधिप्राय जान पढता है. ने 
“7३ जुरुताई ( बेतूछ सी०पी० ) में राष्टकूटॉंकी जो दो प्रंशस्तियाँ मिली हैं उनमें दुर्गराज, 























९ न्‍ 


..._ गोविन्दराज, स्वामिकराज और नन्नराज नामके चार राष्ट्कूट राजाओंकि नाम दिये. 
..हैं। सौन्द्तिके राष्ट्कूटोकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम चन्ञ था । उड़. 
- गयासे राष्टरकूटॉंका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नज्न हैं। 
द्वीतचक्रा5 प्रातिच तथोजयन्ताल्यािंहवाहिनी | 















































_.. आचार जिससे 





शऔरकाका इस्दित छह? 


देबनान्द--ऐन्द्र, चान्द्र, जेनेन्द्र, व्याडि आदि व्याकरणके पारगामी | 
चज्सूरि--देवनन्दि या पूज्यपादके दिष्य वज्नान्दि ही शायद बच्जसूरि हैं ; हा 
: जिन्होंने देवसेनसूरिके कथनानुसार द्वाविड़ संघकी स्थापना की थी । इनके विचा- 
 शेंको गणघर देवोंके समान प्रमाणभूत बतलछाया है और उनके किसी ऐसे... 
अन्थकी ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है।.... 
महासेन--सुलेचना कथाके कर्त्ता । ४ 
रावेषेण--पद्मपुराणके कत्तों । 
जठा-सिंहनन्द्‌--वरांगचरितके कत्तो | 0 आप 
शान्त--पूरा नाम शांतिषेण होगा । इनकी उद्येक्षा अलंकार युक्त वक्रो- 
क्तियोंकी प्रशेता की गई है। इनका कोई काव्य-ग्रन्थ होगा 
विशेषवादी--इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत है जो गद्यपद्ममय है... 
और जिनकी डक्तियोमें बहुत विशेषता है| वादिराजसूरिने भी अपने पाश्वनाथ- 
. चरितम इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी स्वनाकों सुनकर 
. अनायास ही पाडितजन विशेषाम्युदयको प्राप्त कर लेते हैं के 
कुमारलेन शुरू-चन्द्रोदयके कत्तो प्रभाचन्द्रके कारण जिनका यश 
उज्ज्वल हुआ | प्रभाचन्द्रक गुरु । 
वीरसेन गुरू--कवियोंके चक्रवर्ती। 
खत है ज्ञिनसेनस्वामी--डउस पाश्वास्युदयके कत्तो जिसमें पाश्व॑जिनेद्धके गुणोंकी 
दे आगे हम हसिवंशके प्रारम्मके और अन्तके वे अंश देते हैं जिनका इस लेख... 
... उपयोग किया गया है । हक 2, 
.. जीवसिद्धिविधायीह इतयुक्त्यनुशासन । द ३] 
बचः समन्तभद्गस्य वीरस्थेव विजम्मते ॥ २९ ॥| 
जगर््पासिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषाः | गा क 
बोधयंति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तयः || ३० ॥ 
१ विशेषवादिगीगुम्फश्रवणाबद्धबुद्धयः । हा लक 
रा अक्लेशादधिगच्छन्ति विशेषाम्युद्य बुधाः ॥ २९ 
...... २ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने मी इन प्रमाचन्द्रका स्मरण किया है-- 
.. चन्द्राशुज्यश्नयशर्स प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे | कृत्वा चन्द्रोदयय येन शब्वदाह्मादितं जगत्‌ ॥ |. ० 25 











४३९... लैनसाहित्यऔर इतिहास. 













































इंद्रचंद्राकजैनेद्धव्याडिव्याकरणक्षिण/ |... र्र्र्र्रः्र 
देवस्य देववन्धस्य न वन्धते गिए कथे || ३११५॥ 7 77 7 
वज्सूरेविचारिण्यः सहेत्वोब॑न्धमोक्षयोः । 
प्रमाण घमंशाखाणां प्रवक्‍्तुणामिवाक्तयः ॥ ३२ ॥ 
महासेनस्थ मधुरा शीलालुंकारघारिणी | 6 आह, 
. जब कथा न वर्णिता केन वनितिव सुलोचना || ३३॥ | ||र्य््रः 
5 7075 55 कतपद्मोदयोद्योता प्रत्यह परिवतिता:। -- 7४ ० 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिब खेः प्रिया || रेड ||... | 
..॑....... वराज्जनेव सवाड्जबराड्भचरिताथंवाकू | मा 
आम कु कस्य नोतादयेद्राठमनुराग स्वगोचर || ३२५॥ .ै..|/|/|ऑऔ/*_ 
.. . . . .  .  /.  शान्‍्तस्थापि च वक्रोक्ती स्पयोप्रेक्षाबलान्मनः । तक व स्का 
... ...... कपस्य नोढाटितठेड्न्चर्थ रमणीयेडनुरंजयेतू || १६॥ - 
योड्शेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पद्चगद्ययोः । 
विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिन: || ३७ ॥| 
आकूपार यशों लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वल्म्‌ | हा आप 5 आता 
गुरोः कुमारसनस्थ विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ नदी 
जितात्मपरछोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । द 0 7 शपि। 
आम वीरसेनगुरोः कीतिरकलंकावमासते || ३९ ॥ 0 
५ रा .. यामिताम्युदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः आह! 
... स्वामिनों जिनसेनस्य कीतिः संकीर्तयत्यलो || ४० |. --प्रथम खगी.... 
7 हा यम आ आ आम । 
....  अ्रयः क्रमात्केवलिनों जिनातर दिषश्विषान्तरमाविनोइड्सबनू |. 
:..... ततः परे पंच समस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षशतान्तरें गताः | १९२॥ ||... 
....॑ अ्यशीतिके वर्षशंतेडनुरूपयुग्दशैव गीता दश्पूर्विणः शत । ला 
दये च विंशेडज्ञद्ृतोडपि पंच शंते च साशदशके चतुमुर्निः || २३ ॥ 
गुरुः सुभद्रों जयमद्रनामा परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः गा 
महाइलोहायंगुरुश्व ये दधुः प्रसिद्धमाचारमहाज्भमत्र ते ॥ २४ ॥ 
महातपोभद्विनयंघरः श्रुतामषिश्रुतिं गुसिपदादिकां दधनू | . 
# शिवगुपतिसंशको गुणे: रू 







































आचार्य जिनसेन और उनका हरिवंश... 


_स पद्मसेनो गुणपद्मजंडभ्द्गुणाग्रणीर््यात्रपदादिहस्ततः |... 


...स नागहस्ती जितदंडनामभ्त्स नंदिषेणः प्रभुदीपसेनकः || २७ || 

तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधमंसेनोडपि च सिंहसेनकः 
सुनन्दिषेणेश्वर्सेनको प्रभू सुनन्दिषेणामयसेननामकी || २८ 

. स सिद्धसेनो3भयभीमसेनको गुरू परो तो जिनशान्तिषरेणकी | 

. अखंडघटुर्खंडमखंडितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमघत्त योड्थत; ॥ २९ ॥ 
दधार कर्मप्रकृतिं च श्रुतिं च यो जिताक्षदत्तिज॑यसेनसहुरु 4 
: प्रसिद्धबेयाकरणप्रमाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारग: || ३० ॥ 

. तदीयशिष्योडमितसेनसदुरुः पवित्रपुन्नाव्गणाग्रणीगंणी 

जिनेद्धरसच्छासनवत्सलात्मना तपोभ्ताव्षशताधिजीविना ॥ ३१ ॥ 
शास्रदनिन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता | 


.._ यदग्जे घर्मसहोंदरः शर्मी समग्रधीर्षम इवाक्तविग्नह। || ३२ ॥| 


तपोमयी कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्बमो कीर्तितकीर्तिषेणकः 
'तदग्रशिष्येण शिवाग्रसोख्यमागरिश्नेमीश्वरमक्तिभूरिणा . 
_ स्वशक्तिमाजा जिनसेनसूरिणा घियाव्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः || ३३ ॥ 
शाकेष्वब्दशतेषु सप्ततु दिश पंचोत्तरेघूत्तरां, 

पातीन्द्रायुधनाम्रि कृष्णठपज शीवल्लभे दक्षिणां | 


....._ पूर्वो श्रीमदबन्तिभूभ्ति सपे वत्सादिराजेडपरों, 


सौराणामाधिमंडर्ु जययुते वीरे वराहेब्वति || ५३ || 


रा ५ कल्याणेः परिवर्धभानविपुलःश्रीवधमाने पुरे 


००5 श्रीपाश्वोल्यनन्नराजवसतो पर्यासश्षेषः पुरा । 
.._.. पश्चाद्दोस्तटिकाग्रजाप्रजनितप्राज्याचनावचने (१) 


....._ शान्तेः शान्तियदे जिनस्थ रचितो वो हरी कफ पा 
_.- ऑापहलानिष्यनमबल 
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हरिषिणका आराधना-कथाकोश 


... उपलब्ध जैन-कथाकोशोंमं यह कथाकोश सबसे प्राचीन है। इसकी रचना 
- शक संवत्‌, ८५३, बि० से० ९८९, में हुईं थी और इसकी छोकसंख्या सोढ़ 
बार हजार हैं।। जज 

दिंगग्बर सम्प्रदायमें “ आराधना कथाकाश  नामके दो संस्कृत ग्रन्थ और हैं, 
एक आचार्य प्रभाचन्द्रका गद्यदद्ध और दूसरा माल्िभूषणके शिष्य ब्र० नेमिदतका... 
पद्यवद्ध | दूसरा पहलेका अनुवाद मात्र है। ये दोनों इस कथाकोशकी अपेक्षा... 
परिमाणमें छोटे हैं, इसीलिए जान पड़ता हैं कि इसके साथ “ बृहत्‌ ' विशेषण 
लगा दिया गया है। स्वयं ग्न्थकर्ताने इसे * कथाकोश _ ही लिखा है । द 
इसमें छोटी बड़ी सब मिलाकर १५७ कथायें हैं। इनमें कुछ कथायें चाणक्य, 
..._ शकटाल, मद्रबाहु, वरूचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषेंसि सम्बन्ध 
_... रखनेवाली भी हैं, यद्यपि उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराधनाका महत्व 
बतलछाना अधिक है । द क्‍ 0 
इसमें भद्रबाहुकी जो कथा है उसमें दो बांत विलक्षण हैं जो अन्य कथा- 
ग्रन्थौसि विरुद्ध जाती हैं | एक तो यह कि भद्वबाहुने बारह वर्षोके घोर दुर्भेक्ष - 
पड़नेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंको तो दक्षिणापथ तथा सिन्धु आदि... 
शॉकी ओर भेज दिया, पर वे स्वयं वहीं रह गये ओर फिर उजयिनीभव 
निकट १ ) भाद्रपद देश (स्थान £ ) में पहुंच कर उन्होंने अनशनपूर्वक . . 
समाधिमरण करके स्व प्रात किया।... | ||||ऑआऑऔ_ रे 
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१ इस कथांकोशकी प्रति पूनेके के भाण्डारकर ओरिएण्टल इन्स्टिय्यटमें है जो. विं० स० 
१८६८ की लिखी हुईं हे यह जयपुरके गोधाजीके मन्दिरमें लिखी गईं थी और 














































नं रेमेधंका का प्राराधना-कथाकोश गा हा कक 





दूसरी यह |के उजयिनाके राजा चन्द्रगुमने भद्गबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली... 
थी और यह चन्द्रयुप्त ही आगे मुनि होनेपर विशाखाचार्य कहलाये जो दशपूर्वके 
.. धारियोमे प्रथम थे। वे सब संघके स्वामी हो गये ओर उन्हींके साथ समस्त संघ 
_ शुरुवाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुन्नाठ देशमें पहुँचा । द 
... अन्य कथाओं ओर शिललेखोंके अनुसार भद्रबाहु आचार्य भी अपने 
|... शिष्योंके साथ दक्षिणापथकाी चले गये थे और उनका स्वर्गवास अ्रवणबेल्गोल्के.... 
. चन्द्रागिरिपवंतपर हुआ था। चन्द्रगुत्त उनके साथ ही गये थे और उनका दूसगा.... 
. नाम विशाखाचार्य नहीं किन्तु प्रमाचन्द्र था| यत्रपि एक विशाखाचार्य नामके...... 
. आचाय भी उस संघम थे, परन्तु वे दूसरे ही थे, चन्द्रगुत नहीं | कथाओंका यह... 
विरोध इतिहासज्ञोंके लिए खास तौरसे विचारणीय है । हि 
दूसेर कथाकोशोंमें समन्तभद्र, अकलंकदव ओर पात्रकेसरीकी जो कथायें दी हैं. 
ये इसमें नहीं हैं | सबसे पहले ये कथायें प्रभाचनद्रके कथाकोशम दिखलाई देती हैं 
और इनका कुछ अस्पष्ट आभास श्रवणबेल्गोलकी श० से० १०५० (वि० से० 
. ११८८ ) की मल्लिषेण प्रशस्तिमें मिलता है । इससे सन्देह होता है कि कहीं 
. इनकी स्चना किंवदन्तियों या प्रचलित प्रवादोंके अनुसार ही बादम न की गई हो | 
... इस गन्यको प्रशाध्तिके आठवें छोकमें इस “आराघनोद्भत ” बतलाया है। 
' इससे मालूम होता है कि “ आराधना ” नामक किसी ग्रन्थ जो उदाहरणरूप 
. कथायें थीं उन्हें इसमें उद्धत किया गया है। जैसे कि शिवार्यकी भगवती आरा-.... 
.' धनामें इस तरहके अनेक उदाहरण संकेत रूपमें जगह जगह दिये गये हैं। 
... डा०ए० एन० उपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थके कितने एक अंश संभवतः तःः मा 
किसी ग्राकृत अन्य परसे संस्कृतमें अनूदित हुए हैं क्यो कि इसमें बहुतसे प्राकुंत 
नाम असावघानीसे प्राकृत ही रह गये हैं जैसे मेदज मुनि | असछमें यह मेतायंका.... 


५ निनिया।णिओिगगएणटएगिएदणएण।दरटिगण।णएएएएणएदएणणटएएंघंडिडीणण 5 


प्राप्ये भाद्॒पद् देश श्रीमदुजयिनीमवम।. 
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समाधिमरण प्राप्य भद्रबाहुर्दिवं ययो || ४४ जा) 
 £ उपाध्यायजीके द्वारा यह अन्थ सम्पादित हो रहा है. और के ही पा ही. संघी-अन्यमा 
... लामें वें. प्रकाशित होगा । उसकी भूमिका बहुत महत्त्वकी होगी 




























४३६... जैनसाहित्य और इतिहास 














ग्राकृत रूप है। इस तरहके बींसों शब्द इस ग्न्थम मिलते हैं। “ भारते वास्थे / 
(प्रा० मारहे वासे-मारतवर्ष ); वाणार्सी आदि प्रयोग भी ऐसे ही है । एक ही 
राजाका नाम विद्युद्ृंघ् ओर विद्युद्‌दढ़ दिया गया है । प्राकृत नाम “ विज्जुदाढ 
...  है। पंपा, बिकुर्व्वणा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत प्रंथोर्मे तो 
.... . दुर्मिल हैं किंन्तु प्राकृत ग्रंथों खूब प्रचालित हैं । “आराधनोद्भत का 
.... अथे आराधना नामक प्राकृत ग्रन्थसे उद्धृत किया हुआ या छिया हुआ 
भी हो सकता-है | ० 7 ता का 4 
इसके कर्ता आचार्य हरिषेण अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलांते हैं---मोनि 
_भद्दारकके शिष्य श्रीदरिष्रेण, श्रीहरिषेणके भर्तसेन ओर भरतसेनके हरिषेण 
( ग्रन्थकर्ता ) | अपने गुरु भरतसेनको उन्होंने छन्द-अलंकार-काव्य-नाटक-शास्रोंका 
ज्ञाता, काव्यका कर्चा, व्याकरणज्ञ, तर्कनिपुण और तत्त्वार्थवेदी बतछाया है । कमसे 
कम “काव्यस्य कर्त्ता' विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-ग्रन्थका संकेत करता है । 
हरिषरेण उसी पुन्नाट संघके आचाय हैं जिसमें हरिबंशपुराणके कतों जिनसेन 
.. हुए हैं और जिसकी चर्चा पिछले लेखमें विस्तासस की जा चुकी है | जिस 
वर्द्धमानपुरम हरिवंशकी रचना हुई थी उसीमें यह कथाकोश भी रचा गया है 
और ऐसा जान पड़ता है कि हरिषेणके दादा गुरुके गुरु मोनि भद्दारक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढ़ीभ ही होंगे। यादे बाचिकी दो-तीन पीढ़ियाँका पता लग 
जाय तो छोहारयके बादसे हरिष्रेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तेयार हो सकती है | 
..._ हरिषेणने वरद्धमानपुरके विषयर्म लिखा है कि वह बड़ा समुद्ध नगर था, जिनके 
. पास बहुत सोना था ऐसे छोगोंसे आबाद था, वहाँ जैन मन्दिरोंका समूह था और 
सुन्दर महल बंने हुए थे । आप 2 7 अत 
.. कथाकोशकी रचना वद्धमानपुरम उस समय की गई है जब कि वहाॉँपर विनायक- _ 
पाल नामक राजा राज्य करता था और उसका राज्य शक्र या इन्द्रके जैसा विशाल था| 
यह विनायकपाल पग्रवतिद्वर बंशका राजा जान पड़ता है जिसके साम्राज्यकी 








































दरिषेणका आराधना-कथाकोश 


एक दोन-पत्र भी मिला है. दा 
.. काठियावाइ़के हड्डाला गाँवम विनायकपालके बढ़े भाई मंहीपालके समयका भी... 
. शु० सं० ८३६ ( वि० सं० ९७१ ) का एक दानपत्र मिल्त है जिससे मालूम... 
होता है कि उस समय वर्द्धमानपुर या बढ़वाणमें उसके सामन्‍्त चापवंशी धघंरेंगी- 
. वराहका अधिकार था। इसके सिर्फ १७ वर्ष बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी 
स्वना हुई है, अतएव उस समय भी बढ़वाणमें प्रतिहारोंके किसी सामन्‍्तका 
.. अधिकार हेनेकी संभावना है | परू्तु जान पड़ता है हरिष्रेणने मुख्य 
. महाराजाधिराजका ही नाम दिया है, और उसके राज्यको शक्र ( इन्द्र ) के 
शज्यके समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनेकी जरूरत नहीं समझी... 
. है। प्रतिहास्वेशके महाराजाओंने कबसे कब तक राज्य किया, इसके ठीक ठीक... 
 जाननेके पूरे साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हुए. हैं। विनायकपालके बाद ही... 
प्रतिहार वंश निर्बल होने छगा था, ओर उसके सामन्त स्वतंत्र बनने लगे थे। 
... हरिषेणके बाद पुन्नाट्संघके मुनियोंका काठियावाइमें और कब तक अस्तित्व. 
.. रहा, इसका कोई पता नहीं चलता 
...._ अन्तमें हरिषेणके कथाकोशके प्रारंभका मंगछलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति 
..._ देकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं ही 
श्रिये परां प्रातमनन्तबोध मुनीद्धदेवेस्द्रनरेन्द्रवन्धम । 
.._निरस्तकन्दर्प्पगजेन्द्रदप्प नमाम्यह वीरजिन पवित्रम्‌ || १ ॥ 
विन्नो न जाय॑ते नून॑ न क्षुद्रामरूंघनम्‌ । 
....  _. न भय मव्यसत्वानां जिनमंगलकारिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
.. जि (ज) नस्य सवस्य कृतानुराग विपश्चितां कणरसायनं च । 
.. समासतः साधुमनोभिराम परं कथाकोशमह प्रवक्ये || ३२ ॥ 





१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द, १७ पृ७ १७४०-४१ | दानपत्रमे 8 *-औ ० न्‍ े प् 552 
.._ गया था और उसे हर्ष संबत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शु 
हा ... पाठ सं० ९५८८ पढा है । २ देखो ओझाजीका राजपूतानेका जपताने हि 












यो बोधको भव्यकुमुद्रतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूखें: |... 
:..... युत्नाटसंघांबरसन्िवासी श्रीमोनिभद्वास्कपूर्णचन्द्र ॥ है. 
द जैनालयब्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातद्युतिसोघजाले |... 

कातंस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवधमानाख्यपुरे वसनन्‍्सः ॥| ४ द 
.... सारागमाहितमतिविंदुषां प्रपृज्यो नानातपोविधिविधानकरों विनेयः । 
...... तस्याभवद्‌गुणनिधिर्जनतामिवंद्ः श्रीशब्दपूर्वपदको हरिषेणसंञ्नः ॥ ५ हा 
:.. हछन्दोलंकृतिकाव्यनाटकचणः काव्यस्य कर्ता सती, || ||: 
.... . वैेत्ता व्याकरणस्थ त्कनिपुणस्तच्वार्थवेदी पर । क्‍ । 
ः है हा ह मजा .._ नानाशासत्रविचक्षणों बधगण:; खब्या वशुद्धाशय: 
...  .. सेनान्तों भरतादिरत्र परमः शिष्यः बभूव क्षितों || ६ 
. - लक्ष्यलक्षणविधानाविहीनरछन्दसापि रहितः प्रमया च | 
“. ... तस्य शुश्नयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषरेणः || ७ 
..... आराधनोदुतः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम्‌ | 
























.......... हरिषेणक्ृतों भाति कथाकोशों महीतले || ८ का ] 
3 ओह हीनाधिक चारुकथाप्रबन्ध ख्यातं यदस्माभिरतिप्रमुखेः | ||... 





मात्सयहिनाः कवयो घरायां तच्छोधयन्तु स्फुटमार्दरेण || ९ 


......_ भद्र भूयाजिनानां निरुषमयशसां शासनाय प्रकामे, 
... जैनो धर्मोषि जीयाज्जगति हिततमो देहमाजां समस्तम्‌ |... 
....... . राजानोज्वन्तु लोके सकलूमतितरां चारुवातोडइनुकूल+, | रा । 
..  संवे शाम्बन्तु सत्वाः 











. इर्पिणका आराधना-कथाकोश.... ४३६. 





कथाकोशोड्यमीहक्षो भव्यानां मलनाशन! |... 
पठतां श्रण्वतां नित्य व्याख्यातृणां च सबंदा ॥ १५ 
सहसेद्वादशैबंद्रों नून॑ पंचशतान्ववः।...||.. 
 जिनधर्मश्रुतेयुक्तेरस्मामिर्मतिबर्जितेः || १६ 


सेवत्‌ १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास झुक्लपक्ष चतुथ्यों तिथों सूर्यवारे. 
 श्रीमूलसंघे नन्य्राम्राये बलात्कारगण सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचायान्वये भद्यरकजी 
- श्रीमहेन्द्रकीतिंजी तत्पंट्े भद्ारकजी श्रीक्षेमेद्धकी्तिजी तत्पेद्ट भद्टाकजी श्रीसुरेन्र- 
'की्तिजी तत्द्टे भद्टाकाशिरोमणी भद्टारकजी श्रीसुखेन्द्रकीर्तिजी तदाम्माये सवाई 


जयनगेर श्रीमन्नेमिनाथचेत्याल्ये गोधाख्यमन्दिरे पंडितोत्तमपंडितजी श्रीसंतोष- 
रामजी तत्सिख्य पंडित वष्बतरामजी तब्छिष्य हरिवंशदासजी तत्सिख्य कृष्णचन्द्र 


: तैषां मध्ये वषतरामकृष्णचंद्राभ्यां ज्ञानावरणीकर्मक्षयाथे बृहदाराधनाकथाकोशाखूय 


. अम्थ स्वाशयेन लिप्ितं श्रोतुवक्तृजनानामिदं शार्त्र मंगल मवतु । 





























... आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय 


. आचार्य शुभचन्द्रका ' शानाणंव _ या थयोगप्रदीप' दिगम्बर सम्प्रदायका प्रासैद्ध 
थ है। परन्तु ये शुभचन्द्र किस संघ या गण गच्छके थे और उनके गुरुका 
क्या नाम था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला । निदान अंन्थकी उपलब्ध 





... प्रातियोंमे तो इसका कोई संकेत नहीं मिलता । शुभचन्द्र नामके ओर भी कई 
आचाय हो गये हैं , परन्तु वे सब इनसे मिन्न मालूम होते हैं। 

विश्वभूषण भंद्दाककके 'भक्तामर-चरित ” नामक संस्कृत ग्रन्थकी उत्थानिकाम 
शुभचन्द्र और भतृहरिकी एक लम्बी कथा दी है जिसके अनुसार शुभचन्द्र तथा 

मतृददरि उजयिनीके राजा सिन्धुलके पुत्र थे ओर सिन्धुलके पैदा होनेके पहले 
उनके पिताने मुंजकी एक मूजके खेत पड़ा हुआ पाकर पाल लिया था | एक 
दिन शुभचन्द्र और भतृहरिके असीम बलको देखकर मुंजने उन्हें मरवा डालनेका 
विचार किया और इसका पता लग जानेपर उन दोनोंको संसारसे विरक्ति हो गई । 
तब शुमचन्द्रने तो जेनधमंकी दीक्षा ले ली ओर भतृहरिने कोल या तांत्रिक मतकी । 
... अतुहरिने बारह वषमें जो अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कीं उनमें एक ऐसे रसकी सिद्धि 
. . भी थी जिसके सेयोगसे तॉबा सोना हो जाता था। यह रस उन्होंने अपने भाईको 
.. दिया, परन्तु भाई शुभचन्द्रने उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया और अपने पैरॉके 
























१ एक शुभचन्द्रका जिक्र अ्रवणबेल्गोलके ४३ वें नम्बरके शिलालेखमें है जो गण्डबिमुक्त 
मलघारिदेवके शिष्य थे ओर जिनका स्वर्गवास॒वि० सं० ११८० में हुआ था, दूसरे 
उन देवकीतिके शिष्य थे जिनका स्वगंवास वि० सै० १: 
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.. आचाये शुभचल्द जौरउनका समय. 





शयोगप्रदीप या ज्ञानाणंवकी रचना की | न हा 

... आगे इतना और कहा गया है कि मुंजन सिंहलकी आँखे फुडवा दी और... 
उनके जो भोज नामका पुत्र हुआ उसको भी मरवा डालनेका प्रयत्न किया। 

.. कथाके उत्तेराधमें कालिदास, वरूचि, धनंजय और मानतुंगसूरिकों भोजका - हा 
समकालीन बतलाया है और भक्तामरस्तोत्रके प्रभावसे मानतुंगका ४८ बेड़ियाँ 
तोड़कर बन्दीगुृहसे बाहर निकल आनेकी घटनाका भी वर्णन किया है । मं 

... यह कथा केवल जैनघर्मका महत्त्व प्रकठ करनेके लिए गढ़ी गई है, इतिहासका 

.. इसमें सर्वथा अभाव है। भतृहरि, शुभचन्द्र और सिन्धुल तथा मुंजका 
.. समसामयिक बतछाना दुस्साहस ही है । कहाँ विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके 
मुंज ओर सिन्युछ ओर कहाँ सातवीं आठवीं शतानब्दिके भर्तृहीरे ! इसी... 
तरह कहाँ कालिदास जो विक्रमादित्यकी सभाके रत्न समझे जति हैं, कहाँ... 
महाकवि धर्नंजय जिनकी नाममाछाका एक आलोक घवला टीका वीरसेनं- 

_ स्वामीने लद्धत किया है, कहाँ ननन्‍्दवंशके समयंके वररूचि, कहाँ हफे- 

 बर्द्धनके समकालीन मानतुंगसुरि ओर कहा विक्रमकी बारहवीं सदीके भोजदेव | 




















१ कथाका यह उत्तराध मेरे भाषापयानुवादसहित आदिनाथ-स्तोत्रकी प्रारम्भिक आवृत्ति- 
यॉमें प्रकाशित हुआ है । रा 
... _- २ चीनी यात्री हुएनसांगने जो वि० सं० ६८६ से ७०२ तक भारतवर्षमें रहा था... 
.. अतंहरिके विषय लिखा है कि वे इस समय बहुत प्रख्यात पंडित हैं।.... रा 
..._ ३ सर विलियम जौन्स, डा० पिटर्सन, पें० नन्‍्दर्गीकर आदि विद्वान 
.._ विक्रमादित्यका समकालीन” अर्थात्‌ ई० स० से ५७ वर्ष पहलेका अनुमान कर 

.. कुछ विद्वान्‌ गुप्तकालका-चन्द्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त और संसुद्रयुप्तका- 
.. अतलांते हैं। वि० सं० ६९१ के जेन कवि रविकीततिने अपनेकी काहिः 
.. ओटिका कवि बतछाया है। इसलिए कमसे कम इसके बाद तो 




































४४२... जैनसाहित्य और इतिहइ 












बल्लाल कविके भोजप्रबन्धके समान इस कथामें भी चाहे जिस पुराने कविकोः 
... भोजदेवकी सभामें छाकर खड़ा कर दिया गया है | अतएव इस तरहकी 
.... कथाओंमें सच्चे इतिहासकी खोज करना ही गृलत है | हमें इन कथाओंको छोड़कर. 
...... स्वतंत्र रूपसे ही आचाये शुभमचन्द्रके और उनके ज्ञानाणवकें समयपर विचार 
... करना चाहि मी हे 
...... श्ञानाण॑वके प्रारम्भमें समन्तभद्र, देवनन्दि, भद्टाकलंक और जिनसेनका स्मरण 
किया गया है ओर इनमें सबसे पिछले जिनसेनस्वामी हैं जिन्होंने जयधवला टीकाका 
शेषभाग वि० सं० ८९४ में समाप्त किया था । इससे निश्चित हो गया कि. 
ज्ञानागंवकी स्वना वि० सं० ८९४ के बाद किसी समय हुई है । का 
अब यह देखना चाहिए कि वि० ८९४ के कितने बाद हुईं । ज्ञानाण॑वके 
गुणदीषविचार नामक प्रकरण (४० ७५ ) में नीचे छिखे तीन छोक: 
“उक्त च अस्थान्तर ' कहकर उद्भधत किये गये हैं.“ 
५... ज्ञानहीने क्रिया पुंसि पर॑ नारमते फलम। 
तरोइछायेव कि लम्या फलश्रीनश्टष्ठटिमिः | १. ले 
जाने पत्चे क्रिया चान्घे निःश्रद्धे नाथक्रदृदयम्‌ |... 
| हा ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा त्रये तत्पदकारणम्‌ | २. द 
कम हतं ज्ञान क्रियाशन्यं हता चाशानिनः क्रिया |. 
.. धावन्नप्यन्धको नष्टः पश्यज्नपि च पंगुकः ॥ ३ 
ये तीनों छोक यशस्तिलक चम्पूके छठे आश्वास (प्रृ० २७१ ) में ज्यौके 
क्रमसे दिये हुए हैं। इनमेंसे पहले दोनों स्वये यशस्तिलककत्ती सोम- 
आर तीसरा यशस्तिलकम “ उक्त च कहकर किसी अन्य अन्यसे उद्धृत 
अकलंकदेवके राजवार्तिकम भी यह. ्छोक 





































है| ज्ञानाणवके कर्तताके लिए ये तीनों ही: 





न ग्रन्थका जान पड़ता 


गुभचन्द्र ४ गैर ड उनका समय... अं 


.. समय भी अमी तक अनिर्णीत है, इसलिए लि की ए' वह एक “तरहसे निरुपयोगी ही है 
._ इतना ही कहा जा सकता है कि शुभचद्ध अमृतचन्द्रके परवर्ती हैं | 


एक प्राचीन प्रति 


पाटण ( गुजरात ) के खेतरवसी नामक ख्वेताम्बर जैन-भण्डारमे (नं० १३)... 
श्रीशुभचद्धाकार्यक्ृत श्ञानाणंवकी वेशाख सुदी १० शुक्रवार संबत्‌ १२९४ की हा 
लिखी हुईं एक प्राचीन प्रति है, जिसमें १५५८२ साइजके ३०७ पत्र हैं | उससे... 


. ज्ञानार्णवके समयकी उत्तरसीमा निश्चित हो जाती है । उक्त प्रतिके अन्तमें जे... 


. करत्ताओंकी लिपि-प्रशस्तियाँ हैं वे अनेक दृष्टियोंस बड़े महत्वकी हैं, इस लिए, 
उन्‍हें यहाँ प्रकाशित किया जाता है-- रा 


“इति शानाणव योगप्रदीपाधिकारे पंडिताचार्यश्रीशुमचन्द्रविराचिते मोक्षप्रकरणम्‌ ।.. हा 
.. आस्था श्रीमन्‍्नुपुयों श्रीमदहृद्देबचरणकमलचंचरीकः सुजनजनहृदयपरमानन्दक- 
. न्दल्लीकन्दः श्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्नावकः श्रीनेमिचन्द्रों. 


.. नामाभूत। तस्थाखिल-विज्ञानकछाकोशल-शालिनी सती पतित्रतादिगुणगुणालंकार 


.. भूषित शरीरा निजमनोवृत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम धर्मपत्नी संजाता |अथ 
.. तयोः समासादितधर्मार्थंकामफलयोः स्वकुलकुमुदवनचन्द्लेखा निजवंश वेजयनती 


_सर्वल्क्षणालंकृतशरीरा जाहिणि-नाम-पुत्रिका समुत्यज्ना। छ | 
.. ततो गोकर्ण-ओीचद्रों सुतो जातो मनोरमी । 
.... . गुणरतनाकरों भव्यों रामलक्ष्मणसबन्रिभी ॥ 
.... सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सलछा | 2 


.... स्वीकृत चर मनाशुद्धथा र्नत्रयमर्खडितम | 
क्‍ . तया विस्क्तयात्यंत नवे ववसि यौवने।.... 


































७७...  जैनसाहित्य और इतिहास 





.../......-.. यम्ततपोद्रोगः स्वाध्यायध्यानसंयमैः । 
...../- कायहेशाबनुष्नेग़दीत॑ जन्मनः फलम्‌ ॥ 
.. तपोमिदुष्करैनित्यं बाह्यान्तमेंदलक्षणे 
........... कपारयरिपु्मिः साथ निःशेष शोषितं वषुः ॥ 
... विनयाचारसमत्या संघः सर्वोप्युपासितः |. 

.../ .  वेयादत्योद्यमात्शब्वत्कीतिनींता दिगंतरे || 
..../....... कैमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता। क्‍ 
मा .. हृष्टपूवेंरपि प्रायः पोरेरिति वितक्यते ॥ पी ह। 
तया कमक्षयस्थाथ ध्यानाध्ययनशालिने |... 
'तपः श्रुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने || 
..... _ शगादिरिपुमछाय झुमचन्द्राय योगिने । 
../.।/... लिखाप्य पुस्तक दत्तामिंदं शानाणवामिधम्‌ | व 
संवंत्‌ १२८४ वर्ष वेशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहल- 
कीर्ति (त) स्यार्थ प॑० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति | मा 

भावा्थ---इस ब्पुरीमं अरहंत भगवानके चरण-कमल्ोका भश्रमर, सजनोंके 
हृदयका परमानन्द देनेवालां, माथुरसंघरूप समुद्रको उल्लसित करनेबाला, भव्यात्मा 
ओऔनेमिचन्द्र नामका परम आ्रावक हुआ, जिसकी धर्मपत्नीका नाम स्वर्णा था जो 
_ पके अखिल विज्ञानकलाओँमें कुशछ, सती, पातिव्रत्यादि-गुणोंस भूषित ओर अपनी 
 मनोबृत्तिके ही समान अव्यंभिचारिणी थी। धरम, अथ ओर कामकों सेवन करने 
















































.._शुद्धिसि अखंडित रतनत्रयकों स्वीकार किया | 


.... उस विरक्ताने नवयाबनकी उम्रमें ऐसा कठिन तप करना आरम्म किया कि 
. सजनोंने उसकी “ साधु साधु ' कहकर स्तुति की | पर हा 

.. उसने यम, अत और तपके उद्योगसे, स्वाध्याय ध्यान और संयमसे तथा 
कायछ्लेशादि अनुष्डानोंस अपने जन्मकी सफल किया | पा 
उसने निरन्तर बाह्य ओर अन्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुओंके साथ 
साथ अपने सोरे शरीरकी मी सुखा डाछा। । 
....._ उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिसे सारे संघकी उपासना की ओर वैयाबत्ति 
करके अपनी की्तिका दिगन्तरोंतक पहुंचा दिया | का 
जिन पोरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका वितर्क करने छगे कि. 
न जाने यह साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनदेवता है । क्‍ 


.. उस जाहिणी आर्यिकाने कर्मोके क्षयके लिए. यह ज्ञानार्णव नामकी पुस्तक .... 
|... ध्यान-अध्ययनशाली, तप और शास्त्रके निधान, तत््तोंके शाता और रागादि- 
|... रिपुओंको पराजित करनेवाले महल जेंस शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी | 


बैशाख सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमेडल (गोंडछ- 


..._ काटियावाड़ ) में दिगम्बर राजकुल ( मद्दारक ! ) सहस्कीर्तिके लिए. पं० केशरीके- .. 
पुत्र वीसलने लिखी । । 


..._ ऐसा मादम होता है कि इस पुस्तकर्म लिपि-कर्त्ताओंकी दो प्रशस्तियाँ हैं। । 
.... पहली ग्रशस्तिमें तो लिपिकत्तोका नाम और लिपि करनेंका समय नहीं दिया है, 
.. सिर्फ लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय और जिन्हें प्रति भेंट की गई हे उनका; | ( 


... नाम दिया है 


हमारी समझमें आर्थिका जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई इ् शेगी 


... उसका नाम ओर समय भी अन्‍्तर्मे अवश्य दिया होगा; परन्तु दूसरे 
... उक्त पहली प्रतिका वह अंश अनावश्यक समझकर छोड़ दिया होगा 
...._ नाम ओर समय अन्त लिख दिया होगा | इस दूसरी हि प्रतिके लेखक पं० के 


.. पहली प्रति इपुरीमें श्रीशुभचन्द्र 


....॑. जब दूसरी प्रीत वि० से० १२८४ की लिखी हुई है, तब 
.._ ही उससे काफी पहले लिखी गई होगी। दपुरी स्थान कहाँ है, ठीक 
._ नहीं कहा जा सकता | संभव है, यह ग्वालि बॉल लेयर राज्यका नखर हो। नरपु 













. अपुर ( स्लीलिंग उ॒पुरी ) एक हो सकते हैं। नरपुरते नरठर और फिर नखर रूप 
.. सहज ही बन जाते हैं। के बल 
गोमंडल ओर गोंडल एक ही हैं | गोमेडडका ही अपश्रेशरूप गोंडल है। 
अभी कुछ समय पहले डा० इँसमुखलाल सॉकलियाने गोंडल राज्यके ढांक नामक 
स्थानकी प्राचीन जन शुफाओंके विषयमें एक लेख प्रकाशित किया था, जहाँसे 
के बहुत-सी [दिगम्बर प्रतिमायें प्रास हुई हैं। यह स्थान जूनागढ़ते ३० मील 
उत्तर-पश्चिमकी तरफ गोंडल राज्यके अन्तर्गत है| चूँकि इस समय गोंडल 
ओर उसके आसपास दिगम्बस-सम्प्रदायके अनुयायियोंका प्रायः अमाब है, इस- 
लिए डा० साहबने अनुमान किया था कि उक्त प्रतिमायेँ उस समयकी होंगी 
जंब दिगम्बर-खेताम्बर भेद हुए अधिक समय न बीता था और दोनोंमें आज- 
कलके समान वेमनस्थ न था । उक्त लेख जेनप्रकाश ( भाग ४ अंक १-२ )में 
शित हुआ है ओर उसपर सम्पादक महाशयने अपना यह नोट दिया है कि... 
व्वेताम्बर भी निबेस्र या दिगम्बर मूर्तियोंकी पूजा करते थे । रे 
यह बांत सही है कि पहले इ्वेताग्बर भाई भी निवंत्न मूर्तियोंकी पूजा करते थे 
लंगोद आदि चिह्नोंवाली प्रतिमायें प्रतिष्ठित करनेकी पद्धति बहुत पीछे शुरू हुइ है 
ओर यह भी संभव है कि ढांककी गुफाओंकी मूर्तियाँ मथुराके कंकाडी टीलेकी मूतियोकि 
समान बहुत प्रार्चीन काछका हो; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय 





































| ज्ञानाणवर्की वीसछका लिखी हुई उक्त प्रतिसे मालूम होता है कि विक्रम 





.. ड्ञोती है। यदि ऐसा होता तो प्रशास्तिमें आर्थिकाकी ओस्से इस बातका भी संकेत रा 
... किया जाता कि अझुमचन्द्र योगीको उन्हींकी रचना लिखकर मेंट की जाती है।.... 
.._ इसलिए यही अनुमान करना पडता है कि ग्रन्थकतांके अतिरिक्त उन्हींके नामके 

. कोई दूसरे झुभचन्द्र योगी थे जिन्हें इस प्रतिका दान किया गया है | अक्सर... 
 आचाय-परम्पराओम जो नाम एक आज्ार्यका होता था वही उसके प्रशिष्यका भी 
मिलता है, जिस तरह धर्मपरीक्षाके कर्ता अमितगतिके परदादा गुरुका भी नाम. । 
अमितगति था । बहुत संभव है कि जिन शुमचन्द्र योगीको उक्त प्रति दान की... 
_गई है, ग्रन्थकर्ता उनके ही प्रगुरु ( दादा गुरु) या प्रगुरके भी गुरु हो | इसके... 
सिवाय झुभचन्द्र नाम कुछ ऐसा छोकप्रिय रहा है कि इस नामके बीसों आचार्य... 


ः 3 गये हैं 


पाणणकी उक्त प्रति बि० सं० १२८४ की लिखी हुई है और आर्विका 


. जाहिणीवार्ली प्रति यदि उससे अधिक नहीं पचीस-तोस वर्ष पहलेकी मी समझ... 


. ली जाय और अन्थ उस प्रतिसे केवछ तीस चालीस वर्ष पहले ही रचा गया हो का 
. तो विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके अन्तिम पादसे भी पहले ज्ञानार्णबकी सरचनाका 
. समय जा पहुँचता है 


.....  योगशासत्र और ज्ञानाणंव 
आसेद्ध श्रेतास्वराचार्य हेमचन्द्रके योगशासत्र और ज्ञानार्णवर्मे बहुत अधिक 

समानता है। योगशात््रके पॉँचर्वे प्रकाशसे लेकर ग्यारहवें प्रकाश तकक॑ के है ण 

... ओर ध्यानवाला भाग ज्ञानार्णवके उन्तीसंबेसे लेकर 

.. एक. तरहसे नकल ही मालूम होता है| छर्व 

.. शब्द बदलने पढ़े हैं उनके सिवाय सम्पूर्ण 

... इसी तरह चौथे प्रकाशम कषा 

...मनः शुद्धि, उसका उपाय रागद्वेष पका ४ 

.. आध्ति ही. ध्यानकी मुख्य योग्यता है, ऐसा जे 


4 मा हरे ' गोंडक उस समयकीं दृश्सि काफी दूर है । 








छछेद 





























.... ज्ञानारणवके २१ से २७ तकके सर्मोमे शब्दशः और अर्थशः एक-जैसा है। अनि- 
त्यादि भावनाओंका और अहिंसादि महाव्रतोंका वर्णन भी कमसे कम शैलीकी इृष्टिसे 
समान है | शब्द-साम्य भी जगह जगह दिखाई देता है | कुछ नमूने देखिए---.. 

किम्पाकफल्संभोगसन्निम तद्धि मेथुनम । 
आपातमात्ररम्य स्याद्विपाकेउत्यन्तमीतिदम ! 

० 2 ओह  “-शानाणंव पृ० शश्छ. 

.... .  स्मयमापातमात्रे यपरिणामेडतिदारणमू॥। 

..।।/.......:: किम्पाफफल्संकाश तत्कः सेवेत मेथुनम्‌ || ७ढ |. 

हा  “योगशासत्र द्ि०्प्र«न... 

.. .. विर्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृह्मम | के) 5 
यस्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते || ३ 
हु स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिः पथ इवामलाः । 

हे .. समीर इव निःसद्भा निममत्वं समाश्रिताः ॥ १५ 

हक “शानाणव ए० ८४-८६ 
... विरतः कामभोगेम्यः स्वशरीरेष्पि निःस्पृहः | 

संवेगहन्निममः स्वेत्र समताश्रयन्‌ ॥ ५ 

सुमेरुरिव निष्कम्पः शशीवानन्ददायकः । 

समीर इव निस्संगः सुधीर्ध्याता प्रशस्यते || १६... 

8 पा . योगशात्र सप्तम प्र०. 

आचार्य हेमचन्द्रका स्वर्गगास वि० सं० १२२९ में हुआ है। विविध 

षयोपर उन्होंने सेकड़ों ग्रन्थोंकी स्चना की है। योगशास्त्र महाराजा कुमारपालके 
रचा गया था ओर उनका कुमारपाल्स अधिक निकटका परिचय 

» के बाद हुआ था | अतएव योगशाझ्त्र वि 

किसी समयमें रचा गया है। रा , हे आम 

चत है कि झुभचन्द्र और हेमचन्द्र दोमेंसे किसी एकके सामने 

था | परन्तु जबतक शझुभचन्द्रका ठीक समय 

























































. (सर्ग २९) में नीचे लिखे दो इ्छोक इस प्र 
...  अक्त च बलोकह॒यें-- रा 
.._ समाक्ृष्य यदा ग्राणघारणं स॒तु पूरकः | 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधन स तु कुंभकः ॥ 
यत्कोष्ठादतियर्नेन नासा बह्मपुरातनेः । 
बहिःप्रक्षेपणं वायो: स रेचक इति स्मृत३ ॥ 


.... और यही इलेक हेमचन्द्रके योगशास्त्रके पाँचवें प्रकाशमें नं० ६ और ७ पर... 
मौजूद हैं। सिर्फ इतना अन्तर है कि योगशास्त्रमं  नाभिमध्ये ” की जगह 


 £ नाभिषश्ने ' और  पुरातनैः ” की जगह “ पुराननेः ” पाठ है। 


इससे यह अनुमान होता है कि शञानार्णव योगशास्त्रके बादकी सवना है और 


(4५ लि लि 


. डसके कर्त्ताने इन इछोकोंको योगशास्त्र परसे ही उठाया है | परतु हमे इस है 
 विषयमें मुद्रित प्रतिपर विश्वास न हुआ और हमने शानाणंवकी हस्तलिखित 


.. प्रतियोंकी खोज की । 


....._ बम्बईके तेरहपन्थी जैनमन्दिरके मण्डारमें श्ञानाणवकी एक १७०८७ साईजकी..._ 
... इस्तलिखित प्राचीन प्रति है, जिसके आरम्भके ३४ पत्र ( स्रीस्वरूपप्रातेपादक... 
_ प्रकरणके ४६ वें पद्म तक ) तो संस्कृत टीकासहित हैं ओर आगेके पत्र बिना... 


. शीकाके हैं| परन्तु उनके नीचे टीकांके लिए जगह छोड़ी हुई है | टीकाकर्चा 


.. कौन हैं, सो मालूम नहीं होता | वे मंगलाचरण आदि कुछ न कस्के इस तर 
-.  ठीका शुरू कर देते हैं 2 (03% 


..._  ओ नमः सिद्वेम्यः। अहं श्रीशुमचन्ध्ाचार्यः परमात्मानमव्यये नौमि नमामि 
.. कि भूत॑ परमात्माने अं जन्मरहितं पुनः कि भूत परमात्मानं अब्यये विनाशरहित 
.. पुनः कि भूत परमात्मानं निष्ठितार्थ निष्पन्नाथं पुनः कि भूत परमात्माने ज्ञानल- 
... इमीघनाशओेषप्रमवानन्दनन्दित ज्ञानमेव लक्ष्मीस्तस्या योडसों घनारेष निविडाले- 
.. स्तस्मात्‌ प्रमव उसन्नो योउसों आनन्दस्तेन नन्दितम्‌ | जल 
... इस प्रतिके झुरूके पत्रोंके ऊपरका हिस्सा कुछ जलू-सा गया है और कहीं... 
... कहींके कुछ अंश झड़ गये हैं । प्रारंभके पत्रकी पी ।गज चिपकाक 
.. सावधानीसे मरम्मत की गई है। पूरी प्रति एक ही लेख की लिखी ईमाल्सम 
.. होती है| यद्रपि अम्थान्तमं लिपिकत्ताका नाम तिथि, संबत्‌ आदि कुछ भी नहीं 
.. है, फिर भी हमोरे अनुमानसे वह डेढ़-दो सो हर 
कह 
























। इस प्रतिमें हमने देखा कि प्राणायाम-सम्बन्धी वे दो उक्त व पद्म हैं ही 
... नहीं; जो छपी हुई प्रतिमें दिये हैं ओर जो आचाय हेमचन्द्रके योगशास््रके हैं। 
तब ये छपी अंतिम कहासे आये £ द 


स्व० पं० पन्नाछाछजी बाकछीवालने पं० जयचन्द्रजीकी भाषा वचनिकाको ही 
... . खड़ी बाढीमें परिवर्तित करके ज्ञानाणव छपाया था | इसलिए हमने पं ० जयचन्द्र 
... जीकी वचनिकावाली प्रति भी तेरूपन्थी मन्दिर्के सेडारसे निकल्वाकर देखी। 
... माह्स हुआ कि उन्होंने इन छोकोंको उद्धत करते हुए. लिखा है--““ इहाँ उक्ते... 
.. च दोय छोक हैं-- मम के 
.... पं० जयचन्द्रजने अपनी उक्त वचनिका माघ सुदी पंचमी मगुवार संवत्‌ १८०८ 
.. को समाप्त की थी।या तो इन छलोकॉँकी प्रकरणोपयोगी समझ कर स्वये पं० .. 
... जयचन्द्रजने ही योगशासत्र परस “उक्त व  रूपमे उठा लियां होगा या फिर 
.. उनके पास जो मूल प्रति रही होगी उसमें ही किसीने उद्धत कर दिया होगा। 
परन्तु मूछकी सभी ग्रतियोर्भ ये छोक न होंगे। निदान दो सो वर्षसे पुरानी 
प्रतियोमं तो नहीं ही होंगे। पाठकोकी चाहिए कि वे प्राचीन प्रतियोंकी इसके 
लिए देखे । 


लिपिकर्ताओंकी कृपांस “उक्त च पद्मोंके विषयमें इस तरहकी गड़बड़ अक्सर 
हुआ करती है ओर यह गड़बड़ समय-निर्णय करते समय बड़ी झंझटें खड़ी कर 
दिया करती है । की आल के 
ज्ञानाणेवकी छपी हुईं प्रतिको ही देखिए । इसके पृष्ठ ४३१ ( प्रकरण ४२ ) 
के ' शुचिगुणयोगाद्‌ आदि पद्यको “उक्त च नहीं लिखा है परन्तु तेरहपन्थी 
. मंदिरकी उक्त संस्कृतटीकावाली प्रतिम यह “ उक्त च! है। पं० जयचेद्रजीकी 

वचनिकाम भी इस “ उक्त च आया ' करके लिखा है, परन्तु छपानेवालेने 










































प्रतिम और वचनिकार्म मी  शंखेन्दुकुन्दधवल्ण ध्यानादिवासत्रयो विधानेन आदि 








 आचाये शुभचन्द और उनका समय... 8७५११ 






पद्म ' उक्त च करके दिया है परन्तु छपी हुई प्रतिम यह मूलम ही शामिक्त कर. । 


लिया गया है। 


: ध्येयं स्थाद्दीतरागस्य ” आदि पद्म छपी प्रतिके ४०७ पृष्ठमे “उक्त च है 
: परन्तु पूर्बोक्त सटीक प्रतिमे इसे (उक्ते च न लिखकर इसके आगगेके “ बीतरागो 


० हे 9 


 भवद्योंगी पतद्मकों 'उक्ते व लिखा है ओर छपीम तथा वचनिकार्म भी, दोनोंकी * ः 


ही (उक्ते च | के 
6 उक्ते च  पद्मेंके सम्बन्धम छपी और सटीक तथा वचनिकावाली प्रतियोम 


.._ इसी तरह और भी कई जगह फूर्क है, जो स्थानामावसे नहीं बतलाया जा सका। 
. अमिप्राय यह है कि ज्ञानार्णवकी छपी प्रतिमें हेमचन्द्रके योगशाऊ्रके उक्त 
दो पद्मोंके रहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि शुभचन्द्राचार्यने स्वयं ही उन्हें उद्धृत... 


.. किया है ओर इस कारण वे हेमचन्द्रके पीछेके हैं | इसके लिए कुछ और पुष्ट 
प्रमाण चाहिए, | मा 


.._ के झञानाणव योगशास्त्रसे पीछेका नहीं है । 


का मुझे दुःख है कि प्रकाशकसे 





नोट--अबसे कोई चौंतीस वर्ष पहले ( जुलाई सन १९०७ में ) मैंने श्ञानाण- 


. बकी भूमिकामे “शुभचन्द्रार्चायका समय-निर्णय' छिखा था ओर विश्वभूषण भद्दा- 
.._ रकके ' भक्तामरचरित को प्रमाणभृत मानकर धाराधीशमेज, कालिदास, वरकचि, 
: धनंजय, मानतुंग, भर्तृहरे आदि मिन्न भिन्न समयवर्त्ती विद्वानोंकीं समकालीन 
... बतलानेका प्रयत्न किया था | परन्तु जब पिछले भक्वरकोंद्वारा निमेत अधिकांश 
.... कथा-साहित्यकी ऐतिहासिकतापर सन्देह होने छगा, तब उक्त भूमिका लिखनेके 
.._ कोई आठ नो वर्ष बाद दिगम्बर जैनके विशेषाक्ु (श्रावण संबत्‌ १९७३ ) में 
_  शुमचद्धाचार्य ” शीर्षक लेख लिखकर मैंने पूर्वोक्त बातोंका प्रतिवाद कर दिया, 


“परत शानाणबकी उत्त भूमिका अब भी ज्योंकी त्यों पाठकोंके हाथोमें जाती है। 





... और इस तीसरी आइत्तिमें भी बदस्तूर कायम है | विद्वान्‌ पाठकंसि निवेदन है... 
.._ कि * भक्तामस्वरितों की कथाका खयाल न करके ही वे श्रीशभचन्द्राचार्यका 
... ठीक समय निर्णय करनेका प्रयत्न करें । हक बा जे 


निवेदन कर देने पर भी वह निकाढी नहीं गईं 


























आचार्य अनन्तकीतिं 


आचार्य अनन्तकीर्ति बहुत बढ़े यशस्वी तार्किक हो गये हैं। धर्मश्सिद्धि या 
सर्वशाततिद्विके अन्तर्म उन्होंने लिखा है--- 


समस्तभुवनव्यापियशसानन्तकीर्तिना । 
....  कृतेयमुज्ज्वला सिद्धिधमशस्य निरगंला ॥ द 
उनके बनाये हुए सवज्ञासाद्धे ओर बृहत्सवेज्ञसिद्धि नामके दो अन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्तु उनमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपरम्परा 
आदिका कुछ पता छग सके । वादिराजसूरिने अपने पार्श्बनाथचरितमं उनका... 
स्मरण इस प्रकार किया है-- है हम 
...... आल्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निवध्नता | 
...../  - अनन्तकीर्तिना मुक्तिरात्रिमागव लक्ष्यते || २४ 
£ जीवसिद्धिं निबन्नता ” पदसे ऐसा माद्म होता है कि उन्होंने जीवसिद्धि 
ग्रन्थपर कोई निबन्ध या टीका लिखी थी, ओर यह उसी “ जीवसिद्धि ” नामक 
ग्रन्थकी टीका होगी, जिसका कि उलछेख आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुर 
इस प्रकार किया है-- हा नल 
जीवसिद्धिविधायाह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ । ला, 
.. वचः समन्तमद्रस्य वीरस्‍्येव विजुम्मते |... | || 
दिराजन आचाये जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिका स्मरण किया है और ऐसा 
ता है कि उन्होंने पूव कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया 
_अनन्तकीतिंका समय जिनसेनके बाद और वादिराजसूरिसे पहले अर्थात्‌ 
० सं० ८४० और १०८२ के बीच मानना चाहिए, | 

































बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं सदीके प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानते हैं और इस... 
पा हे विषयमें हमे उनके अन्य अन्थेसि लिये हुए उद्धरण और उल्लेख सहायता देते हैं। रे 





पद्मप्रभ मलधारिदेव 


... भगवान्‌ कुन्दकुन्दके * नियमसार की “ तात्पयबत्ति ' नामक ठीकाके कत्ता . । 
.. थद्मप्रभ मल्धारिदेव हैं जो अपनेकी सुकविजनपयोजमित्र, पंचेन्द्रियप्रससवजित, ... 
और गात्रमात्रपरिग्रह लिखते हैं। * मलूधारि ” विशेषण दिगम्बर और स्वेताम्बर 
दोनों सन्प्रदायके अनेक मुनियोंके नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है ।... 
हमारी समझमें यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी ओरसे सबंथा छापरवाह होनेकी 
सूचित करता है । क्‍ 


... पद्मप्रमने अपनी कोई गुरुपरुपरा या संघ गण गचछ आदिकी सूचना नहींदी 
.. ओर न भ्रन्थ स्चनेका कोइ समय ही दिया हट ॥। फिर भी हम उन्हें विक्रमकी है . 



































१---मुद्रित तापयंबत्तिक प० ५३-७३ ओर ९९ में “ तथा चोक्ते गुण-.. 
अद्गवस्वामिभिः ” कहकर गुणभद्वाचार्यके अन्थेंके उद्धरण दिये गये हैं ओर गुणभद्र 
.. स्वामिने अपना उत्तरपुराण श० सें० ८२० (वि०से० ९५५ ) मेंसमाप्त 
० किया था। मा, 
... २३--४० ८३ में “उक्त च सोमदेवर्पण्डितंदेवेः लिखकर यशत्तिल ा छकका 
... एक पद्य उद्धृत किया है जो श० सें० ८८१ ( वि० से० १०१६ ) में समात्त 
.. छुआ था। लि, 
























क़्ः 








..._ पद्म दिया है ओर वादिराजका श जे था _* शानीमायचरित 






..._ १०८३ ) में समाप्त शइण हे 7 25. 








४०७...  ज़ैनसाहित्य और इतिहास 








कक 


४---प० ६१ में चन्धकीत मुनिके मनकी बन्दना की गई है और पऐरँ० 
१४२ में उन्हींके श्र॒तबिन्दु नामक ग्रंथका “ तथा चोक्ते श्रुतबिन्दी ” कहकर एक 
पद्म उद्धत किया है | श्रवणबेल्गोलकी मल्िषिण-प्रशस्ति ( शिलालेख ने० ५४ ) 
इन्हीं चंन्द्रकी्तिं मुनिका स्मरण किया गया है ओर उन्हें श्र॒तबिन्दुका कर्ता 
.. भी बतलाया है । हज आ पी मा ली 
..... यह शिलालेख फागुन वदी ३ श० सं० १०५० ( वि० से० ११८५ ) का 
... लिखा हुआ है जिस दिन मह्िषिणमुनिन आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था | 
... इसमें गोतम गणघरसे लेकर उंस समय तकके बीसों आचायों और ग्रंथकर्ताओंकी 
प्रशास्तियाँ लिखी हैं। दुर्भाग्यस यद्यपि आचार्थोका पूर्वापरसम्बन्ध और क्रमागत 
गुरु-शिष्यसम्बन्ध नहीं बतलाया है फिर भी लेख बड़े महत्वका है और उससे हमें 
_ अनेक आचार्योके विषयर्भ काफी सूचनायें मिलती हैं। इसमें श्रुतबिन्दुके कर्ता 
... चन्द्रकीतिंके बाद कर्मप्रकृति भद्दारक, श्रीपाल्देब, उनके शिष्य मतिसागर, प्राशिष्य 
...  वादिराज्सूरि ( पाब्वर्चारतके कत्ता ), हेमसेन, दयापाल ( वादिराजके गुरुभाई ), 
..... शरीविजय, कमलमभद्र, दयापाल, शान्तिदेव, गुणसन, अजितसेन ओर उनके. 
. शिष्य मल्िषेणका उछेख है जिनकी स्मृतिमें उक्त लेख उत्कीर्ण किया गया है। 
माना कि ये सब नाम समयक्रमसे नहीं दिये गये हैं, इनमेंके बहुतसे विद्वान शायद 
समकालीन भी हों, फिर भी चन्द्रकीतिंकों मल्छिप्रणकी म्ृत्युस पचीस वर्ष पहले, 
अर्थात्‌ वि० से० ११६० के लछगभगका मानना हमारी समझमें कुछ अयुक्त 
होगा । अतएव पद्मप्रमंदेवेन वि* स० ११६० के बाद अपने टीका- 
ग्रन्थकी रचना की होगी । 
































१ सकलकरणग्रामाल्म्बादिमुक्तननाकुल.... || | 7 7 

.. . स्वदितनिरतं शुद्ध निवागकरणकारणम | । हे ा ४ ःः 
.. अशमयममाबालं मेत्रीदयादममन्दिर 7 
निरुफमामिदं वन्य श्रीचन्द्रकीतिंमुनेमेे! ||. 
_विछिव॑ यश्श्ुतबिन्दुनावरुख्षे भाव॑ कुशाग्रीयया,... 
















.. नियमसारकी तासर्यवुत्तिके प्रारंभम' और पौँचवें अध्यायके अन्त वीरनन्दि..._ 
 भुनिकी बन्दना की गई है और इस रूपमें की गई है, जैसे वे उनके गुरु हों । 
... अद्वास प्रान्तेके पठशिवपुरम ग्राममें एक स्तेमपर पक्चिमी चालक्य राजा... 
.. त्रिभुवनमल् सोमेइवर देवके समयका श० स० ११०७का एक लेख (नेग् २८)... 
है जब कि उसके साण्डलिक त्रिभुवनमल्ठ भोगदेव चोल हेजिरा नंगरपर राज्य कर... 
: रहे थे। उससें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर बनवाया गया तब श्री पहद्मप्रम 
 मलधारिदेव ओर उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तवक्रवर्ती विद्यमान थे । न 
.. इससे यह निश्चय हो जाता है कि उक्त लेखमें जिनका जिक्र है वे पद्मग्रम- 
 मलधारि यही हैं ओर उनके गुरु भी वही वीरनन्दि हैं जिनकी तात्पय॑बत्तिमें. 
|... बन्दना की गई है | अर्थात्‌ श ० सं० ११०७ या वि० सं० १२४२ में पद्मप्र्भ नि; पा 
.. ओर उनके गुरु वीरनन्दि विद्यमान थे। मा, 
..... पद्मनन्दि-पंचविंशतिकाके कत्ती पद्मनन्दि नामके आचार्य भी अपने गुरुका नाम... 
.. वीरनन्द बतलाते हैं | क्‍या आश्रय जो वे यही वीरनन्दि हों और इस तरह... 
... प्मप्रम और वीरनन्दि एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हो | पद्मनन्दि पंचबिंशतिकाका 
.. ही एक प्रकरण “एकत्व-सप्तति ” है जो प्रथक्‌ ग्रन्थरूपमें भी मिलता है। 
... इस * एकल्व-सप्तति ” के अनेक पद्म नियमसार टीकामे उद्धत किये गये हैं |... 
. इससे भी उक्त अनुमानको पुष्टि मिठ्ती है।... गा ला, 
।..  वीरनन्द नामके अनेक आचार्य हुए है। एक वीरनन्दि आचारसारके कर्ता... 
|... हैं जिन्होंने अपने इस आचारसारपर स्वोपशा कनड़ी टीका शञ० १०७६ (बि० हा . 
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१ तद़िद्यादर्यं वीरनन्दित्रतीन्द्रम । क्‍ । 
२ नि्यापकाचायनिरुक्तियुक्तामुक्ति सदाकण्य च यस्य चित्तम्‌ | 
समस्तचारित्रनिकेतन स्यात्‌ तस्मे नमः संयमधारिणेउ्स्मे | 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुश्षोनल्यप्रेतिक्रमणमप्यणुमात्रमुत्रेः । रे 
तस्मे नमः सकलसंयमभूषणाय श्रीवीरनाः मधराय नित्यम्‌ |. 








गाय श्रीवीरनन्दिमुनिना: । 
.. . ३ देखों अद्यचारी श्रीशीतर्प्रसादद्वारा सम्पादित “मद्रास मैसूर आन्तके प्राचीन 
रा हे जैन स्मारक ।! और एपिग्राफिआ इंडिका सन्‌ १९१६-१७ । का 
.. ४ देखो नियमसारकी तात्ययेबृत्ति पृ० ४२, ४६ । 







सं० १२११ ) में समास की थी. ओर जो उन भेघचन्द्र चेविद्यदेवके शिष्य थे 
जिनका स्वगेवास वि० ११७२ में हुआ था । यद्यपि इनका समय लगमग 
समीपका ही है, फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही हैं 
जब तक कि पद्मनन्दिके गुरु वीरनन्दिके गुर कोन थे, इसका पता न छग जाय | 
इस तरह पद्मप्रम मलधारिदेवकी विक्रमकी तेरहरवीं सदीके प्रारंगका विद्वान्‌ . 
ना चाहिए । द 5 52226 कमल ओ का 
रिके अनेक पद्योंको इस टीकामे उद्धृत किया 
टीक व प्रभाव भी है। 
जिस जिस तरह अमतचन्द्र अपनी टीकाओंमें. जगह जगह मूलका अभिप्राय व्यक्त 
: करनेके बाद उपसेहार रूपमे अपनी ओरसे कलशरूपम नये पद्म बनाकर उपस्थित 
करते हैं ठीक उसी तरह पद्मप्रभंदव भी | इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं । 
पद्मप्रमदेवने प्रृष्ठ ७२ में एक पद्म “उक्त च रूपमें शुभचन्द्राचार्यके ज्ञाना* 
पंबका उद्धत किया है ओर चूँकि श्ानाणंवमें अम्रतचन्द्रके पुरुषाथंसिद्धयु- 
पायका एक छोक “ उक्त च ” रूपमें उद्धत है, अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभसे 
पहलेके ओर अमृतचन्द्र शुमचन्द्रसे भी पहलेके हैं । द 


पद्मप्रमदेवका पार्ब्वनाथ-स्तोन्र या लक्ष्मीस्तोत्र नामका एक छोटा-सा स्तोत्र भी 
मिलता है जो माणिकचन्द्रजन-अन्थमाठाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें प्रक 
चुका है| संभव है, उसके कर्त्ता यही पद्मप्रम मल्घारिदेव हों । 


छा 


गरीमद्वीरनन्दिसेद्धान्तिकचक्रवर्तिगल शक ब्ष १०७६ 
१ सोमवारदंद तावु माडिदाचारसारके कर्णाटवृत्तिय माडिदपर । 


०, ४४, 5६६, ३१८, ७५ 





अल पिललसल्कटलस 
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आचार्य अमृतचन्द्र 


आध्यात्मिक विद्वानोंमे मगवकुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा 
सकता है तो वे आचार्य अम्रतचन्द्र हैं। दुःखकी बात है कि इतने महान... 
 आचायके विषय इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं जानते कि उनके बनाये हुए... 

. अमुक अमुक ग्रन्थ हैं। उनकी गुरु-शिष्यपरम्परास और समयादिसे हम सर्वधा 
४ हैं। अपने दो अन्यौके अन्तम वे कहते हैं कि तरह तरहके वर्णोसि पद बन... 
.._ गये, पदोसि वाक्य बन गये और वाक्योंसे यह पवित्र शास्त्र बन गया | मैने कुछ 
.... भी नहीं कियो। अन्य अन्थौम भी उन्होंने अपना यही निर्लित्त भाव प्रकट 
.... किया है। इससे अधिक परिचय देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी ।॥ 
...... उनके बनाये हुए पाँच अन्थ उपलब्ध हैं और वे पाँचा ही संस्कृतमें हैं 
... १ पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २ त्वाथसार, ३ समयसास्टीका, ४ प्रवचनसार टीका... 
.. ओर ५ पचास्तिकाय-ठीका। पहला श्रावकाचार है जो उपलब्ध तमाम श्रावकाचार्रोेसि... 
.. निराला और अपने ढेँगका अद्वितीय है | दूसरा उमास्वातिके तत्वार्थवूत्रका 
.. अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्ध ओर कुछ पल्लावित पद्यानुवाद है | शेष तीन मगवत्कुन्द- 
... कऊुन्दके प्रसिद्ध प्राकृत ग्रन्थोंकी संस्कृत टीकायें हैं जिनकी सचनाशैल्ली बहुत ही... 
... प्रोढ़ और ममंस्पर्शिनी है । हा पा 
.... पं० आशाघरने अपने अनगारधमाम्रतकी भव्यकुमुद्न्द्रिकाटीकामें अमृत" 












१ वर्ण: कृतानि चितत्रेः पदानि पदानि त पंदे: कृतानि वाक्‍्यानि।._ 
वाक्‍्यै कृत पवित्र शाज्मिदं ने घुनरसमाभः ॥--पु० स्ि 


















४५८... जैनसाहित्य और इतिहास, 


ठक्कुर और ठाकुर एकाथवाची हैं। अक्सर राजघरानेके लोग इस पदका 
व्यवहार करते थे। सो यह उनकी ग्रहस्थावस्थाके कुछका उपपद जान पढ़ता है | 
..._ अनगारधमामसत टीका वि० सं० १३०० में समाप्त हुई थी | अतएव उक्त 
... समयसे पहलेके तो वे निश्चय हैं और प्रवचनसारकी तस्वदीपिका टीका 
....__ जावदिया वयणवहा ” ओर “ परसमयाण वयणं ? आदि दो गाथायें गोम्मटसार 
(कमकाण्ड 2८९४-९५) से डद्भधत की गई जान पड़ती हैं। चूँ कि गोम्मट- 
सारके कत्ता नेमिचन्द्र सि० च० का समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूवार्ध है 
इस लिए अमृतचन्द्र उनसे बादके हैं | अर्थात्‌ वे वि० १३०० से पहले और 
ग्यारहवीं सदोके पूर्वार्धके बाद किसी समय हुए हैं। .. 
आचाय झुमचन्धन अपने ज्ञानाणव ( प० १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषार्थ- 
सिद्धभुपायका “मिथ्यात्ववेदरागा' आदि पद्म उक्त च! रूपसे उद्धृत किया है, इस- 
लिए, अमृतचन्द्र शुभचन्द्रत भी पहलेके हैं और पद्मप्रम मल्धारिदेवने शुभचन्द्रके 
शानाणवका एक छोक उद्धृत किया है इस लिए झुभचन्द्र पह्मप्रभसे पहलेके हैं । 
. छेखान्तरमे हमने पद्मप्रभका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं 
सदौका प्रारंभ बतछाया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बारहवीं सदीके 
. बाद नहीं माना जा सकता | द 
डा० ए० एन० उपाध्येन प्रवचनसारकी अस्तावनामें तालयबत्तिके करत्ती 
. जयसेनका समय इंसाकी बारहवीं सदीका उत्तराघ, अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं सर्दाका 
. प्रारंम, अनुमान किया है और जयसेन अमृतचन्द्रकी तत्वदीपिकास यथेष्ट परिचित 


जान पड़ते हैं | इससे भी अम्ृतचन्द्रका समय उनसे पहले, विक्रमकी बारहवीं 
सदी, ठीक जान पड़ता है | पा 


























































तालयंत्त्तिम जयसेनाचार्यने नीचे लिखी 


है, परन्तु अखतचन्धसूरिने अपनी वृत्तिमें नहीं की 
के वे इन्हें मूः आल, 



















 आचाये अमृतचन्द्र 





जो पक्षमपक वा पेसी मंसस्स खादि फासदि वा | 
.. सो किल णिहर्णाद पिंड जीवाणमणेगकोडीणं ॥ या आ 
द राजवार्तिंकर्म सूत्र २२ की थीका ( पृ० २८४ ) में नीचे लिखी गाथा “उक्त... 
व रूपमें दी गई है--- कह 
रागादीणमणुप्पा अहिंसकत्तेति देसिदं समये । 
तेसिं चदुप्पत्ती हिंसेति जिणे हि णिद्दिद्या ॥ व 
इसी तरह अनगारधमीमत-ठीका (५० ५४२) मे नीचे लिखी गाथा 'उक्ते च॑..| 
. रूप दी हुई है-- पर है| ४ 
| अप्पा कुणदि सहाब तत्थ गदा पुग्गला सहर्वेहिं | 
3 गच्छांते कम्मभाव अण्णुण्णागाढमांगादा ॥ । 
हम देखते हैं कि पुरुषा्थतिद्धयुपायम इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशम .... 
अनुवाद इस प्रकार मौजूद है--- ऐप 
आमास्वपि पक्‍वास्वषि विपच्यमानासु मांसपेशीषु | 
सातत्येनोत्पादस्तजातीनां निगोतानामेँ || ६५६ 
आमां वा पक्का वा खाते यः स्पृशति वा पीशैतपेर्शीम । 
स निहन्ति सततनिचित पिण्ड बहुजीवकोटीनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषामेबोत्पात्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेप: || ४४ || 
- .. जीवकूते परिणाम निमित्तमात्रे प्रपद्म पुनरन्ये | 
......  स्वयंमेव परिणमन्तेड्त्र पुद्रछा: कर्ममाबेन || १२. जम 
... इन अनुवादित पत्मोंकी देखकर पहले इमने यह अनुमान किया था कि... 
.. अमृतचन्द्रका पुरुषार्थसिद्धयुपाय जैसा ही कोई प्राकृत अन्थ मी होगा ओर अपने ही... 
.._ भ्म्थका उन्होंने संस्कृत अनुवाद कर लिया होगा । परन्तु अब ऐसा मादूम होता... 
.. है कि उक्त प्राकृत पद्म किसी प्राचीन ग्रन्थके हैं ओर उनकी ही छाया पुरुषाथ- 
..  सिद्धचुपायमें ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकर्म उद्धत पूर्वोक्त पद्धको अमृतचख्रका 
. माननेसे वे अकलंकदेवके भी पूर्षवर्ती सिद्ध होगे; और उनको इतना प्राचीन 
..  माननेके लिए और कोई प्रमाण नहीं हैं | तत्वार्थंसारके. ' मोक्षतत्व अध्यायका 
- ६ दस्घे बीज यथात्यन्त आदि सातवाँ हठेक और २० से लेकर ५४ तकके कोंक 
. अकलूंकदेवके राजवार्तिकसे लिये गये जान पड़ते हैं | इसके सिवाय ये सब लोक... 
.. तत्वार्थाधिगम माध्यम भी दो-चार शब्दोंके हर फेर्के साथ मिलते हैं। अतए्ब 
. कमसे कम ये स्वयं अमृतचन्द्रके ते। नहीं जान पड़ते । 8 




































बिक 5 7 0० :2,7... जैनसाइिह्य 








.. ब्वेताम्बराचाय मेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमं अम्ृतचन्द्रके नामसे कई 
थद्य उद्धत किये हैं। उनमें भी नीचे लिखे दो पद्म प्राकृतके हैं | अतएव इनसे भी... 
हमने अनुमान किया था कि अमृतचन्द्रका कोइ प्राकृत ग्रन्थ होगा-- । 

--“ यदुवाच अमृतचन्द्र:--- द 
सब्वे भावा जम्हा पच्चववाई परित्ति नाऊण । 
तम्हा पत्रक्खाणं णाणे णियमा मुणेयव्व || 
---सातवीं गाथाकी थीका 
२---  श्रावकाचारे अमृतचन्द्रोप्पाह--- . 
संघो कोबि न तारइ कट्ठो मूली तहेव निष्पिच्छो । 
... अप्पा तारइ अप्पा तम्हा आप्पा दु झायब्वों ॥ 
इनमेंसे पिछली गाथा तो “ढाढसी गाथा” नामक ग्रन्थकी है, अमृतचन्द्रकी 


. नहीं | इसी तरह पहली गाया भी अमृतचन्द्रके किसी अन्य नहीं भिल्ती, यह भी 







..._ किसी प्राचीन ग्रस्थकी जान पड़ती है और इसे भी अम्ृृतचन्द्रकी बतलानेमें मेघ- “| 


. 'विजयजीका कुछ प्रमाद हुआ है 
८ ढाढसी गाथा ” ३८ गाथाओंका एक छोटा-सा प्रकरण है। बम्बईकी 





"रायल एशियाटिक सोसाइटीकी लाइब्रेरीमें जो हस्तलिखित ग्रन्थोंका संग्रह है उसमें... 


_ इसकी एक संस्कृतटीकासहित प्रति ( ने० १६१० ) भी है। अभी हाल ही हमने 


.._ बढ़ी उत्सुकतासे इस श्रातिको देखा | सोचा कि टीकासे शायद इसके कर्ता आदिके.... 
.._ "विषयमें कोई नई बात मालूम हो । परन्तु निराश होना पड़ा । उसमें न तो टका-.| 


.. कर्ताने अपना नाम ही दिया है और न मूलके विषयमें ही कुछ लिखा है | अन्त... 





० हा इतना हीं लिखा है ६ इ्ति टढाठसीमुनीनां विरचिता गाया सम्पूर्णा । मालूम क्‍ ४ ।$ द " । 


। हीं, ये ढाढसी मुनि कौन हैं और कब हुए हैं। ढठाढसी नाम भी बढ़ा अद्भुत-सा है 









, इस ग्रन्थमें काष्ठासंघ, मूलसंघ और निःपिव्छिक ( माथुर ) संघोंका उल्लेख... 


























जिनशतकके टीकाकर्ता कौन हें 


स्वामी समन्तभद्रका * जिनशतक * जिसका दूसरा नाम “स्तुति-विद्या है, अबसे 
कोई तौस वर्ष पहले स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नालालजी वाकलीवालने संस्कृतटीका 
... ओर पं० छालारामजी शा्त्रीकृत भाषानुवादसहित प्रकाशित किया था। उसके... 
.. टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको “ भव्योत्तमनरसिंहमद्टक्नतव्याख्या . लिखा 
है । परन्तु अन्यके प्रारंभ टीकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह मालूम' 
होता है कि उक्त टीका नरासेंह भट्टकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी बनाई हुई 


है। देखिए--- 
नमो वृषभनाथाय लोकालोकावलोकिने | 


मोहपंकाविशोषाय भासिने जिनभानवे | £ ॥ 
समन्तमद्रं सद्दोध स्तुवे वरणुणाल्यम्‌ | 
निर्मल यद्यशष्कान्तं बभूव भुवनत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य च सदुणाधारा कतिरेषा सुपद्मिनी |. 
... जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा ॥ हे ॥ 
.. तसयाः प्रबवोधकः३ वश्चिन्नास्तीति विदुष्षां मतिः |... 
...... यावत्तावद्रभूबेको नरसिंहों विभाकरः ॥ ४॥ 
दुर्ग दुर्गम काव्य क्षयते महतां वचः । 
.... नरसिंह पुनः ग्राप्य सुगम सुगम भवेत्‌ || ५ ॥ 
...॑.  स्तुतिवियां समाश्रित्य कस्य न क्रमते मतिः | 
.... तद्वृत्ति येन जाब्बे तु कुरते वसुनन्यपि || ६ ॥ 
.. आश्रयाजायते लोके निःप्रमोडपि महाद्यतिः॥ 
. गिरिरणजं श्रितः काकीो धत्ते हि कनकच्छविम्‌ | ७ ॥| 
पहले पद्म भगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है ओर दूसरे समनन्‍्त- 
भद्रस्वामीके सद्बोधकी स्तुति की गई है और फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्‍त 
भद्रकी सहुर्णोकी आधारभूत यह जिनशतक नामकी सचना योगियोंके लिएभी 

























































.. य्चिनी या कमलिनी जैसी कृतिका प्रबोधक या खोल देनेबाला कोई नहीं है, उसी 


है ओर फिर स्तुतिविद्याके आश्रयसे किसकी बुद्धि नहीं चलने छगती या चंचल 
.... नहीं हो जाती ! इसीलिए उसकी ( स्तुतिविद्या या जिनशतकको ) टीका जड्बुद्धि 
... बसुनन्दि भी कर रहा है | सो ठीक ही है। संसारमे आश्रयस तो प्रभाहीन भी 
.._ महान्‌ प्रभावाठा हो जाता है। देखो न गिरिराज हिमालयके सहारे कोआ भी 
.. सोने जैसी छविको धारण कर लेता है । 
.. मेरी समझमें ऊपरके छोकोंका यही अभिप्राय है ओर इससे इस टीकाके कर्त्तो 
.... * नरसिंह नहीं किन्तु 'बसुनन्दि' जान पड़ते हैं। नरसिंह कोई बड़े भारी विद्वान 
.. आचाय थे जो कठिनसे कठिन काव्योंको सुगमतासे समझा सकते थे | सो एक तो 
.. उनकी सहायतासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभावसे वसुनदि इस टठीकाको 


9 


.. क्या होगा १ उसकी तो फिर कोई संगति ही नहीं बेठती हक 
.._ जान पड़ता है कि इन पद्मोका ठीक ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण _ 
.. ही भाषाटीकाकारने इस बृत्तिकों अपनी कंव्पनासे “ भव्योत्तमनरसिंहमद्क्ृत 


. इन पद्चोंको बिल्कुल ही छोड़ दिया है । 
* जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं मिर्ल 


पति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि पुस्त 
कम कर जे का. ह ०" 


६ का 





दुष्कर या कठिन है | जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस... 


.._ समय एक नरसिंह नामक सूर्य उदित हुआ और बढ़े बड़े लोगोंसे उसके विषयर्मे... 
सुनां गया कि अतिशय दुर्गम काव्य भी नरसिंहकों पाकर बिल्कुल सुगम हो जाता... 


बनानेमें समर्थ हुए। इत्तिकार्ने आलंकारिक ढंगसे यही बात स्पष्ट की है।.. 
मालूम नहीं, नरसिंहके साथ “ भट्ट ” विशेषण कहँसे छगा दिया गया है ओर... 
यदि नरखिंहको ही वृत्तिकर्ता माना जाय, तो फिर “ कुरुत वसुनन्द्यपि ' वाक्‍्यका 


. छपा दिया है। ग्रन्थकी मूल प्रतिम यह लिखा होनेकी संभावना नहीं है। | रे । 
. “समझमें न आनेके कारण में जान बूझकर कर लिख रहा हूँ ओर यह इसलिए... 
पके भाषाकारने मूल ग्रन्थके अन्य सब छोकोंका भावार्थ तों लिख दिया है परन्तु... 


 अम्थके प्रारंभमें जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दी गई है, उसमें लिखा हैकि 


ठीक आगेके ही पृष्ठमें “इति पुस्तकान्तरे पाठः ' टिप्पणी दी हुई है! 
कका ० 




































_ जिनशतकके टीकाकर्ता कौन हैं?! छ8छद्दर. 





..... वसुनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं परन्तु ये वसुनन्दि हमें वही मालूम... 
.. हीते हैं जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रकी एक दूसरी कृति देवागमकी वृत्ति भी लिखी... 
. है। क्योंकि एक तो दोनोंकी रचनाशैली एक-सीं है और दूसरे जिस तरह जिन-..... 
शतक बृत्तिके कत्तीन अपनी जड़ता प्रारंभके छट्ठे छोकमें प्रकट की है, उसी 
तरह देवागमबृत्तिके अन्तमें भी उन्होंने लिखा है---“ श्रीमत्समन्तभद्राचार्यस्य, .... 
देवागमाख्यायाः कृतेः संक्षेपभूत॑ विवरण कृत श्रुतविस्मरणशीलेन वसुनन्दिना 
_जडमतिनाउत्मोपकाराय । ” अर्थात्‌ देवागमका यह संक्षिप्त विवरण जडमति 
. ओर श्रुतविस्मरणशील वसुनन्दिने अपने उपकारके लिए बनाया। इसके सिवाय 
जिनशतकबृत्तिम जिस तरह समन्तभद्गके सद्बोधकी बन्दना की गई है उसी तरह... 
 दवागमवृत्तिम समन्तमद्रके मतकी |--“ बन्दे तद्धतकालदोषममर्ल सामन्तमद्र हे आम, 
. मतम्‌। ” यहाँ सब्दोध और मत प्राय: एकाथवाची हैं । से 
... प्रतिष्ठासाससंग्रह, उपासकाचार, और मूलाचारकी आचाखूत्ति ये तीन अन्य... 
और भी वसुनन्दिक्ृत उपलब्ध हैं | मालूम नहीं, इनके कत्ती भी ये ही हैं अथवा 
इनसे भिन्न कोई दुसरे । पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इनका समय आचाय॑ 
. अमितगतिके बाद ओर पं० आशाघरसे पहले विक्रमकी बारहवीं सदी निश्चित... 
किया है । क्योंकि आशाधरने पहले दो ग्रन्थोंके उद्धरण अपने सागारंधमोगत 
ओर जिनयज्ञकव्पम दिये हैं और वसुनन्दिने अपनी आचाखूत्तिम अमितगतिके 
-उपासकाचारके पाँच लोक “ उक्त च रूपसे दिये हैं | ः बा 
..... -पर्तु अमितगतिने भी भगवती आराधनाके अन्तर्म आराधनाकी स्तुति करते 
._ हुए, एक वसुनन्दियोगीका उछेख किया है--. रा मा 
शा या निःशेषर्परिग्रहेभदलने दुवोरसिंहायते, 
या कुश्ञानतमोघटाविघटने चंद्राशुरोचीयते। 
या चिन्तामणिरेव चिन्तितफले: संयोजयंती जनान्‌ , 


8 ६. की. 


सा वः भीवसुनन्दियोंगिमहिता पायातसदाराधना ॥ रा... 
..._ या तो ये वसुनन्दि योगी इन वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती कोई दूसरे ही हैं और या 
.._ फिर अमितर्गात और वसुनन्दि समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख हा रा 
. सके हैं। यदि समकालीन हैं, तो फिर वसुनन्दिको विक्रमकी बारहवीं नहीं किन्तु... 
- आआरहवीं शताब्दिका मानना चाहिए | ४ ० 












१ देखो, जैनहितेषी भाग १२ पु० ११९२-९३ 






















परहाकवि धर्नंजय 


ग्रन्थ-रचनां 


महाकविं धनंजयके नीचे लिखे हुए सिफ तीन अन्य उपलब्ध हैं - 
१ द्विसन्धान या राघवपाण्डवीय महाकावय । अश्दशसगोत्सक इस 
_ काव्यम राघव ओर पाण्डबॉकी अथॉत्‌ रामावग और महामारतकी कथा इस 
..._ कुशलतांसे अथित की गई हैं कि उसके एक अथमम तो राम-चरित्र निकलता है और 
.. दूसरेंम कृष्णचरित्र। इस पद्धतिका यह सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे पहला काव्य है 
बीछे अनेक कावियोने इसीके अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना को है। उपलब्ध 
जैन काव्योंके किसी न किसी एक सगमें जेनधर्मका स्वरूप रहता है; परन्तु इसमें यह 
बात नहीं है। इसी तरह प्रायः सभी जैन काव्य मुख्य नायकके नि्वाण-गमनफ समान 
होते हैं; परन्तु यह निष्कण्यक राज्यप्राप्तिप' ही समाप्त हो गया है।इसकी ये दो 





कवि या आचायंका उल्लेख किया है और न अपना ही कोई परिचय दिया। 

... अन्तिम पद्यसे सिफ इतना ही माद्स होता है जैसा कि टीकाकारने स्पष्ट किया 
है कि उनकी माताका नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव और गुरुका दशरथ था , 

... इस ग्रम्थपर दो टीकार्ये उपलब्ध हैं, एक तो 'पदकोमुदी जिसके कता विनयचन्द्रके | 


... नहीं हो सका परन्तु आराके जैनसिद्धान्त-मवनमें ये दोनों टीकार्ये मौजूद हैं। 
तीसरी संस्कृतटीका जयपुरकी पाठशाल्के अध्यापक पं० बदरीनाथने पहली... 


4०५... रे 


की संक्षिप्त करके तैयार कीं है. और इसी टीकाके सहित यह अन्य ः निर्णय- हा 






विशेषतायें खास तौरपर विचारणीय हैं | कविन इसम न ता अपन किसी पूर्ववर्ती . ये 


शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं और दूसरी “राघव-पाण्डवीय-प्रकाशिका 
.. जिसके की परवादिघरद्ट राममह्के पुत्र कवि देवर। इनकी रचनाका समय मालूम... 





8६5६५ 





..._ २ घनंजय-निघण्दु या नाममाला और अनेकाथ-नाममाका-- 
नाममाला एक छोटा-सा दो सो पतद्मोंका परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दकोश है। 


इसके साथ ४६ इलोकांकी एक अनेकार्थनाममाल भी जुड़ी हुई है। संस्कृत... 


विद्यार्थियोंको कप्ठस्थ करनेके लिए यह बहुत ही उपयोगी रचना है । । 
३ विषापहारस्तोत्र--यह ३९ इन्द्रवज्ा बत्तोंका स्तुतिपरक काव्य है ओर 


अपनी प्रौढता, गंभीरता और अनूठी उक्तियोंके लिए, प्रसिद्ध है। इसपर अनेक... 


संस्कृत-टीकायें मिलती हैं. जिनमेंसे एक पार्श्वनाथके पुत्र नागचन्द्रकी है जिनका 
समय विक्रमकी सोलहवी शताब्दि है ॥... 
द कावका बशसों 

प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षण | 
के धनजयकव!ः काव्य रल्नत्रयमांश्रमम्‌ | | 
... अर्थात्‌ अकल्ंकदेवका प्रमाणशास्त्र, पूज्यपाद या देवनन्दिका लक्षणशास्त्र या 
व्याकरण और घनंजयकविका काव्य ( ठ्िसन्धान ) ये तीन अपश्चिम या 


जोड़ रतन त | | 
यह ोक नाममालाके अन्तमेँ लिखा मिलता है। मले ही यह स्वयं धनंजयका 


| न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह बिल्कुल ठीक है । 


दिसन्धाने निपुणतां स तां चक्रे घनंजयः । 
यया जाते फल तस्य सता चक्रे धन जयं।॥ 


अथोत्‌ घनंजयने ( कविने ओर अज्जुनने ) द्विसन्धानमे ( इस नामके काव्यर्भ हम 


और दोहरे निशाने छूगानेमें ) जो निपुणता प्रास की, उससे उन्हें (कविको और... का 





अजुनकी ) सजनोंके समूहम धन और जयरूप फल प्राप्त हुआ | 


अनेकमेदसंधानाः खनंते हृदये मुहुः | 
वाणा धनंजयोन्मुक्ता: कणस्थेव प्रियाः कथम्‌ ॥ 


यह पद्य काव्यमीमांसा आदि अन्थोंके कर्ता महाकवि राजशेखरका कहा हुआ है 


अन्न रन 3००5० नरम «999 39माथत काश तिभलरन “कमल नमन_ न नानक ३4०२५ ० कक नर कीतत फल प करत लव ल किन दम र०क कलम रकम 5 तन... 


१ कवेधेनंजयस्थेयं सत्कवीनां शिरोमणिः | 
प्रमाणं नाममालेति छोकानां च शतद्॒यम्‌ ॥ 
२ देखों, जैनहितेषी भाग १२, अंक १, एृ० ८७-९० पा | 
..._ ३ राजशेखरने प्राचीन कवियोंकी प्रशंसामें जो पद्च लिखे थे, वे सक्तिमुक्तवी और... 
.. सुभाषितहारावलीमें संगृहीत हैं। उनमेंसे यह एक हे । ःढ 5 
जा 






































40 है हा ..... जैनसाहित्य और इतिहास... 





.. अथीत अनेक ( दो) प्रकारके सन्‍्धान ( निशाना और अर्थ ) बाढे और 
.. हुदयमें बारंबार चुमनेवाले धनंजय (अजुन ओर धनंजय कवि,)के वाण( ओर शब्द) 
. कर्णकों ( कुन्तीपुत्र कर्णको और कानोंको ) प्रिय कैसे होंगे 

यह पद्म वादिराजसूरिने अपने पा4श्चनाथर्चारेत काव्यके प्रारंभमें लिखा है । 


कावका सभ्य 2 
महाकवि धनंजयने स्वये अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परल्तु 
. नीचे छिखे प्रमाणोँसे उनके समयपर प्रकाश पढ़ता है। 
..._ १ ऊपर जिन कबियोंके प्रशंसापरक पद्म उद्धृत किये गये हैं उनमेंसे वादिराजने ._ 
.._ अपना पार्शि्चारिंत वि० से० १०८२ में समाप्त किया था ओर महाकवि राजशेखर 
.. प्रतीहर्गणजा महेंन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे। महेन्द्रपाठका समय बि० सें० ९६० 
.. के लगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए हैं 
.._ २ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है और वह यह कि भगवजिनसेनके 
.. गुरु वीरंसन स्वामीने अपनी घवछा टीका (० ३८७ ) में जो बि० से" 
.... ८७३ में समाप्त हुई थी धनंजयकी अनेकाथनाममाछाका नौचे लिखा कलोक 
.. प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है क्‍ 
...  हेतावेव॑ प्रकाराद्ेः व्यवच्छेद विपययः 
.. ग्रादुर्भीवे समाप्त च इति शब्द विदुजधोः ॥ क्‍ 
.... इससे यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि धनंजय विक्रमकी नोवी. 
.. शताब्दिके पूर्वा्धके बादके तो नहीं हैं और याद नाममालछका 'प्रमाणमकरलंकस्या.._ 
.. आदि पद्म स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकसे कुछ बादके हैं । पं० 


... निश्चित किया है। अर्थात्‌ विक्रमकी आठवीं शताब्दिके अन्तिम चरणसे नवीं.. 
- शर्ताब्दिक पूर्वाध तक उनका समय समझना चाहिए, । कक । 





ः ः शायद यही हो सकता है कि घनंजय गहस्थ थे मुनि नहीं | अन्यथा उनसे पूर्वबर्ती 


दिसन्धान कांव्यका उछ्ेख किया हे 


... महन्द्रकुमारजी शास्त्रीन अकलूंकका काल वि० सं० ७९७ से ८३७ तक. 


.... आचार्य जिनसेन प्रथम और द्वितीय दोनोंने अपने आदिपुराण और हरिवंशम 
पुरा कवियोंकी स्तुतिके प्रसंगर्भ इस महाकविका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण... * 





मा ला वन किस कण 


. ह 
| 
॥ 














धनपाल नामके तीन कवि 


१ धकड़वंशी घनपाल--इस कविका बहुत ही कम लोग जानते हैं |. 
अपश्रेश भाषाका यह बहुत प्राचीन कवि है| इसका सिर्फ एक हीगपन्थ मविसयत्त- 
कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कहा उपलब्ध है जिसे सबसे पहले जमेनीके 

सुप्रसिद्ध विद्वान डौ० जैकोबीन रोमन लिपिमें प्रकाशित किया था और उसके... 
बाद स्व० सी० डी० दलछाछ और डॉ० पी० डी० गुणेने गायकबाड़ ओरियण्टछ .... 
. सीरीजमें नागरी लिपिमें। डा० जैकोबीकी राय है कि इसकी अपम्रेश उस 
समयकी है, जब कि वह बोलचालकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा 


नहीं । इसके सिवाय वह नर्वी शताब्दिके हरिभद्गरसीरके 'नेमिनाथचारिठ की भाषासे 


|... बहुत कुछ समानता रखती है. और उनसे कुछ पीछे की है| डॉ० गुणे भी उसे 














|... आचार्य हेमचन्द्रने जिस अपम्रेंशका व्याकरण लिखा है उससे लगभग दो 
|... शताब्दि पहलेकी मानते हैं और इस तरह इन दोनोंके मतसे घनपाछ इंसाकी 
दसवीं शताब्दिके कवि जान पड़ते हैं।.. ह. 
... घनपालने अपने ग्रन्थम सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वे घकड़ नामक... 
!... वणिक वंशके माएसर पिता ओर धनश्री देवी माताके पुत्र थे | इसके सिवाय और... 
|... कुछ भी नहीं लिखा। अपने गुरु या सम्प्रदाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं किया; 
।... परन्तु डा० जैकाबीने बतलाया है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायंके थे | क्योंकि पंचमी- 
... कहामें सोलहवें अच्युत स्वर्गका उछेख है जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है।.... 











'3लमभकनलं५ब्न्‍मक>न्‍भ.....। 


१ सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुआ । २ सन्‌ १९२३ में अकाशैत 





..._ ३ डा० जेकोबीने उस समय हरिमद्रको ईसाकी नववीं सदीका माना था, परन्तु पीछे ; ९ ० 
.._ मुनिश्रीजिनविजयजीने अपने “ हरिभद्वसूरिका समय-निर्णय ? शार्षिंक लेखमें भनेक पुष्ट 


| |. द 8  अमाणोंसे उनकी ७०५ से ७७५ ई० स० के बीचका सिद्ध किया ह्दै। 





४ घक्कड़वणिवंसि माएसरहो समुब्भविण । 
धणसिरिदेविसुएण विर्‌इउ सरसइसंभावेण || ९ 


























. ४देंद........ जैनसाहित्य और इतिहास... 








इ्वेताम्बर संप्रदायके अनुसार स्व बारह ही हैं। इसके सिवाय इस ग्रंथंके पाँचवी 
.._सन्षिके २० वें कड़वकमें जो “ मेजिवि जेण दियंबरि छायड ” पद है उससे भी वे. 
. दिगम्बर ही मालूम होते हैं, परन्तु यह आइ्चर्य है कि इस कविका पीछेके किसी 
दिगम्बर-जैनग्रन्थकारने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। इसकी जिन दो हस्तालिखित 
 प्रतियोंके आधारसे पूवोक्त एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी व्वेताम्बर मंडारोंमें ही 
प्राप्त हुई हैं, दिगम्बर मंडाराम अभी तक इसकी कई प्रतिलिपि नहीं देखी सुनी गई। 
. धककड़, धर्कट या धक्कड़वाल वेश्योंकी ही एक जाति है। अपश्रेश भाषाकी 
.. धम्मपरिक्खाके कर्ता हरिषेण भी इसी धक्कड़वंशके हैं जिनका समय बि० से० 
१०४४ है। देलवाड़ामें वि० सें० १२८७ का जो तेजपालका शिल्शलेख है, उसमें 


.._ भी धर्कट या धकड़ ज्ञातिका उछेख है'। आबूके दो अन्य शिलालेखोंमे भी इस... 


.. जातिके लोगोका जिक्र है । यह घक्कड़वाल जाति अब भी मौजूद है | दिगम्बर 
जैन डिस्क्टरीके अनुसार सन्‌ १९१४ में इसकी जनसंख्या १९७२ थी। इस 

. जातिके लोग दिगम्बर-जेनघर्ंका पालन करते हैं ओर अधिकांशमें बरारके आकोला 

. और यवतमाल जिलोमें आबाद हैं | कुछ लोग निजाम राज्यके परभणी जिलेम 


भी हैं। मूलमें यह राजपूतानेकी ही जाति है और बघेरवालॉंकी तरह यह भी ह द 
. बरारकी ओर चली आई है। हरिषेणने “ सिरिउजपुरणिग्गय-धक्कडकुल लिखा... 
है, अथांतू सिरिउजपुरसे निकला हुआ घक्कड़ कुछ | इस सिरिउजपुरका ठीक... 


ठीक पता तो नहीं चला; परन्तु शायद ठोक राज्यके सिरोजका ही यह पुराना नाम 


... हो | मेवाड़की पूर्व सीमापर टोंक राज्य है और सिरोौज पहले मेबाढ़में ही शामिल... 


यो था । हरिषेणने अपनेको मेवाड़ देशका कहा भी है 
...... २ महाकावे धनपाल--ये फरुखाबाद जिलेके सांकास्य नामक स्थानमें 
.. जन्म लेनेवाले काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवषिके पात्र ओर सर्वदेवके पुत्र थे | पहले... 












.._ ये जैनधमके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोभनके जिनदीक्षा ले लेनेके रे ४ 
... बाद स्वयं भी जैनधर्मके उपासक बन गये थे | परमारवंशी राजा सीयकस लेकर... 
... महाराजा भाजके समय तक ये जीवित रहे । वाक्पातैराज मुंजकी राजसभाके ये... 





8 प्रमुख रन ये ओर मुंजने इन्हें * सरस्वती 'की उपाधिस विभूषित किया थां। 
.. १-२ देखो सुनिजिनविजयजी सम्पादित आचीन जैन-लेख-संग्रह, ए० ८६, ९७, १२९ 



























.... घनपाल नामके तीन कवि. । जा 








.. सेस्क्रत ओर ग्राकृत दोनों भाषाओंपर इनका असाधारण अधिकार था ।सीयक- 
देवने जिस समय (वि० स० १०२९ में ) राष्ट्कूणंकी राजधानी मान्यलेठकी 
लूटा था, उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहिन सुन्दरीके लिए “ पाइअल्च्छी 
नाममाछा  ( प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला ) नामक कोशकी रचना की थी | उसके बाद 
. शजा भोजके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुतूहलकों मिठानेके लिए 'तिलक-मेजरी 
नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जैनसाहित्यमें बल्कि समग्र संस्कृत-साहित्यमें 
. एक बेजोंड रचना है | अपने छोटे माई शोमनमुनिक्तत संस्कृत स्तोत्रपप एक... 
.._ संस्कृतटीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्तमें लिखा है--तस्वैव ज्येषभ्रातुः 
. पण्डितथनपाल्स्य । ” इसके सिवाय ऋषरम-पंचासिका ( प्राकृत ), महाबीरस्तुति.. 
.. ओर सत्यपुरीय-महावीर-उत्साह ( अपग्रंश भाषा ) नामकी कुछ फुय्कर रचनायें 
भी इनकी मिलती हैं। 


महाकवि धनपाल बवेताम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे ओर उनके भाईने भी इसी 
.. सम्प्रदायकी दीक्षा ली थी | प्रभावकचरित आदि ग्रन्थीम घनपालके जेन होनेकी 
विस्तृत कथा मिलती है । | 


... ३ पह्लीवाल घनपारक---धनपाल नामके एक और कविका पता छगा 
.. है जिन्होंने महाकवि धनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य * तिलकमंजरी ” के आघारसे 

_ +तिलकमजरी-कथा-सार ” नामका अन्थ लिखा है। उसके प्रारंभ आदिनाथ 
.. भगवान्‌ और भारतीकी स्तुति करके महाकवि धनपालको नमस्कार किया... 
| गया है ओर फिर कहा है कि उनकी विज्ञानगीम्फत और कर्णस्थित तिलकमजरी 
|... किसको अलंकृत नहीं करती ! भ्रमरके समान में उसीका रस लेकर संक्षपम कुछ... 
+ .. मधु उद्विएण करूँगा। इसमे कथानक वही है, अथ भी प्रायः वही है, परन्‍्तु.. 
|... ससोचित्यके खयाल्से किया हुआ कुछ नवीन वर्णन मी है |. 






१ देखो, पृ० ३२७ की टिप्पणीमें उद्धत गाथा । 






.._ २-३ ये दोनों रचनायें जैनसाहित्यसंशोवक वर्ष ३ अंक ३ में प्रकाशित हो चुकी है। 


४--श्रीनामेयः प्रिय दिव्यायस्यांशतय्योजटा 
भेजुमुखाम्बुजोपान्तश्रान्तमज्ञावलिश्रमम || १ ॥ 






























. ४७०.  ज़ैनसाहित्य और इतिहास 


_अन्थान्तर्म कविने अपना परिचय इस प्रकार दिया है ---अणहिल्लपुरके पहल्ली- 

. बाल कुछमें अशेष शात्बोके ज्ञाता आमन नामके कवि हुए, जिन्होंने . 
_नेमिचरित नामक महाकाव्यकी रचना की | उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे 
बड़े अनन्तपाल थे जिन्होंने पाटी-गणितकी रचना की । दूसरे घनपाल, तीसरे 
र्नपालछ और चौथे गुणपाल | धनपाल अव्पज्ञ है, तो भी उसने अपने पिताकी 
अश्रान्त शिक्षाके प्रसादस यह तिछकमंजरी कथाका सार छिखा। कातिक सुदी 





लि 5 








धत] 


. जडो<पि यत्मभावेन भवेन्मान्यो मनीषिणाम्‌ । 
. सदा सेव्यपदा मह्य सा प्रसीददु मारती ॥ २॥ 
नमः श्रीधनपालाय येन विज्ञानभुम्फिता |. 
के नालंकुरुते कर्णह्थिता तिरकमंजरी ॥ ३ ॥ 
तस्या रहस्यमादाय मघुत्रत इवादरात्‌ । 
_ मन्दवागपि संक्षेपादुद्विसमि किमप्यहम्‌ || ४ || 
 कथांगुम्फः स एवात्न प्रायेणार्थास्त एवं हि | 
किश्विन्नवीनमप्यस्ति ससोचित्येन वर्णनम्‌ || ५ ॥ 
१--अगहिलछपुरख्यातः पल्कीपालकुलोद्भधवः । 
जयत्यशेषशास्त्रज्ञः श्रीमान्‌ सुकविरामनः || १. 
सुरिष्टशब्द्सन्दर्ममद्भुतार्थ रसोमि यत्‌ | 


येन भ्रीनिमिर्चारेतं महाकाव्यं विनिमभे || २ 
चत्वारः सूनवस्तस्य ज्येष्ठस्तेदु विशेषवित्‌ । 


... . . ... अनन्तपाल्श्रक्रे स्पर्श गणितपाटिकाम ॥ ३. 
. ...।... धघनपालस्ततो नव्यकाव्यशिक्षापरायणः । 5 बता 
... रलपार: स्फुरतज्ञो गुणपाल्श्र विश्व | ४... प॥#रः 
. घनपालोअ्व्यक्षश्रापि पितुरश्रान्तशिक्षय |. <ः्ः 
... सारे तिलकर्ंजया: कथायाः किश्विदग्रथत्‌ | ५ 
. इन्हु-दर्शन-सूयाड्डिवासरे मासि कार्तिके । जा] 
: बुक्लाष्म्यां गुरावेधः कथासारः समर्थित: ॥ ६... 























_ घनपाल नामके तीन कवि. पी रा | छज3 | ४ हक 





गुरुवार वि० से० १२६१ को यह समाप्त हुआ। इसमें १२०० से कुछ 


. अधिक छोक हें । 


मुनि श्रीजिनविजयजी इस कविको दिगम्बर सम्प्रदायका बतलांते हैं।। अपना. 


छेख लिखते समय उनके समक्ष इस ग्न्थकी पूरी प्रति मौजूद थी | उनके दिये हुए 
. उद्धरणोमि यद्यपि कविके सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु ग्रन्थके भीतर 


ऐसी कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस निर्णयपर पहुँचे हैं। पछ्लीवाल जाति... 


 दिगम्बर और अ्ेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी अनुयायी रही है । मा 
मूल तिलकमंजरीके कत्ती यद्यपि श्रेताम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे पल्‍्तु उनका... 
सार इस दिगम्बस्सम्प्रदायके विद्वानने लिखा, ओर मूलग्रन्थकारका नमस्कार भी. 
किया, इससे उस समयके साहित्यिक विद्वानोकी उदार-बुद्ध और मतसहिष्णुतापर 
प्रकाश पड़ता है। वाग्मटालंकारपर भी जो एक श्रेताम्बर कविका रचना है 
खण्डेलवाल वंशके प॑० वादिराजने---जों दिगम्बर सम्प्रदायके थ---अपनी सस्कृत 
टीका छिखी है । 


पा देखो जैन ख०  का० हेरल्ड ब्षे ११, अंक ७-८-९%-१० मं £ तिलकर्म दर दा» 
“शुक्राती केंखते ० ० ० ३. 








महाकवि हरिचन्द्र 


इस महाकविकी केवछ एक ही रचना उपलब्ध है और वह है घर्मशर्माम्युदय 
. महाकाव्ये । काव्यमाला-सम्पादक स्व० महामहोंपाध्याय पे ० दुर्गाप्रसादजीने इसकी 
_ आूमिकामें लिखा है कि यह कवि अपने कविताकी प्रोढ़तासे माधादि प्राचीन 
_ महाकवियाँकी कक्षा आता है | परन्तु दुभाग्यसे इस कविके विषय हमारा ज्ञान. 


. बहुत ही थोड़ा है। न तो इनका इनसे पीछेके किसी ग्रन्थकर्ताने कहीं उछेख 











किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्ती कवि या अन्थकत्ताका स्मरण किया है 

जिससे यह निर्णय किया जा सके कि ये किस समयमें हुए हैं।. 
.. धर्मशमाम्युदयके अन्तमें कविने अपना सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि 
बड़ी भारी माहिमावाले ओर सारे जगतके अवतंसरूप नोमकोंके वंशर्म ओर कायस्थ 
कुलमें आदेदेव नामके पुरुषरत्न हुए. जिनकी पत्नीका नाम रथ्या था तथा उनसे 
हस्चिन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरहंत भगवानके चरणकमलोंका श्रमर था और 
जिसकी वाणी सारस्वत ख्ोतमें निमेछ हो गई थी। हरिचन्द्र अपने भाई लक्ष्मणकी 


१ जीवंधरचम्पु नामका एक और गअन्थ महाकवि हरिचन्द्रके नामसे प्रकाशित हुआ है 











22 परन्तु कह्य जाता है कि यह हरिचन्द्रके ही भनुकरणपर किसी अज्ञातनामा विद्वानूकी 
... रचना है। यद्यपि जीवंघरचम्पुमें धमेशमास्युदयके भावों ओर शब्दों तकमें बहुत कुछ - 
.._ समानता है, इससे दोनोंकी एक ही कर्त्ताकी कृति कहां जा सकता हैं; परन्तु साथ ही 






यह भी तो कह सकते हैं कि किसी अन्‍्यने ही पमेशमीम्युदयसे वे भावादि छे छिये हों।... 


हा * इस विषयमें अभी अधिक विचार करनेकी जरूरत है । 







२ श्रीमानमेयर्माहमास्ति स नोमकानां वेशः समस्तजगतीवलयावतंसः |. 

..हस्तावलम्बनमवाप्य समुछसन्‍्ती वृद्धापि न स्खलति दुर्गंपथेषु लक्ष्मीः ॥ 

..... मुक्तफल्स्थतिरलंकृतिषु प्रसिद्धस्तत्राद्रदेव इति निर्मेलमूर्तिरासीतू | 
....  कायस्थ एवं निखद्यगुणग्रहः सब्नेकोंडपि यः कुलमशेषमलंचकार || रे 











. महाकवि हारचन्ध गज ः . ० उ्  .. 


. भक्ति और शक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरह निव्याकुल होकर शास्त्र-समुद्रके पार हे. क्‍ हक 
हे गये जिस तरह राम लक्ष्मणके द्वारा सेतु पार हुए थे। का 8 


2... नोमकोंका वंश कोन-सा था, सो भी समझमें नहीं आया | संभव है, पाठ कुछ 


अश्ुद्ध हो | वंश और कुल्के विशेषणोंसे जान पढ़ता है कि हसिचिन्द्र किसी 
-शूजमान्य कुलके थे ओर यह राजमान्यता उनके यही पीढ़ियोंसे चली आ रही थी । 


कायस्थोम जैनधर्मकी उपासनाके बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं और .. 








... हरिचन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य है। कविने यह तो लिखा है कि गुरके ... 


_ शोचाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया शूलिनः _ 
दशर्वाणीव पतित्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥ रे 
अहँत्पदाम्मारुह्चश्चरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीतू । 
गुरुप्रसादादमला बभूजु: सारसवते सोतसि यस्य वाचः | ४. 
भक्तेन शक्तेन च छक्ष्मणेन निव्याकुछों राम इवानुजेन | 
यः पारमासादित बुद्धिसेतुः शास्त्राग्बुराशः परमाससाद ॥ ५ 
पदार्थवेचित्र्यरहस्यसंपत्सर्व॑स्वनिर्वेशमयागप्रसादात्‌ । 
वाग्देवतायाः समवेदि सम्यैयः पश्चिमोडपि प्रथमस्तनूजः || ६ 
.._स कर्णपीयूषस्सप्रवाहं स्सध्वनेरध्वनि साथवाह 
.... श्रीधमशमाम्युदयाभिधान महाकविः काव्यमिदं व्यघत्त || ७ 
.. 5 एप्यत्यसारमपि काव्यमिद मदीयमदियतां जिनपंतेरनपैश्वरित्रे! | 
.. ;.. पिण्ड मंद: स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रम॒द्राड्लित किम न मूधनि धारयन्ति ॥ ८ हा 
... दक्षेः साघुपरीक्षितं नवनवोछ्िखापणेनादराद्‌ गज आए 
.... यच्चेतःकषपाईकासु शतशः प्राप्तप्रकर्षांदयम । 
.... नानाभन्लिविचित्रभावधघटनासोमाग्यशोभास्पदं 
ण॑मस्तु कृतिनां कणठयीभूषणम्‌ || ८ 





.... तन्नः काव्यसुवर्णम 
.. जीयाजनमिर्द मतं शमयतु क्रूरानपीर्य कृपा 
:..  भारत्या सह शीलयलवविरतं श्रीसाहचयंत्रतम्‌ |... । कम । 
.. माल गुणिषु लजस्तु पिंशनाः संतोषठीछाजुबषश . .  . चऋयय| 
... सन्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविद) सर्वे कवीनां जनाः | १० 

































छा ० 5, ज्ैैनसाहित्य और इतिहास _ 





प्रसादसे उनकी वाणी निर्मल हो गई थी, परन्तु गुरुका नाम नहीं दिया । वे 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे। 
पूरमेजरी नाटिकाम महाकवि राजशेखरने प्रथम जवानिकाके अनन्तर एक 


[का 


. जगह बिदृषकके द्वारा हस्चिन्द्र कविका जिक्र किया है । यदि ये हरिचिन्द्र | द ; 


&/*. तक 


...._ धरममंशमाम्युदयके ही कत्तो हों, तो इन्हे राजशशेखरस पहलेका वि० सें० ९६० से 
.. पहलेका मानना चाहिए । 

..  धर्मशर्माभ्युदयकी एक संस्कृतटीका मण्डछाचार्य छलितकीर्तिके शिष्य यशाः- 

. कार्तिकृत मिलती है, जिसका नाम “ सन्देहध्वान्तदीपिका ' है। बहुत ही मामूली 
.. टीका है। इस महाकाव्यपर तो एक दो अच्छी ठीकायें होनी थीं। 


दो पाचीन प्रातियों 


पाटण ( गुजरात ) के संघवी पाड़ाके पुस्तक-भाण्डारम धमशमाम्युदयकों जो 
हस्तलिखित प्रति है वह वि० १२८७ की लिखी हुई है ओर इसलिए उससे यह 


निश्रय हो जाता है कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त संवत्स बादके तो किसी तरह हो... 


ही नहीं सकते, पूर्वके ही हैं | कितने पूर्वके हैं, यह दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता... 
: हैं | इस ग्न्थ-प्रतिका नं० ३६ है ओर इसकी पुष्पिकामें लिखा है-- संबत्‌ 
१२८७ वर्ष हरिचंद्रकविविरचितघर्मशर्माभ्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीरनाकरसूरि आदे- 
शेन कीर्तिचेद्रगणिना लिखितमिति भद्रम ॥ 
.. इस प्रतिम १२॥|०८११ साइजके १९५ पत्र हैं । 
उक्त संघवी पाड़ेके ही भाण्डारम इस ग्रस्थकी १७६ नम्बरकी एक प्रति ओर 


क्‍ ,, भी है” जिसमें २०८२३ साइजके १४८ पत्र हैं | इस प्रति छिखेनेका समय... 


.. तो नहीं दिया है; परत प्रति छिखाकर वितरण करनेवालेकी एक विस्तृत... 











१ विदूषकः ( सक्रोध )--उज्जुं एव्व ता कि ण भणई, अम्हाणं चेडिआ हरिकन्द- रा 


। : णदिजंदकोप्निसद्याल्प्पहुदीण पि पुरदो सुकशत्ति | ( कज्वेब तत्कि न भण्यते, बस्माके ढ 
टीका्की एक प्रति बम्बईके ए० प० सरख्तीभवन ( १३८ क ) में द्ैजो विंग... 















. प्रशस्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि--- क्‍ 






ग्रहस्थ विख्यात हुए. जिनको पत्ञाका नाम शर्करा था। उसी वंशम दाद हुए. 
जिनके भाईका नाम निर्मल था । जिसने सर्वज्ञौंको मी प्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ जैन _ 






४-अथाप्ति गुजरो देशो विख्यातों सुवनत्रय | 
धमचक्रमतां तीथघनादूयमानवराप | १ ॥| 
_विद्यापुर पुरे तत्न विद्याविमवर्संभव । 
: पद्मः शर्कय्या ख्यातः कुले हुंबड़संशके || २ || 
तस्मिन्वंश दादनामा प्रसिद्धों श्राता जातो निमलाख्यस्तदीयः ।. 
सर्वशभ्यो यो ददो सुप्रतिष्ठां ते दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः ॥ ३ ॥ 
दादस्य पत्नी भुवि मोषलाख्या शीलांबुराशेः शुचिचंद्ररेखा । 
तन्नन्दनश्राइणिदेविभत्ती देपालनामा महिमेकधाम || ४ || 
.. ताम्यां प्रसूतोी नयनामिरामी रंडाकनामा तनयो विनीतः 
श्रीजेनधर्मेंण पविलदेशे दानेन लक्ष्मी सफलां करोति || ५ ॥ 
.. हानू-जासल्संशकेजत्य शुभगे भागे भवेतां द्ये, 
.... मिथ्यातवद्रुमदाहपावकशिखे सद्धममार्गे रते । 
...  सागाखतरक्षणेकनिपुणे रत्नत्रयोद्धासिके, 

..._-. रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते लावप्यछीलायुते | ६ ॥|. 

.. श्रीकुंदकुंदस्य बभूव वंशे श्रीरामचंद्रः प्रथितप्रभाव |... 
.._..  शिष्यस्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोंगनावक्षसि हारभूतः || ७ ॥ 
... प्रद्मोतत संप्रति तस्य पट्ट विद्याग्रमावेण विशालकीर्तिः | 

..._ शिष्येरनेकेसपसेव्यमान' एकांतवादादिविनाशवज्म्‌ || ८ ॥ 

.. जयति विजयसिंहः श्रीविशाल्स्य शिष्यों _ 

.._ जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदैव । 
... अमितमहिमराशेधमनाथस्य काव्य 
...निजसुक्ृतनिमित्त तेन तस्मे विर्ताणम्‌ ॥ ९ ॥ 































.. धर्मचक्रियों (तीथ्थड्डरों ) के तीर्थों और धनी मनुष्योंके कारण जो तीन... 
.. आुवनमें विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देशमें विद्या ओर वेभवसे सम्पन्न 
विद्यापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहाँ हूँबड़ कुलम एक पद्म नामक 


मंदिरेंकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कौन प्रशंसा कर सकता है / दादकी 


















 छछदे.. जैनसाहित्य और इतिहास 








पत्नीका नाम मोषला था जो शील्वती ओर चन्द्रेखाके समान पवित्र थी। उसके 
.. पुत्रका नाम महिमाधाम देपाल (देवपाल ) था जिसकी चाहाणे देवी नामक 
.._ भायांसे सुन्दर विनयशील रुंंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
- अपनी लक्ष्मीकों सफल करता है। उसकी हानू ओर जासल नामकी दो भायोयें 
अहादिवकी गंगा ओर पार्वतीके सह्श थीं, जो सद्धममार्गमें रत, सागाखतोंकी रक्षा 
.. करनवाली ओर रक्नत्रयकों प्रकाशित करनेवाली थीं। 
..  श्रीकुन्दकुन्दके वंशम प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य शुभकीति हुए जो बड़े 
. तंपस्वी थे। इस समय उनके पदकों अपनी विद्याके प्रभावस विशालकी्ति शोमित 
... कर रहें हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं ओर जो एकान्तवादियोंकी पराजित 
.. करनेवाले हैं। 
विशालकीर्तिके शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कंठम जिनशुर्णोंकी मणिमाला 


- सेव शोभा देती है । 











उसने ( रुंडाकने ! ) यह भगवान्‌ घर्मनाथका काव्य ( धर्मशमाम्युदय ) 
पुण्यवृद्धिके निमित्त विजयसिंहकी वितरण किया । हा 

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिम प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु... 
रामचन्द्र, शुभकीतिं या विशालकीर्तिके समयका पता यदि अन्य साधनोंसे छगाया 


जा सके तो वह माल्म हो सकता है | विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही माद्म ... 


होता है। वहाँ हूँबड़ जातिके जैनोंकी बस्ती अब भी है। 
साहित्याचाय पं० राजकुमार शास्त्री अपने ता० २२-११-४१ के पत्रमे 


.. छिखेते हैं कि बाग्मटके नेमिनिर्वाण काव्य और घर्मशर्माभ्युद्यका तुलनात्मक 
.. अध्ययन करनेसे ऐसा मालूम होता है कि वाग्मठने धर्मशमामभ्युदयका अच्छी 












.... तरह परिशीलन किया था। कई पद्मोंको थोढ़ेसे ही हेरफेर्के साथ उन्होंने... 
हा - अपना बना लिया है । उदाहरणके लिए दोनोंका प्रथम पद्म देखिए । इसी तरह... 
...  धमंशमोम्युदयके पंचम सर्गका ओर नेमिनिर्वाणके दितीय सर्गका प्रारंभिक अंश मी. 





.... मिलता जुछता है जिसमें कि एक सुरांगना आकाशसे उतरती हुई राजाको... 


दिखलाई देती है ओर इससे धर्मशमाभ्युद्य नेमिनिर्वाणसे पहलेका जान पड़ता है।... 
बतलाया गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारम्मसे 








महाकवि वादीभसिंह 


वार्दाभसिंहके दो काव्य अन्थ उपलब्ध हैं, गद्यचिन्तामाणि ओर क्षत्रचूडामाणे। 
पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्ठुप्‌ छोकबद्ध पद्य-काव्य | पहछा महाकवि 
_बाणकी कादम्बरी और घनपालकी तिछकमंजरीके ढंगका है ओर जेनोंके कांव्य- 


साहिस्यमें बहुत ही मह्वकी रचना है | दूसरेकी विशेषता यह है कि कथाके 


हु ९ 


.. साथ साथ उसमें नीति और उपदेश भी चलता है | कवि ोकके पूर्वाधमें तो... 


अपनी कथाको कहता चलता है और साथ साथ उत्तराधमें आशथोन्तरन्यासके . 
द्वारा कोई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर सूक्ति देता जाता है। दोनों काव्योंके 


क्थानक बिल्कुल एक हैं, क्षत्र या क्षत्रियोंमें चूडामणिके ठुल्य जीवंधर नामक... 


. पुराण पुरुषका चरित दोनोंमें निवद्ध है। पहला <ंगारादि रसेंसे परिष्डुत है 


| 


. अतएब प्रौढ़ छोगेंकि लिए. है और दूसरा शायद सुकुमारमति कुमारोंके लिए 


._छिखा गया है, इसलिए, उसमें दिक्षाकी प्रधानता है। हर 
.. कबिने गद्यचिन्तामागिके प्रारंभमें अपने गुरुका नाम आचार्य पुष्पसेन बतछाया... 
..._ है और कहा है कि उन्‍्हींके प्रसादस उन्हें वादीमरसिंहता और मुनिपुंगवता 
.._( आचार्यता ) प्राप्त हुई और अन्तके दो छ्लोकोर्भ बतलाया है कि उनका. 


... वास्तव नाम ओडयदेव था। 











१---श्रीपुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो 
दिव्यों मनुहेदि सदा मम संनिदध्यात्‌ | 
पच्छक्तितः प्रकृतिमूढमतिजनो<पि 
वादीभसिंहमुनिपुंगवतामुपेति ॥ ६ 





२--अरीमद्वादीमर्सिहेन गद्याचिन्तामाणिः कत३, का मा ता 0 


स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः || 
_ स्थेयादोडयदेवेन वादीमहरिणा कृतः,.. 
 गद्यचिन्तामागिछोंके चिन्तामणिरिवापर |... 
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वादीभसिंहका अर्थ है वादिरूपी हाथियोंके लिए सिंहके तुल्य । स्पष्ट ही यह 
.. शक विशेषण है जो उनके वादिविजेता होनेकों प्रकट करता है। यह उनका नाम 

नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गई है। 

.. और भी अनेक आचार्योंको यह पदवी प्रात्त थी ओर उसका उपयोग कहीं 
कहीं उनके नामोंके साथ और कहीं कहीं बिना नामके भी किया जाता था। 

: मल्लिषरण-प्रशस्तिम आचाये अजितसेनका उनके वादीम॑सिंह पदके साथ 
.. जलेख किया गया है' ओर भ्रवणबेब्गोलके ४९३ वे शिलालेखमें अरुंगलान्वयके 

 ओऔपाल जैविद्यदेवकी भी वादीमर्सिंह लिखा है । हे 

... भगवजिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभ अपने पूववर्ती विद्वानोंकी स्तुति करते 

. हुए एकका उल्लेख “ वादिसिंह ” नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
. है और वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
देनेकी उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत न हुई । ल्घुसमन्तभद्रने भी अपने अष्टसहसी 

टिप्पेणमें “ आप्रमीमांता ” को “ बादीमर्सिहोपछालित ” विशेषण दिया है, जो 


पदवी ही है, नाम नहीं | इस पदवीपरस हम तब तक पदवीधरके नामका ठीक _ 


प्रमाण न हो । 
. अजितसेन और ओडयदेव 

..... सबसे पहले सन्‌ १५१६ में स्व० पं० टी० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्रीनि 

... गद्यचिन्तामणिकी भूमिकाम लिखा था कि मल्िषिण-प्रशस्तिके अजितसेन ओर 


पलपल मनन ल>»+9++++ज>आ«+म पल मन सर न_+आ+ न“ ननन+ मान न >भन+५+3+ 9० न 














पु माल 


.._ १--सकल्भुवनपालानम्रमूद्धावबडस्फुरितमुकुटचूडालीढपादारविन्दः || 


ठीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कोई दूसरे सबल ० 





.._गद्यचिन्तामणिके कर्ता वादीमसिंह एक ही जान पढ़ते हैं। पर्तु इसके लिए... 
.. उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे | उसके बाद पं० के० 
- .  भुजबलि शास्त्रीने उक्त धारणाको पुष्ट करनेके लिए. हाल ही दो विस्तृत लेख... 


.. मदवदखिलवादीमेन्द्रकुम्भप्रभेदी गणभ्दजितसेनों भाति वादीमसिंहः || ५७ . 
२ इन्तु निरवचस्याद्मादभूषणरं गणपोषणसमेतरुमागि वादीभसिंह वादिकोलाहल ... औपाल 








जल | 





जिन एक पुष्पसेन मुनिको अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास्त्रीजीने आविष्कृत ० 











..... जल्लेखेंसे तो वे बढ़े भारी वादिविजेता और तार्किक ही मालूम होते हैं, कवि 
|... नहीं | इन सब बातोंसे ओडयदेव ओर अजितसेन एक नहीं हो सकते | दोनेंमें..... 
सिर्फ एक ही समता है और वह यह कि दोनों “ वादीमसिंह / पदका घारण..... 
.. करनबालेथे। धु 







..... अकलंकदेवके समकालीन ओडयदेव 
पं» केलासचन्द्रजी शाख्रीने न्यायकुमुदचन्द्र ( प्रथण खंड ) की भूमिका 





रत 






अष्टसहसी-टिप्पणमं जिन वादीमसिहका उल्लेख है वे भी शायद यही हाँ । ह 


'२०:७०॥ हक मरलसन+ लत परत कक मरना पक)+ लक कफ कै)५७०५५०+पकस कह क०/ कमर न+ तक न ५ वनकञभ मन ५५ ५५२७१३०१७ ३४ नकत७+५न5तकन॥ 3० + 5३ भ व 


...._ १ देखो जैनसिद्धान्त भारकर भाग ६, जेक २ पु० ७८-८७ और साग ७ अंक १ पृ० १-८ 
...._ २ शाख्रीजीने गंबचिन्तामणिकी प्रशस्तिके “चिरायास्थान-भृषण:? पदसे शायद यह समझ 
.. लिया है कि वे राजसान्य थे । * आस्थान-भूषण ? का अथे हे. सभाको भूषण यो शोभा _ 
.... और यह विशेषण गद्यचिन्तामणिंके लिए दिया गंया है, कविंके लिए : नहीं । कंविका सिफी 
.._ इतना ही अभिप्राय है कि यह अन्थ विर्काछके लिए सभाजोंका भूषणरूप होकर रहे 











.. प्रकाशित किये हैं", परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जे... 
...._निःसंशयरूपसे अजितसेनको गद्यचिन्तामागिका कत्तो सिद्ध करनेके लिए पयास हों। 
एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसन नहीं है, ओर लगमग उसी समयके 


किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, बल्कि उनके शिष्यका 

. नाम वासुपूज्य सिद्धान्तंदेव है, साथ ही पुष्ससेन और अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनोंके गुरु-शिष्य होनेमे बहुत कुछ बाधक है। दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थे, अनेक शजा उनके चरणोंमें सिर झुकाते ये, परन्तु ओडयदेव 

. या वादीमर्सिहके विषय ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा ७ 
गया हो | तीसेरे अजितसेनके सम्बन्ध जितने उद्धरण शास्त्रीजीने दिये हैं 
उनमेंसे किसीमें भी उन्हें महाकवि या काव्य-प्न्थेंका कर्त्ता नहीं बतछाया है। 
यदि वे गद्यचिन्तामणि जैसे श्रेष्ठ काव्यके कर्ता होते, तो कमसे कम मलिष्रिण- 

.. ग्रशस्तिमं उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता। इस प्रशस्तिम उनकी 
. अ्रशंसाम एक दो नहीं ५० पंक्तियाँ खर्च की गई हैं | उक्त प्रशस्ति और दूसरे... 


हा लिखा है कि मलिषिण-प्रशस्तिमं जिन पुष्पसेन मुनिको अकलूंकदेवका सधर्मा या. हा " 
.._ गुरुभाई बतलाया है, वादीभसिंह उन्हींके शिष्य प्रतीत होते हैं और व्घुसमन्तमद्रके.. 
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इसके सिवाय उन्होंने भगंवजिनसन ओर वादिराजद्वारा स्मृत वादिसिंहकी भी 
वादीमसिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है । 
पहले मेरा भी यही खयाल था; परन्तु अब में ओडयदेव या वादीभासिंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता । मेरी समझमें एक वादिसिंह या वांदीमसिंह 
भगवाज्जिनसेनसे पहले हुए. जरूर हैं. जिनका वास्तविक नाम मालूम नहीं है ओर 
. आप्तमीमांसापर भी शायद उन्हींकी कोई टीका थी परन्तु गद्यचिन्तामाणिकारसे वे. 
.. पृथक्‌ हैं, यद्यपि वे भी कवि, वादी और ताकिक थे। इसके सिवाय अकर्लुंकदेवके 
.. सधर्मा पुष्पसेनके हीं वे शिष्य थे, यह भी निशचयपू्वक नहीं कहा जा सकता | 


सोमदेवका शिष्यत्व पा 
श्रुतसागरसूरिने यशस्तिककी टीका ( आश्वास २ ) में वादिराज महाकविका _ 
.._ एक पद्म उद्धत करके लिखा है कि ये वादिराज भी सोमदेवके शिष्य हैं । क्योंकि 
 सोमदेव कहते हैं कि “ बादीभसिंह भी मेरे शिष्य हैं ओर वादिराज भी | _ परल्‍्तु 
श्र॒ुतसागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक तो उन्‍होंने... 
यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवने उक्त वचन किस ग्रन्थम किस प्रसंगपर 
कहा है ओर दूसरे सोमदेवने अपने यशस्तिककको शक संबत्‌ ८८१ 
(वि० सं० १०१६ ) में पूरा किया है और वादिराजने अपना पार्वनाथचरित 
... हा० सं० ९४७ ( वि० सं० १०८२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद | इसके सिवाय... 
.... वादिराज स्वयं अपने गुरुका नाम मातिसागर बतछाते हैं ओर वादीमसिंह अपने 
... गुरुका नाम पुष्पसेन | अतएवं कमते कम गद्यचिन्तामणिके कत्ता वादीमसिेंहको 
रा 2 - तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता। 
१-स्थाद्ादागेरिमाशित्य वादिसिंहस्य गाजिते | जी 
.... .. दिड्नागस्य मद्वंस कीतिसगे न दुघटः ||--पा ० च० 
.... २-४ उक्ते च वादिराजमहाकविना--- 
+ कमंणा कविता जनिता जात पुरान्तरजनंगमवाटे । 3 
... कमकोद्रवस्सेन हि मत्तः के किमत्येशभधाम न जीवः |... 
-स॒ वादिराजो5पि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्य: । < वादीमसिंहोदपि मदीयशिष्यः औवादी- 











कविका स्थान 


.._ कविके ओडयेदव नामसे पं० के० भुजबलि शाज्त्रीने उन्हें तमिल या द्वाविड-... 
प्रान्तका निवासी बतछाया है और बीं० शेषगिरि राव एम० ए० ने कलिंग..... 
( तेलगु ) के गेजाम जिलेके आसपांसका | गजाम जिला मद्रासंक एकदम उत्तरम 


है और अब उड़ीसामें जोड़ दिया गया है। वहाँ राज्यक सर्दार्रेकी ओडेय और 
. _गेडेयनामकी दो जातियाँ है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएवं उनकी 
. समझमें वादीभमसिंह जन्मतः ओडिय॑ या उड़िया सदार होंगे। द 


ओडयदेवका समय 


.._ गदचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्राचावके... 
. जीवंधरचरित्र ( उत्तरपुराणान्तगंत ) से लिया गया है और दोनोंमें बहुत अधिक... 


. समानता है। इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पद्यमें मिलता है-- 
निःसारभूतमंपि बन्धनतन्तुजातं मून्नो जनो वहति हि प्रसवानुसंगात्‌ । ३० 
जीवंधघरप्रभवपृण्यपुराणयोगाद्वाक्यं ममाप्युभयलोकहितिप्रदायि || ९ ॥ 


क्‍ 7  चह्‌ जीवंघरचरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पड़ता है | 
... जो श्ञ० से० ७०५ ( बि० स> ८४० ) की रचना हे अतएब वादीभरसिंह 3 


.. इससे पीछेके हैं क्‍ 
.._ सुप्रसिद्ध घाराधीश राजा मोजके विषयर्भ एक ठोक प्रायः सभी विद्वार्नेकि 


...._ लिए परिचित है जो कि उनके समाकवि कालिदास ( अमिनव कालिदास या... 
.... परिमल ) ने उनकी म॒त्युका झूठा समाचार सुनकर कहा था-- मा 


अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिताः खा॑ण्डिताः सर्वे भोजराजे दिव॑ गते ॥ 


... और इसी छोकके पूर्वार्थकी छाया सत्यंधर महाराजके शोकके प्रसंगमें कशि 
._ हुई गद्यचिन्तामणिकी इस उत्तिम मिलती है-- अद्य निराधारा धरा निराल्खा 
. सरस्वती |” स्व» कुप्पूस्वामी शाल्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तामणि. 


हे 6 डा भोजराजके बादकी रचना हे | भोजदेवका रशाज्य-काल बि० सं० १०७ दर से छः ' है 
. विं० १११२ तकमाना जाता है।.... । 
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१ देखो, जेनसिद्धान्तमास्कर वर्ष ८, अंक २ पृ० ११७. 
..._._ २ भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिंहका वि० से० १११२ का एक दानपत्र मिला हे 
. अतएव इससे कुछ पहले ही उनका स्वगंवास हुआ होगा। 


डे 





























४८९... ज़ैनसाहित्य और इतिहास 











: तामिल भाषामें “ जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कर्ता तिरुतकदेव नामके कवि हैं| तामिल साहित्यके विशेषज्ञ प॑० स्वामिनाथ- 
य्याका मत है कि इस ग्रन्थकी रचना क्षत्र-चूड़ामणि और गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है ओर श्री कुप्पूस्वामी शासत्रीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्षत्रचूड़्ामणिम इस तरहके छायामूछक बीसों पद्म टिप्पणके रूपमें उद्धृत करके 
इस बातकी पुष्टि भी की है।... बे 8. 
. जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मादूम नहीं है परन्तु : पेरिय- 
पुराण ” नामक तामिल्ग्रन्थमे उसका पहले पहछ उल्लेख किया गया है जो कि. 
चोल-नरेश कुलेत्तुगकी प्राथनाते शेक्रिछार नामक पंडितने बनाया था | कुछोसि- 
गका राज्य-काल वि० सं० ११३७ से ११७५ है, अतएव इससे पहले विक्रमकी 
बारहवीं सदीके पूर्वांधमें जीवक-चिन्तामाणे और प्रथम पादसें गद्य-चिन्तामणि स्वे 
गये होंगे। उस समय भोजंदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्चधका अनुकरण भी किया 
जा सकता है । पर द कह 

अतएव जब तक प्राचीनताके और कोई प्रमाण न मिलें तब तक ओडयदेवको 
विक्रमकी बारहवीं सर्दाके प्रारंमका कवि मानना चाहिए ओर यह भी कि वे 
किसी ऐसी गुरुपरम्पराम हुए हैँ जिसका हमे पता नहीं | अपने संघ था गणका 
उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । 





चार वारमद 


ग्भूट माम॑के अनेक ग्रन्थकत्ती हो गये हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं--.._ 


१ अप्तछाइहद्यके कतों वाग्यड--श्स सुप्रासद्ध वच्चक ग्रन्थके कर्ता... 
_ बाग्मद्व सिन्धुदेशक रनेवाले थे ओर इनके पिताका नाम शिहंगुप्त था । येबहुत 


ग्राचीन हैं और अधिकांश विद्वानोंके मतसे बोद्धधर्मके अनुयायी थे। पण्डितप्रवर 


आशाधरने इस ग्रन्थपर एक टीका लिखी थी, जो अभी तक अप्राप्य है। इसी कारण... 


. कुछ लोगेंका खयाल है कि ये जैन थे, परन्तु इसके लिए काई प्रमाण नहीं है। 
२ नेमिनिवाण महाकाव्यके कत्तों वाग्भद | काव्यमालाम प्रकाशित 
.. ज्मिनिर्वो्णम कविकी कोई प्रशस्ति नहीं है; परन्तु आराके जेनसिद्धान्तमवनसें 
.. संबत्‌ १७२७ पौष कृष्ण अष्टमी शुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके 
न्तम निम्नलिखित परिचय-पद्म दिया हुआ है ओर उससे कविका थोड़ा-सा 


|... परिचय मिल जाता है-- 





अहिच्छत्रपुरायन्न-प्राग्वाटकुलशालिनः | 
छाहडस्य सुतश्रक्रे प्रबन्ध वाग्मदटः कविः | ८७ 


.._ अवणबेब्गोलके स्व० पं० दौरबलि जिनदास शास््रैके पुस्तकालय नेमिनिर्वाणती._ 
जो प्रति है उसमें मी यह पद्य लिखा हुआ है. । इससे मालूम होता हैकि 








... हुई है उसके अन्तर्मे नीचे छिखे दो पथ्च ैं-- ० 
.... यजन्मनः सुकृतिनः खलड सिन्खुंदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भुवि सिंहगुप्मू। 3 
.. तेनोक्तमेतदुभयशमिषग्बरेण स्थान समासमिति... ..«... १ मा, 
... नमी वाडब ( वाग्मठ १ ) तीथाय विदुषे लोकबन्धवे । 
.. भेनेद वैद्यवृद्धानां शास्त्र संगह्म निर्मितम्‌ ॥ २ 


१ मैसूरकें पंडित पद्मराजके पुस्तकालयमें अध्ज्ञहृदयकी जो प्रति कनडी लिपिमें लिखी- हा 


..._ २ देखो, जैनहितिषी भाग १५, अक ३-४ १० ७५ में प॑० जुगलकिंशोरजी सुख्तारका नोट। .' 


देखो, जैनहितेषी भाग ११, अक ७-८ ४० ४८२ 



















४८४...  जैनसाहित्य ओर इतिहास. 








नेमिनिर्वाणके कर्ता वाग्भठ ( बाहड़ ) छाहड़के पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरबाड- 
. कुलके थे और अहिच्छत्रपुरम उतन्न हुए थे | इन्होंने न तो अपने किसी गुरु 
आदिका नाम लिखा है ओर न ओर कोई परिचय ही दिया है । अपने किसी पूर्व- 





-बर्ती कवि या आचार्यक्रा भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ... 


प्रकाश डाछा जा सके । परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये. 
: बाग्मदालंकारके कर्ता वाग्मट्से पहलेके हैं। क्योंकि वाग्मटारूंकारभे नेमिनिर्वाणके 
.. अनेक पद्मोंको उदाहरणस्वरूप उद्धत किया गया है. और जैसा कि आगे बतलाया 
.. . गया है वाग्मठाल्कारके कर्ता वाग्मटका समय बि० सं० ११७९ के रूगभग 
.. है अतएव नेमिनिर्वाणकी रचना बारहवीं स्दीके प्रारंभके बादकी नहीं हो सकती | 
... नेमिनिर्वाण काव्यपर भद्दारक ज्ञानभूषणकी एक पंजिका टीका उपलब्ध है। 
और कोई टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुईं। जहाँ तक हम जानते हैं ये वाग्मठ 
.. दिगम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे | नेमिनिवाणके प्रथम सर्गके १९ वें पद्म कहा 
है कि वे मल्लि जिन तुम्हारा कल्याण करें, जिन्हें तपके कुठारस कर्मबछीकों कोट 
डाला है और जो कुरु ( कुरुवंशी या इक्ष्वाकुबंशी ) के सुत होनेपर भी दुःशासन 





( कुय्पुत्र दुःशासन राजा और दूसरे पक्षमें दुश्तासे शासन करनेवाले ) नहीं हुए |... 


इससे मालूम होता है कि वे माल्लि जिनको खताम्बर सम्प्रदायके समान इक्ष्वाकुबंशी 
_राजाकी सुता ( लड़की ) नहीं किन्तु सुत ( छड़का ) मानते थे । 
३ वांग्मटालंकारके कर्ता वाग्मट--इनके पिताका नाम सोमश्रेष्ठी थॉ। 





फलतण पतली अनतओिनभनत तन 


१ मं० म० ओझाजीके अनुसार “ नागोर 'का पुराना नाम अहिच्छत्रपुर है। देखो 5 








हा रे ना० प्र० पत्रिका मांग २, पृ० ३२९ । द का 
२ नेमिनिवाँगके छठे सर्गेके “ कान्तारभूमौ ” “ जहुवैसन्ते ” और “ नेमिविशाल- 
। । ४ नयनो | आदि, दि ४६, ४७ ओर ७१ नम्बरके पृथ्ध वारभटालक रके चोगे परिच्छेदके 8५, हैएु 
.... और ३२ न» के पद्म हैं और सातवें सर्गका “ वरणा प्रसननिकरा ? आदि २६ वें न० का... 









.... पद चौथे परिच्छेदका ४० ने० का पद्य है । 
३ तपःक्रुठारक्षतकर्मवल्लिमलिजिनों वः श्ियमातनोतु । रे 
कुरो: सुतस्यापि न यस्य जाते दुःशासनंत्वं भुवनेश्वरत्य || १९ 











_ सिंहदेवगणिके कथनानुसार वे महाकवि और एक राज्यके महामात्व थे। कंवि- 
 चाद्दिकां टीकाके कत्तों वादिराजने भी उन्हें * महामात्यपदमत्‌ ' लिखा है । 


संकरालंकारके उदाहरणमें कविने कहा है के संसारमें तीन ही रन हैं, एक... 


अणहिलपाटण नगर, दूसरा कर्णदेवके पुत्र राजा जयासैंहदेव ओर तीसरा श्रीकलश 


नामका उनका होथी । इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्मट गुजरातके सोलंकी राजा... 


सिद्धराज जयसिंहके समकालीन ओर उनके मंत्री थे । 


खेताम्राचार्य प्रभाचद्धने अपने प्रभावकचरितरम लिखा है कि बाहड़ नामके 


धनी धर्मात्माने गुरुचरणोंमें प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय कार्य... 


_ बतछाइए, कि जिसमें घन व्यय किया जाय १ तब गुरुने मगवानका मन्दिर बनानेमे _ 
 धनकी सफलता बतलाई ओर तब वाग्भय्ने हिमालयके समान धवल आर ऊंचा 


. मन्दिर बनवाया और उसमें विराजमान करनेके लिए वर्द्धमान जिनकी प्रतिमा मी। 


. _वि० सं० ११७८ में मुनिचन्द्रसूरिका समाधिमरण हुआ और उसके एक वर्ष 
... बाद वाग्भठने देवसूरिके द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रातेष्ठा कराई। इससे पता लगता 


,ह०#- तन 42424 ७॥०+लनरनल-+4++43+30+०4ननननन १“ ०३५५५५४५॥ 
नननननननल+ब4७४-34+०5००५३५५०७ हिलिननर««नधकननतननननन कनाकनननन««म जनक» ७७ ००»+#८+++भ«8++-+ननन+५क_-++ न नमनुमनक>भ +कासत५क “न लक, 


१ इदानीं ग्रन्थकार इदमलूंकारकतृत्वख्यापनाय वाग्मटाभिपस्य महाकवे : महामात्यस्य 


... तन्नाम गाथयैकया निदरशयति । 


२-अपगहिल्लपाय्कपुरमवानिपातिं! कणंदवनुपसूनु; । 
श्रीकलशनामघयः करी च रतनानि जगतीह ॥ 


३ ८खो श्री दुर्गोशंकर शाखरीका “ गुजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास |? ए० २२५ | 


४-अथास्ति बाहड़ो नाम धनवान्धामिकाग्रणी: । 
 गुरुपादान्प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसों | 
.... आदिश्यतामतिछाष्यं कृत्य यत्र धन व्यये | 
_ प्रभुराह्मलय जने द्रव्यस्यथ सफली व्यय: ॥ 
.._ आदिशानन्तरं तेनाकार्यत श्रीजिनालयः । 
... हेमाद्विधवल्स्तुंगों दीप्यकुम्ममहामाणिः || 
 श्रीमंता वर्धमानस्याबीमरदिम्बमुत्तमम | 


द यत्तज़सा जताश्रन्द्र 89% 0 लक *कन्तिंसणिश्रस्ा: | | | रे ५ ० | ह का रू रे ४ ।' | न जा, 










































४८६... जैनसाहित्य और इतिदास 


है कि वि० से० ११७९ में वाग्मट थे ओर यह सिद्धराज जयासिंहका ही 
णज्य-काल है।..... 20 किन कम मी 20 
आचार्य हेमचन्धने भी अपने द्याश्रय काव्य ( सगे २० लोक ९१-९२ ) में 
ग्भटकों जयसिंहका अमात्य बतछाया है । 
ग्मठालंकारपर जिनवर्द्धनसूरि, सिंहदेवगणि, क्षेमहंस गणि, ओर राजहंस 
उपाध्याय इन चार ख्ेताम्बर विद्वानोंकी ठीकायें उपलब्ध हैं। इनके सिवाय 
पामराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी ओर अनन्तभट-सुत गणेश 
नामक अजैन विद्वानकी भी का है । 2, 
ये वाग्मट इवताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे । मा । 
यह एक आश्वर्यकी बात है कि अपने अन्थमें नेमिनिर्वाणके अनेक पद्योंका 
उदाहरणस्वरूप उपयोग करके भी इन्होंने उसके कत्तोका कहीं भूछकर भी 
स्मरण नहीं किया ।.ः कद 
४ काव्यानुशासनके कत्तां वाग्भट--ये नेमिकुमारके पुत्र थे। अपने 
पिताको इन्होंने कोन्तेयकुलदिवाकर, महान्‌ विद्वान, धर्मात्मा ओर यशस्बी . 
लिखा है । उन्होंने मेदपाठ ( मेवाड़ ) में प्रतिश्ित पार््बनाथ जिनका यात्रा- 
द महोत्सव किया था जिससे उनका यश भुवनव्यापी हो गया था, राहड़पुरभ नेमि 
.... भगवानका और नलोटकपुरम ऋषभ जिनका बाईंस देवकुलिकाओंसहित विशाल 
मन्दिर निर्माण कराया था। नेमिक्रुमार अपने बड़े भाई राहड़के परम भक्त थे | 


2७७७॥७७७७/७/तशशाआाााशआाई जल 
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शतैकादशके साष्टसप्ततों विक्रमार्कतः । 
... वत्सराणां व्यतिक्रान्ते श्रीमुनिचद्धसूरयः ॥ 
.. आराधनाविधिश्रष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशनं |... 
. शमपीयूषकल्लोल्प्लतास्त त्रिदिवं ययुः || युम्मम 
.. क्सरेतन्न चेंकन पूर्णे श्रीदेवसूरिभिः । मा 
... शरीवास्य प्रतिष्ठां स बाहडो5कारयन्मुदा ॥ हा 
१-वास्भट नामके एक और जैंन अमात्य जयसिंहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समयमें 











'राहड़की भी कविने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने भी अपने न्यायोपाजित धनसे 


आदि जिनका मन्दिर बनवाया था | नेमिकुमारके पिताका नाम मकछ (मोकछ) 


. ओर माताका महादिवी था | हा - 
.. कोन्तेय कुछ कोन-सा है, हम नहीं जानते । परन्तु इन वाग्मठका कुछ कोई 
बहुत प्रतिष्ठित और राजमान्य कुल जान पड़ता है। घनके अतिरिक्त विद्यासे भी _ 
यह कुछ बहुत समृद्ध था । द 


वाग्मठ महाकवि थे काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक 
. और इन्दोग्रन्थ लिखे थे | उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपशवृत्तिमे (० १५९)... 

इन्होंने अपने * ऋषभदेवचरित ” महाकाव्यका एक पद्म उद्धत किया है ओर एक... 
जगह (9४० २० ) वाग्मग-छन्दोनुशासनकी भी चचो की है। परन्तु किसी... 


_नाठकका उल्लेख नहीं मिल | 


वाग्मटालंकारेक कर्तासे ये पीछे हुए हैं ओर उनसे मिन्न हैं। क्योंकि इन्होंने... 
काव्यानुशासनके गुण-प्रकरणंस लिखा है ककि दण्डि, वामन, ओर वाग्मटप्रणीत 


.. दश गुण हैं परन्तु में तो माधुरय, ओज और प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ । 
काव्यानुशासनंस इस बातका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि ये वाग्मठ किस 


.. सम्प्रदायके अनुयायी ये परन्तु अधिक संभावना यही है कि वे दिगम्बर होंगे । 


.. क्योंकि उन्होंने अपने इस ग्रन्थ ऋषभदेवचरितिके प्रारंमका नौचे लिखा पद्य 


रा | उद्धव किया है-- 


... सागरससत्तरणतीर्थायमानशेमुषी 


५... हैत भंडार है। 





यत्पुष्पदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्ये: पूरे! झृते सुकविभिस्तदह विधित्सुः 


हास्याय कस्य ननु नास्ति तथापि सन्‍्तः अ्ष्वन्तु कंचन मर्माप सुयुक्तिसूक्तम्‌॥ 
.. इसमें भूछसे जिनसेनकी जगह मुनिसेत छप गया जान पड़ता है ।इसका 
... अमिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती पुष्पदन्त ओर जिनसेनादि मुनियोने जिसे बनाया... 








१ देखो काव्यानुशासन-दीकाकी उत्थानिका । जा 
२ विनिमितानेकनव्यभव्यनायकच्छन्दोब्ूलंकारमहाकाव्यग्रमुखमहाप्रबन्धवन्थुरोडपारताशशाल- 
नुषी ... मह्कवि श्रीवास्भटो ... परे मा 





7 ३ अयय॑ च सर्व: प्रपंच:ः भ्रीबोग्सटो मिषस्वोपहछ नी नशसने प्रपंचित इति नात्ोच्यते । रु 2 2 रा 200 
.. मुनिश्रीजिनविजयजीके कथनानुसार इस अन्थकी एक तांडपत्रपर छिखी हुईं प्रति पार्णके 




























बेटा ....... ज़ैनसाहित्य और इतिहास 





है, उसे बनाते हुए में किसके हास्यका पात्र न बनूँगा ! और ये दोनों अर्थात्‌ 
आदिपुराणके कत्ता जिनसेन ओर महापुराणके कता पुष्पदन्त दिगम्बर सम्प्रदायके 
ही थे। इनके अन्थोंकी वाग्मटने पढ़ा था |... 7 का 

इसके सिवाय नेमिनिवाण, चन्द्रप्रमंचरित ओर धनंजयकी नाममालछाके उद्धरण 
भी इसी बातकों पृष्टि करते हैं। क्‍योंकि ये तीनों भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोंकी रचनाये हैं । हु कल हे आम द 

कुछ स्थानामें * राजीमती-परित्याग ” काव्यका भी लछेख मिलता है जो शायद 
पं० आशाघरका ' राजोमती-विपलंभ ' नामक काव्य हो। परित्याग और विप्रलंम- 
एकार्थवाची हैं| आशाघरका 'राजीमती-विग्रलुंभ! उपलब्ध नहीं है | आश्चर्य नहीं 
जो “ राजीमती-परित्याग ” भी उसका नाम हो । यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो 
तो इन वाग्मटकी आशाघधरके बाद विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका मानना होगा | 

काव्यानुशासनम पचासों ग्रन्थोंके उद्धरण दिये हैं । यदि उनकी अच्छी तरह 
छान-बीन की जाय ओर पता लगाया जाय कि वे किन किन अन्थोंके हैं तो इससे 
न केवल कबिके समयपर ही प्रकाश पड़ेगा अनेक अपरिचित अन्थोका भी 
पता लगेगा। 
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कवि वादिराज 


इनकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुई हैं एक तो वाग्मदांकारकी 
. * कविचेन्द्रिका ” नामकी संस्कृत टीका और एक “ ज्ञानंछोचनस्तोत्र नामका 
छोया-सा स्तोत्र । पहले ग्रन्थकी उत्थानिका ओर प्रशस्तिस मालूम होता है कि ये... 


५ नननननननन- 3 न कननकमनकन न कान धवन लिन 44444“ नि न पल नल लानत जगत न फल मन 





र्‌ इ्सकी डक प्र्ति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है ओर दूसरी संघीजीके मन्दिर्में |. पे 2 


. दूसरी अतिके अन्तके कुछ पत्र नहीं हैं । 
२ यह स्तोत्र माणिकचन्द्र-जेनग्न्थमाछाके सिद्धान्तसारादिसंग्हमें छप चुका है । 
... ३ अनन्तानन्तसंसायारंगं पा4श्चमीश्वस्म्‌ । 
.... प्रमाणनयमंगाब्धि भुक्तिभूषोज्मितं स्तुवे ॥ १ 
ग्भयकवीन्द्ररिचितालंकारस्थावचूरिरियममला । 
जिनवचनगुरुकृपातो विरच्यते वादिराजेन || २ 
घनंजयाशाधरवाग्मटानां घत्ते पद सम्प्रति वादिराजः। 
खाण्डिल्यवंशोद्भवपो मसनुः जिनोक्तिपीयूषसुतृप्तगात्रः | ३ 


... »»-«इति मत्वा रत्नत्रयालंकृतस््रेविद्ववित्तो विमलसोमश्रेष्ठिकुलभूयोमहामात्यपद- ५ पा 


.._ अच्छीमद्वाग्मग्महाकविस्तावदिष्देवताममीशैति ।. . .. 
.. संबत्सरे निधिद्गश्वशशाड्रयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचित्रे । 


: लम्रेडलिनाम्नि च समाप गिरःप्रसादात्‌ सद्वादिराजरचिता कविचन्द्रिकियम्‌ ॥ १. 


.. श्रीराजसिंहनपतिजयसिंह एवं श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिललतुल्या । 
... श्रीवादिराजविबुधो5परवाग्भयो<य श्ीसूत्रवृत्तिरिह नन्‍्दतु चाकचन्द्रम | २ 
. श्रीमद्धीमन्पालजस्य बलिनः भ्रीराजसिंहस्य मे कप 
.. सेवायामवकाशमाप्य विहेता टीका शिश्ूनां हिता। 
.._ हीनाविक्यवचोे यदत्र लिखित तह बुधेः क्षम्यताम, 
. _ गाहस्थ्यांवनिनाथसेवनधियः कः स्वस्थतामाप्नुयातू |। या 
इति श्रीवाग्मयालुंकारटीकायां पोमराजश्रेष्टिसुतवादिराजविरचितायां 
कविचन्द्रिकार्यां पञ्चमः परिच्छेदः 


४९०... जैनसाहित्य और इतिदास 











खण्डेलवाल वंशमें उत्पन्न हुए थे और उनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) 
श्रह्ठी था । श्रेष्ठी शायद सेठीका संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेल्वार्लोंका एक गोत्र 
है। उन्होंने अपनेकी उस समयमें घनंजय, आशाधर ओर वाग्मठका पद धारण 
करनेवाल्ा अर्थात्‌ उन्हींकी जोड़का विद्वान्‌ बतल्थया है । वे तक्षक नगरीके राजा 
यजसिंहके मंत्री थे और उनके सवा-कार्यमें रहते हुए कुछ अवकाश निकालकर 
उन्होंने यह बालोपयागी टीका लिखी थी। राजसिंहकी मीमनपात्मज अथांतू राजा 
भीमसिहंका पुत्र:लिखा है। 7. 55 पा यह 
अपनेकी दूसरा वाग्मट बतलांते हुए, लिखते हैं कि राजा राजसिंह दूसरे जय- 
सिंहदेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिलपुर है ओर मे वादिराज दूसरा वाग्मट हूँ । 
टीकाकी उत्थानिकाम उन्होंने वाग्मटको महामात्यपदम्त्‌ लिखा है, इससे 
शायद वादिराज भी राजसिंहके अमात्य होंगे । द 
इस टीकाको उन्होंने वि० से० १७२९ की दीपमालिकाको, गुरुवार, चित्रा 
नक्षत्र ओर वृश्चिक लम्मम समाप्त किया था । 

















































. नेमिचरित-काव्य _ 
काव्य-परिचय 


काव्यमालाके द्वितीय गुच्छकमें यह काव्य नेमिदूतके नामसे प्रकाशित 
_ हुआ है| पर वास्तव इसका नाम “नेमिचरित ” मालूम होता है । 
यह  मेबदूत 'के ढँगका काव्य है और मेधदूतके ही चरण लेकर इसकी... 
रचना की गई है । शायद इसीलिए, इसे नेमिदूत नाम मिलछ गया है। 
परन्तु यथार्थमें इसमें दूतपना कुछ भी नहीं है। न इसमे नेमिनाथ दूत बनाबै...._ 
गये हैं और न उनके लिए कोई दूसरा दूत बनाया गया है। राजीमतीने 
.. नेमि भगवानको संसारासक्त करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये हैं, जो जो अनुनय 
.. विनय किये हैं ओर जो जो विरह-व्यथायें सुनाई ईं उन्हींका वर्णन करके यह | 
. हृदयद्रावक काव्य बनाया गया है । अन्तम राजामतीके सोरे प्रयत्न निष्फल हुए।. 
नेमिनाथने उसे संसारका स्वरूप समझाया; विषय-भोगोंका परिणाम दिखलाया, 
मानव-जन्मकी सार्थकता बतछाई और इसका फल यह हुआ कि राजीमती स्वके. . 
देह-भोगोंसे उदास होकर साध्वी हो गई। यदि अन्तके दो -छोकोम ये पिछली बातें... 
. न कही गई होतीं, तो इस काव्यका “ राजीमती-विप्रलृम्म या “राजीमती- 
.. विलाप ? अथवा ऐसा ही और कोई नाम अन्वरथक होता; परन्तु अन्तिम छोकोंसे 
.. इसमें नेमिनाथको ग्रधानता प्राप्त हो गई है, राजीमताके सोर विरह-विलाप उनके 
.... अटल निश्चय और उच्च चरित्रके पोषक हो गये हैं; इसलिए, इसमें सन्देह नहीं कि... 
... इसका * नेमिचरित ” नाम बहुत सोच समझ कर रक्‍्खा गया है | ः 
.. इस काव्यकी रचना सुन्दर और भावपूर्ण है | परन्तु जगह जगह हिष्टता आ दे 


कक उलटिलस रस 

















नकल 


, ०» -प्रवरकंवितुः कालिदासस्थ काव्या--- 
दन्त्ये पाद सुपद्रचितान्मेघदृतादूणहीत्वा | 
श्रीमन्रेमेश्वारितविशद सांगणस्थांगजन्मा 

चक्रे काव्ये बुधजनमन$ प्रीतये विक्रमाख्यः | 






















छणए........./.. ज़ैनसाहित्य और इतिहास 





गईं है | दूरान्वयता बहुत है | प्रयत्न करनेसे विशेष परिश्रमंस कविका हृद्गत . 
. आशय समझमें आता है| पर इसमें कविका दोष नहीं--उस लछाचार होकर 
. ऐसा करना पड़ा है। कविकुलगुरु कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्येक 
इलोकके चोथे चरणकों अपने प्रत्यक्र श्लोकका चौथा चरण मानकर कविने इस 
काव्यकी रचना की है । ऐसी दशामे चोथे चरणोंके शब्दों, वाक्‍्यों, और उनके 
.. आशयोकी अधीनताम पड़कर कवि ओर करता ही क्या ! अपने हृद्वत भावोको 
. दूसरे कविके शब्दों, वाक्‍्यें। ओर आशरययोके द्वारा रुद्ध हुए मार्गमेंसे प्रकट करनेके .. 

..॑.तिवा उसे कोई गति ही न थी । ऐसी परिस्थितिम काव्यमें क्लिष्टता आना ही चाहिए। 

.._ किन्तु इस पराधीन कार्यमें भी कविने जो काव्यकोशल दिखलाया है और जो मार्मि- 
 कता दिखलाई है, उससे अनुमान हो सकता है कि यदि कवि अपने भार्वोको 





.. 'पावा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काव्य और मी सुन्दर बन जाता | 

... इस काव्यके बनानेमें कविकोी कितना परिश्रम करना पड़ा होगा इसका 
अनुमान पाठक तब कर सकेंगे जब मेघदूतकों सामने रखकर इस काव्यको पढ़ेंगे ... 
और मेघदूतके चोथे चरणोंके मूल भावोंके साथ इसके चौथे चंरणोंके भावोंका .._ 






पोधेकी काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पोधेकी कलमको जोड़ देना और दोनोंके .. 
शरीरको, रसको और चेतनाशक्तिकों एक कर देना | पूरे काव्यका पाठ करके हम 
हैं कि कबिने इस कठिन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है । की 


० काव्यका कत्तों क्‍ का 
.._ इस काव्यके कर्त्तांका नाम विक्रम है| वह सांगणका पुत्र था | नेमिचरितके .. 

.. अन्तिम ्ोकसे काविका केवछ इतना ही परिचय मिलता है। वह किस समय... 
.._ हुआ, किस वंशम हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन॑ 

_ अकन ग्रथोका रचना का; इत्यादे बाताका कुछ भी पता नहीं चलता | । 
. ऋषभदास नामके एक ख्वेताम्बर सम्प्रदायके कवि हो गये हैं जिनके बनाये 
हुए कुमारपालरास (वि० से० १६७०), दीरविजयसूरिरास (बिन सें० १६८५) 


आदि गुजराती भाषाके अस्थ मिलते हैं । मेरे मित्र श्री मोहनलालजी देसाईने 

















_ स्वच्छन्दतापूवेक प्रकट करनेका, अपनी मावधाराकों बिना बाधांके कहनेका मोका ._ 


मिलान करेंगे | मेरी समझमें यह काम वेसा ही कठिन है जैसा कि आमके एक... 














. अनुमान किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र ओर ऋषभदासके भाई ये विक्रम होंगे... 
_पर्तु अभी हाल ही मादूम हुआ है कि नेमिचरितकी एक प्रति वि सं० १६०२ 
की लिखी हुई बाढचरके गद्दुबाबूके संग्रहमें मोजूद है, इस लिए, विक्रम कवि... 
ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते | इसके सिवाय ऋषमदासने अपने किसी ग्न्थम 


. विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है | 


खंभातके चिन्तामणि-पाश्वैनाथमन्दिरमें एक विस्तृत शिलालेख है जो बि० 
सं० १३५२ का है। इस लेखके २८ वे से लेकर ३१ वें नम्बर तकके पत्मोमिं..... 
.. मालवा; सपादलक्ष ओर चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से खंमातमें आये हुए सांगण, 
 जयता ओर प्रव्दादन आदि धनी श्रावकीका उल्लेख है जिन्होंने उक्त मन्दिकी 

. निरन्‍तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापारपर कुछ छाग बाँध दी थी। इनमेंसे 


सांगण हुंकारवंश ( हूँबड़ ) के ओर जयता सिंहपुरबंश ( नरसिंहपुरा ) के थे। 


संभव है कि इनमेंसे पहले श्रावक सांगणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सांगणग...... 


. आदि दिगम्बर सम्प्रदायके मालूम होते हैं| क्‍योंकि इस लेखके चोथे पद्ममें 
.. सहसकीतिका और सत्ताईसवें पद्ममें यशःकीतिं गुरुका उछेख है और ये दोनें। 
... दिगम्बर साधु हैं। इसके सिवाय हँवबड ओर नरसिंहपुरा जातियोंके श्रावक इस _ 

... समय भी अधिकांश दिगम्बर आम्नायके अनुयायी हैं | है 


... यों काव्यके विषयसे तो कवि स्वेतांबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था... 
.. इसका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि काव्यमें जो कुछ कहा गया है वह साम्प्रदायिक... 


.. मत-मेदकी सीमासे बाहर है। 


देखो, म॒नि श्रीजिनविजयजी सम्पादित ९ प्राचीन-जैन-लेखसंग्रह ? का ४४५ नें० का... 





. शिलालेख । इस लेखकी बहुत-सी पंक्तियोंका कुछ अंश नष्ट हो गया है। प्राचीन 
.._ शायद वि० स० ११६५० में बना था और १३५२ में उसका जीणोंदार हुआ है जब कि... 
._ यह छेख उत्की्ण हुआ ।  । 
२ हुंकारवंशजमहघमणीयमानः श्रीसाद्भणः प्रगुणपुण्यक्ृतावतारः | |. 

तरेशसन्निमयशो जिनशासनाहों निःशेषकल्मषविनाशनभव्यवर्णः || |. 
सिंहपुरवंशजन्मा जयताख्ये विजित एनसः पक्षः |....इत्यादि[. 
.....  अन्रागमन्माल्वदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूट | ' | 

..... ३ दिनोदये स चक्रे गुरुजगताभ्युद्तिः सहखकीतिः || 

: ४ गुरुपदे बुचेवर्ण्यों यशःकीतिंः यशोनिधिः । 





मं हड प्र 







































४९७... जैनसाहित्य और इतिहास 





व कविका क्षेत्र-ज्ञान. 

...... मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनके लिए बादलेको मार्ग बतछाया 
.. है कि तुम अमुक अमुक स्थानोंसे होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुच जाओगे। 
इस मार्ग-सूचनमें कालिदासने अपने भूगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है । 
विद्वानोंने निश्चय किया है कि उनके वर्णनमें देश-स्थानसंबंधी कोई भूल नहीं 
है। मानो कालिदासने स्वयं पर्यटन करके उक्त सब स्थान ओर नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था | थक पा 5. “कर 

यही बात नेमिचरितमें भी है | इस कविकी भी इस विषयमें अच्छी जानकारी 
थी | यद्यपि उसका वार्णित क्षेत्र कालिदासके जितना बड़ा नहीं है; तो भी उसने. 


हि 


उसमें पर्यटन किया है और स्वयं आँखों देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है 
जिससे मालूम होता है कि कवि काठियावाइका या उसके आसपासके ही किसी 
... .. स्थानका रहनेवाला होगा।.. 0 मी 
| नीचे उन थोड़ेसे स्थानोंके विषयम खुलासा किया जाता है जिनका वर्णन 

नेमिचरितर्मं आया है--- पा 
( १ ) रामगिरि (छोक १)--मेघदूतका रामगिरि अमरकंटक पर्वत है। परन्तु. 
नेमिचरितके कर्तताने यह नाम गिरिनारंके लिए दिया है। ऊजयन्तर्गिरि, रवतांद्रि . 
आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते हैं; पर'यह नाम इस काव्यके अति- 
. रिक्ति कहीं नहीं देखा गया । संभव है कि कबिने मेघदूतके चतठ॒र्थ चरणके 
._. बशवर्ती होकर जिसमें कि “ रामगिरि / नाम पड़ा हुआ है--गिरिनारका नाम 
- शमगिरि न हेनिपर भी अगत्या मान लिया हो ओर हमारे देशमें * राम शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीथंके लिए विशेषणरूपमें देना अनुचित 
नहीं कहा जा सकता |. ०] 

.. (२ ) द्वारिका (छोक १६)--गिरिनारसे द्वारिका वायव्य-कोणमे है| इसलिए. 

इस कम कहा है कि द्वारिका जानेके लिए आपको उत्तरकी ओर जाकर फिर. 


















































. ज्ेमिचरित-काव्य.... हा " पा ा या ९७५ 





भी पाया जाता है | इसे छोग “ सुवरणा / कहते हैं। आगे चलकर यह नदी 
शायद किसी दूसरे नामसे प्रसिद्ध हुई है। 


. श्रीक्ृष्णका क्रीडापर्वत कहते हैं | इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है 







हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पेरसे प्रथ्वी मापी थी । 







... मिली है। कविने इसके संगमस्थरूका ही वर्णन किया है । 

.... (८ ) पौर ( छोक ५१ )--यह इस समय पोखबन्दरंके नामसे प्रसिद्ध है। 
. भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके मिलनेकी बात कही है।' 

( ९ ) गन्धमादन और वेणुनपवत ( कोक ५३१ और ६१ )-- हाछार और 













... किन्हीं दो पर्वतोंका नाम गन्धमादन और वेणुन होगा । कविने इन दोनोंका वर्णन... 
..पोखन्दरस आगे चलकर किया है। यू 2 
मेघदूतके मूल छोक ११५ हैं और १० छोक क्षेपक बतलाये जाते हैं । पर. 














.. इसमें १२५ ोक हैं । इससे मालूम होता है कि कविके समयमें उक्त क्षेष 
|... छोक प्रचलित थे | ः 














. चुका है। 





जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पढ़ा हुआ है; इसलिए कवि... 
ऐसा करनेके लिए विवश था। मेघदूतकी वेत्रवती ' माल्वे ' की “बेतवा नदी है। 
... (४) स्वर्णरेखा ( छोक ३९ और ४५ )--यह नदी गिरिनार पर्वतसे ही... 
.. निकली है। छोटी-सी पहाड़ी नदी है । इसकी रेतमें सोनेका बहुत सूक्ष्म अंश अब. 


( ५ ) क्रीडापवत ( छलोक २७ )-- तुलुसीश्याम ? नाम पर्वतको छोग 
( ६ ) वामनराजाकी नगरी ( इछोक ३२ )--इसको इस समय वणथलछी 
कहते हैं, जो कि “वामनस्थलीका अपश्रंश है। यह जूनागढ़ स्टेटका एक. 


'कस्बा है, और जूनागढ़से लगभग ५ कोसकी दूरीपर है। यहाँ वह स्थान भी बना... 


( ७ ) भद्रा ( इछोक ५० )--यह नदी इस समय * भादर ” नामसे प्रसिद्ध... 
है | यह जसदणके पासके पर्वतसे निकली और नवीबन्दरस आगे अरब समुद्रमें 


... बरडो प्रान्तके बीचकी पर्वतश्रेणीकी “बरडो कहते हैं | संभवत: इसी अ्रणीके 


..._ इस काबव्यमें क्षेपकसहित सभी वछोकीके चरणोंकी पूर्ति की गई है और इसीलिए 


.... यह काव्य काव्यमालामे बहुत समय पहले छप चुका है |स्व०पं० उऊदय- 
.. छालजी काशलीवालनें इसका हिन्दी अनुवाद भी किया था, जो प्रकाशित हो... 























...  ज्योतिश्रभाकल्याण नाटक 
.. लूगभग पचास वर्ष हुए, “ काव्याम्बुधि ' नामका एक संस्कृत मासिक पत्र 
उस समयके सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ पं पद्मराजने बंगलोर्से निकालना शुरू किया 
था, जो निर्णयसागर प्रेसकी सुप्रसिद्ध काव्य-मालछाके ढंगका था। इसमें केवल 
जैन काव्योंके प्रकाशित करनेकी व्ययस्था की गईं थी | इसका एक अक बिना रा ा 
टाइटिलका मेरे संग्रहमं है जिसमें पद्मनन्दिकी “ एकत्व-सप्तति ' के ५१ पद्म 
व्याख्यासहित ओर श्रीबह्मसूरिके “ ज्योतिप्रभाकल्याण नाक * के दो अंक पूरें 

और तृतीयांकके तीन पेज और हैं। दोनों अन्थेंकि डिमाई साइजके चोवीस 
त्रीवीस पेज दिये गये हैं। मालूम नहीं इससे आगे ओर कितने अंक इस पत्रके 
निंकले | यदि एक दो अंक ही और निकले हों तो ये दोनों ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो 
गये होंगे । इनमेंसे “ एकत्व-सप्तति ' तो ' पद्मनन्दि-पंचविंशतिका _ के अन्तमंत 
प्रकाशित हो चुकी है ओर इस लिए. सुलम है; परन्तु  ज्योतिःप्रभाकल्याण 
.._यह सोलहवें तीर्थंकर भ्रीशान्तिनाथंके पूर्वमवसम्बन्धी अमिततेज विद्याधर और 
: ज्यॉतिःप्रभाके कथानककों छेकर रचा गया है ओर भगवद्भुणभद्रका उत्तरपुराण 
इसका मूल हैं| इसके कत्तो ब्रह्मसूरि हैं. जो नाव्याचार्य हस्तिमछके वंशज हैं 
और उनसे छगभग सो वर्ष बाद विक्रमंकी पन्द्रहवीं शताब्दिमें हुए हैं ओर जिनके 
त्रेवर्णाचार और प्रतिष्ठातिल्क ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। नाटकके अन्तर्म काबिने शायद 







































.. झान्तिनाथ भगवानके जन्म कल्याणके पूजा-महोत्सवके दिन खेलनेके लिए. इस 
नाटककी रचना हुई थी। नाटककी रचना सुन्दर माद्म होती है। 








तीन महान्‌ ग्रन्थकर्त्ा 
वीरसेन, जिनसेन और गणभद्र 


. दिगम्बस-जैन-सम्प्रदायमें एकके बाद एक ये तीन महान्‌ आचार्य ऐसे हुए हैं 
के इनकी जोड़ नहीं मिलती | छगातार कई पीढ़ियों तक इन्होंने ज्ञान-ज्योतिको 
अखण्ड रूपसे प्रज्वलित रखा ओर जेन-साहित्य-भण्डारको विशाल ग्रन्थ-रत्नोंसि 
समृद्ध किया । हि 
के पंचस्तूपान्वय ओर सेनानवय चल या 

.._ ये मूलसंघके “ पंच-स्तूप ' नामके अन्वयमें हुए हैं जो आगे चलकर सेनान्वय 

या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ । स्वामी वीरसेन और जिनसेनने तो अपने 

 वंशको पंचस्तूपान्वय ही लिखा है' परन्तु गुणमद्र॒ल्वामीने सेनान्‍वय लिखा है और 
. जहाँ तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसेनके सिवाय उनके बादके अन्य किसी मी 
- आचायेने किसी अन्थमे पंचस्तूपान्वयका उल्लेख नहीं किया। द द 


... संघोंकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, ओर उनके गण-गच्छोंका इतिहास अमी 
तक बहुत कुछ अन्धकारमे हैं। इस विषय आचाये इन्द्रनन्दिने अपने 
श्रुतावतारम जो कुछ लिखा है वह बहुत ही संक्षिप्त और अस्पष्टता है ओर ऐसा... 

. मातम होता है कि स्वयं उनके निकट भी यह स्पष्ट न था; फिर भी उससे ऐसा... 
_ जान पड़ता है कि जैन मुनि पहले बस्तियोसे बाहर गुह्मआओं, स्तूपी, अशोक, पुंनाग, 
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१--अजजणंदिसिस्सेणुजवकम्मस्स चेद्सेणस्स । 
तह णत्तुवेण पंचत्थूहण्णयमाणुणा मुणिणा ॥ 
यस्तपोदीसकिरणमंव्याम्मोजानि बोधयनू ||... रा 
...॑ व्यव्रोतिष्ट मुनीनेनः पंचस्तृपान्वयाम्बरे || ५. >>ज० घ० 
२--श्रीमूलसंघवाराशों मुनीनामिव साचिघामूं। || 
.. महापुरुषरलानां स्थान सेनानवयो5जनि ॥ ३२ ---उत्तरपुराण प्र० _ 


कह यनन्‍न्‍न्‍न। 



























४९८ जैनसाहित्य और इतिहास _ 








शाह्मलि ( सेमर ) आदि बृक्षोंके उपवरनों या उनके मूलमें रहते थे और शायद 
उस समय उन्‍्हींके संकेतस उनके सेत्रों या दलौका उछल किया जाता था । यह 
: पंचस्तृपान्वय या पंचस्तृप संघ उसी समयका नाम है। किसी जगह कोई पाँच प्रसिद्ध 
झ्तूप होंगे और उन्‍्हींके पास इनका निवास रहा होगा । श्रुतावतारक अजुयार मी रा 
पंचस्तृप-निवाससे आये, उन मुनियोमें किसीको सेन और किसीकों भद्द नाम 
दिया गयो तथा कुछ लोगोंके मतंस सेन नाम ही दिया गया | सो यह सेनानत 
और भद्गान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही पीछे सनान्वव या सेनसथ कहलान पा 
छगा होगा । 8 ही मी 
... अम्बूस्वामीचरितके करती पं" राजमलने--जो कि मुगल-सम्राड अकव के | 
. समकालीन हैं-- लिखा है कि उस समय मथुणम ५१५ जीणस्तूप मौजूद थ और जा 
उनका उद्धार टोडर नामके एक धनिक साहुने अगणित द्वव्य व्यय करके कराया है 
था| इससे मालूम होता है कि प्राचीन काल जन-स्तृपोका परिपाटी थी ओर 


तब वहाँ मुनियोंका निवास रहता होगा | 


गुरुतशष्य-परम्परा 
इन आचार्योंकी पूर्व परम्पराका पता हम आय चन्द्रसन तक मिलता है, उनसे 
'पूर्वका नहीं | चन्द्रसेनके शिष्य आय आयनानदि, उनके शिस्य वीरसेन, वीससेनके 
है शिष्य जिनसेन, उनके शब्य गुणभद्र और गुणभद्गक शिष्य छोक्सन || सा 


आत्मानुशासनके थीकाकार प्रभाचन््रन छखा है कि अपने बड़े धर्-भाई विषय- _ 


७3५५० रनल-3+“कलन टनन+-4०4/032०तकन्‍क॥ सनक अत कालौतितग १ 
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१---पंचस्तृप्यनिवासादुपागता येडनगारिणस्तेषु ॥ 

.. कॉश्रिस्सेनाभिख्यास्वॉश्रिद्धद्रामिधानकरोत्‌ ॥ 5३ ॥ । 

२-.-अन्ये जगुर्गुहाया बिनिर्गंता नन्दिनों महात्मानः | 
देवाश्वाशोकवनातचस्तृप्यास्ततः सेनः || ५७ ॥ 

.. ३--वीरसेन और जिनसेनके नाममें तो सेन और गशुणभद्धके नाममें भद्र है; परन्तु 

 बीरसेनके दादागुरु आरवेनन्दि थे, इसलिए अ॒तावतारके अनुसार वे पंचस्तूपोंसे नहीं किन्तु 


















































. तीन महान ब्रन्थकर्ता..... मा चर ा 





व्यामुग्घजुद्धि लोकसेनकोीं बोध देनेके लिए यह अन्थ बनाया गया । परन्तु 
_ डत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार लोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योंमें मुख्य शिष्य 
थे ओर वे विदितसकलशासत्र, मुनीश ओर अविकल्वृत्त थ। अतएव टीकाकारका 
उक्त कथन ठीक नहीं माल्म होता कि छोकसन उनके गुद भाई थे |... 
मण्डलपुरुष नामक विद्वन॒का बनाया हुआ “ चूहामणि-निषण्ठु  नामका 
द्वाविड़ भाषाका एक कोश है| इस कोशमें उन्होंने अपनेकी शुणभद्रका शिष्य 
... बतलाया है ओर लिखा है कि उनकी प्रेरणासे ही यह कोश बनाया गया । परन्तु 
.. मंडलपुरुषके गुरु एक दूसरे ही गुणभद्र 
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... १--बुदद्धम॑आतुरलकरसेनस्थ विषयब्यामुग्भबुद्धे: संबोधनव्याजेन सर्वेसत्वोपकारक- 
.. सब्मागसुपदशयितुकामों शुणभद्गदेवो निविश्नत: शासख्रपरिसमाप्यादिक फलममिलपलन्निष्ट- 
- दुवताविशेष नमस्कुवन्ताह-..- 


२ विदितसकलशासओ लेकसेनो मुनीशः 
कविरविकलवृ त्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः 
सततमिह पुराणे प्रार्प्य साहमय्यमुच्च- 
गुरुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्थ सद्वि: | २८--उत्तर-पु ० प्र० 

३ स्व० टी० एस०कुप्पूस्वामी शास्त्रीने जीवंधरचरित्रकी भूमिकामें [लिखा था कि चूडामणि- 
.. निषद्धके कत्ती मण्डलूपुरुष दक्षिण अकाँट जिलेके तिहनरुंगुड नामक गाँवके रहनेवाले थे 
.... और ज्योतिष तथा नीतिशाख्कें महान्‌ पंडित गुणभद्रके शिष्य थे। उसकी रचना उन्होंने 
.. कृणके राज्यकाल्में की थी जो कि उस राष्ट्रकूट भकालवर्षका ही दूसरा नाम है जिसके 
.. राज्य-काल्‍में गुणभद्रका उत्तरपुराण समाप्त हुआ था । इसीके आधारसे अपने * जिनसेन और 
.. गुणमद्वाचार्य ? ( विद्ृद्॒त्नमाला ) शीर्षक लेखम हमने भी इन मंडलूपुरुषको गुणभद्रका शिष्य 
.. हिखा था। परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानोंमे इसकी बहुत चर्चा हुई और हो रही 
.. है । उसमें कहा गया है कि चूडामणिनिधंड्में जिस कृष्णा उछेख दे वह विजय- 
.. नगरका राजा कृष्णदेवाये है जिसका समय इं० स० १५०९ से १५१० तक है। इसके” | का 
... सिवाय चूडामणि-निघंडकी भाषा भी बहुत पीछेकी है और उसमें दिवाकर ओर 
.. पिंगलन्दि नामके जिन कोशोंका उल्लेख है, वे भी इतने पुराने नहीं हैं । अतएव 
अण्डल्पुरुषके गुरु गुणभद्र कोई दूसरे ही गुणभद्र थे, उत्तरपुराणके कत्तो नहीं । एक नामके ढ हर 
... अनेक भाचाये होनेसे इस तरहकी आन्त धारणायें अक्सर हो जाया करती हैं । आम 
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... लोकसेनके सिवाय शुणभद्गस्वामीके और भी अनेक शिष्य थे; परन्तु हमें 
 झनका पता नहीं । गम आज मत 
.._ बीरसन स्वामीके जिनसनके सिवाय दशरथ गुरू नामके एक हिप्य आर कम 
और गुणमद्रने अपनेको इन दोनोंका ही शिष्य बताया आन, 
... बीससेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी प्रेरणासे जिनसेनने 
. परश्वीम्युदय काव्यकी रचना की थी और दशनसारके कत्ता देवसेनकें कथनानुसार 
. जिनके शिष्य कुमारसनने आंगे चलकर काष्ठासंघकी स्थापना की थी। | 
.... जिनसेन स्वामीने जयधवला दाकास श्रापाल् पद्मसेन, ओर देवसेन नामके तीन 
.. विद्वानाँका उछेख और मी किया है । सेमवतः ये भी उनके सधमा या गुरुभाई क्‍ 























१--स श्रीमान्‌ जिनसेनपृज्यमगवत्पादों जगन्मगलम्‌ |...८ 
दर्शरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मों . « ««- द 
शिष्यः भ्रीगुणभद्र॒सूरिरनयोरासीजगद्धिश्ुतः || १४. « .उत्तरपुराण प्र० 
२-.. श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभ्ंगः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गर्रीयान्‌ । द 
तञ्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्य व्यधाये परिवेश्तिमेघदूतम्‌ |॥ 
_सिर्वीस्सेणसिस्सो जिणसेणो सयल्सत्थविण्णाणी | 
सिरिपठमणंदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो || ३१ ॥ 
तस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणण-परिपुण्णों । 
पक्खोबवासमंडियमहातवो मांवलिंगो य।। ३२ | 
तेण पुणोवि य मिच्चुं णाऊण मणिस्स विणयसेणस्स | 
. सिद्धंत घोसित्ता सय॑ गये समालोयस्स ॥ रेरे || 
.. आयी कुमारसेणो णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ. ... ४ 
........_ सो सवणसंघव्झों कुमास्सेणो ढु समयामच्छत्तो। 
. *... चत्तोवसमो रुद्दो कद् संघे पल्‍्वेदि ॥ २५॥ 
« ४---सर्वज्ञप्रतिपादिताथगणभत्सूत्रानुटीकामिमां द 
येषध्म्यस्यन्ति बहुश्रुताः श्रुतगुरुं संपूज्य वीरप्रभुम्‌ । 


















































थे। श्रीपाछकी तो उन्होंने अपनी जयधवला टीकाका संपालक या पोषक कहा है... 
ओर अपने आदिपुराणमें भी उनकी प्रशंसा की है । 5 5 

.. आदिपुराणकी उत्थानिकाम जिनसेनने लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान, 
श्रुत और प्रशमके निधि, विद्वानोंके अगुए जयसेन गुरू मेरी रक्षा करें। इससे 
मादम होता है कि ये भी वीरसेन स्वामीके गुरु-भाई होंगे ओर इसलिए जिनसेनने 
इनका भी ग़ुरुरूपसे स्मरण किया है । द 


वीरसेन स्वामीने चित्रकूटमें जाकर एलाचायके समीप सिद्धान्त-अन्थोका 
अध्ययन किया था ओर तब उन्होंने जयंधबछा टीका लिखी थी। अत एव . 
 एलाचार्य मी उनके गुरु थे। परन्तु वे किसके शिष्य थे और किस अन्वयके थे, 
इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता | कुन्दकुन्दाचायका भी एक नाम एडलाचार्य 
बतलाया जाता है परन्तु उनसे ये मिन्न हैं । 


९ रु 


आय नचन्द्रसन 


आये आर्यनन्दि 
| 
४ | | द * | 


जयसेन 












| 


दशरथ गुरु | जनसेन  विनयसेन पाल पद्मसेन देवसेन 


कुमारसेन ( काष्ठासंघी ) 
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१--टीका श्रीजयचिहितो5रु धवल्ग सूत्रार्थसंचोतिनी । 
.. स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वल्तपःश्रीपालसंपालिता ।] ४३१ ।-ज० घ० 
२--मभट्टाकलूुंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुगाश॥ 

विदुषां हृदयारूढा द्वारायन्तेति निर्मला: || ५३ ॥-आ० पु० 























































क्‍ वीरसेन स्वामी क्‍ < 
वीरसेन स्वामी अपने समयके महान्‌ आचाय थे । उन्होंने अपनेको सिद्धान्त, 
छन्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाण शास्त्रोंम निपएण कहा है. । जिनसेनने उन्हें 
बांदिमुख्य, लोकवितू, वाग्मी ओर कविके अतिरिक्त श्रुतकेवलीतुल्य भी बतलाया 
है और कहा है कि उनकी सव्वारथगामिनी प्रज्ञाको देखकर बुद्धिमानोंकी 
सर्वश्षकी सत्ताम कोई शेका नहीं रही थी. । सिद्धान्त-समुद्रके जल्में घोई हुई . 
अपनी शुद्ध बड्िसे वे प्रत्यकबुद्धोंके साथ स्पधा करते थे । शुणभद्वने उन्हें तमाम 
वादियोंकों अस्त करनेवॉला ओर उनके शरीरको ज्ञान ओर चारित्रकी सामग्रीसे बना. 
हुआ कहा है” | जिनसेन ( द्वितीय ) ने उन्हें कविचक्रवर्ती कहा है।.... 
उनके बनाये हुए. तीन ग्रन्थेंका उल्लेख मिलता है जिनमेंसे दो उपलब्ध हैं--- 


१ सिद्ध-भूपद्धाति-टीका--उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्रस्वामीने इस 


डननओओन>-+5ू एप ही 





























१---पिद्धं त-छंद-जोइसु-वायरण-पमाणसर्व्थणउणण । 
भद्टारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण | ५ ॥--घवला |. 
२--श्रीवीरसेन इत्याप्त-भट्टारकप्रथुप्रथ: |... दा हक 
स नः पुनातु पूतात्मा वादिबृन्दारकी मुनिः ॥ ५५ ॥ 'छ 


लोकवित्वं कवित्वं च स्थितं भद्दारके द्वय॑ ॥ 
वाग्मिता वाग्मिना यस्य वाचा वाचस्पतरापे ॥ ५६ ॥--आह* पु० 


३---यं प्राहुः प्रस्फुरद्धोधदीधतिप्रसरोदय । या कक नस 

. श्रुतकेंवलिन प्राज्ञाः प्रशाभमणसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ ४६ 2 

४-- यस्य नेसगिकी प्रज्ञां दृष्ठी सवाथगामिनी हे रे कट 
जाता; सवज्ञसद्धावे नियरेकां मनीषिणः ॥ २१ ॥ 


५-..प्रसिद्धसिद्धतिद्वान्तवाधिवाधोंतशुद्धधी: |... रा हर] 
सादे प्रत्येकबुद्धेयः स्प्धते धीद्धबाद्धेमिः || २३ ||--ज०* घ० 


६--तत्न वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः । 


























 टीकाका उलेख किया है ओर कहा है कि सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पद पदपर विषमः का 


. या कठिन था । परन्तु इस टॉकास वह भिखुअकि लिए. अत्यन्त सुगम हो गया ।... 
इस नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा... 


और वॉरिसेनस्वामी बंढ़े भारी गणितज्ञ तो थे ही जैसा कि उनकी घवछा टीकासे 
मालूम होता है। इस लिए उनके द्वारा ऐसी टीकाका लिखा जाना सर्वथा सम्भव. _ 
है। पर्तु अभी तक यह अन्थ कहीं प्राप्त नहीं हुआ है और न अन्यत्र कहीं 


इसका उल्लेख ही मिला है। यह भी न मालूम हो सका कि मूल ग्रन्थ किसका डा 


जिसकी कि यह टीका है। रा 
२ घवबला टीका--पूर्वोंके अन्तर्गत ' महाकमप्रकृति नामका एक पाहुड 


..._ आ जिसमें कृति, वेदना आदि चौवीस अधिकार थे। पुष्पदन्त और भूतबलि मुनिन 


आचार्य धरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिके छह अधिकारों या खेडॉपर 
: सूत्ररूपम रचना की जिन्हें घट्खण्डागम कहते हैं । उनके नाम हैं जीवस्थान, 


क्षुद्रकबन्घ, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गणा और महाबन्बे | घवला टीका इनमेसे रे 


... आंदिके पाँच खण्डोंकी व्याख्या है | छठे महाबन्ध खण्डके विषय वीरसेनस्वागीन 

लिखा है कि स्वयं भूतबलिने महावन्धको विस्तारके साथ लिखा है अतएवं डसकी ग 
... पुनराक्ति करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती । और फिर पूव॑के चौबीस अधिकारोंमेंसे 
.. शेषके अठारह अधिकारोंकी संक्षिप्त व्याख्या कर दी है जिनपर भूतबलिके सूत्र 


नहीं हैं । इस भागकों उन्होंने चूलिका कहा है और इसे ही छठा खण्ड मानंकर' जम 
... घवछाको भी षद्खण्डागम कहा जाता है।यह पूरा अन्थ ७२ हजार छोक 
. प्रमाण है और संस्कृत-प्राकृतमाषा मिश्र है । रा 

. ज्ञयधवला दीका--यह आचाय गुणधरके कषाय-प्राभृत सिद्धान्तका ० 


कल लक कक ननलिलिक सी: करनी थी जज ७30 अजा] भै, 








..._ ३--सिद्धभूपद्धति्यस्य टीकां संबीक्ष्य मिक्षुभिः 3 
टीक्यत हेलयान्येषरां विषमापि पदें पदें || ६--उत्तरपुराण प्र० 


.. टीका है और सब मिलाकर ६० हजार छोक प्रमाण है। इसके प्रारम्मकी बीस है का 


..._२ यह महाबन्ध भूतवलिकृत दे और मद्दाधवलके नामसे प्रसिद्ध है । इसका परिमाण, 
.._ ३०-४० हजार बतलाया जाता है। अप्ती तक यह प्रकाशर्म नहीं आया है। सूडबिद्वीमें . ह 


छीकप्रमाणं ९ संत्करमर्पजिका 





.. इसकी जो प्रति है. उसके प्रारंभ लगभग साढ़े तीन हजार रोक 


का । है जो धवलान्तर्गत बीरसेंनकृत शैषके भठारद अधिकारोमेंसे निबन्धनादि चार अधिकारोंके । 


.._ विषमपदोंकी व्याख्यारूप है । इसके कत्तोका अभीतक पता नहीं छूग सका। 


द््छ 


के 


हजार छोक प्रमाण टीका तो वीर्सेन स्वामीकी है ओर शेष चालीस हजार 
जिनसेन स्वामीकी । बीस हजार टीका लिख चुकनपर ग़ुरुका स्वगवास हो गया. 
ओर तब शिष्यने उसे पूरा किया । 2507, का 
जयघवला टीकाको जिनसेनस्वामीने “वीरसेनीया टीका ” भी लिखा है जो 
कि उनके गुरुके कर्तृत्वकों प्रकट करती है | उसका एक तिहाई भाग तो गुरुकृत 
ही, शेष भाग भी उन्हींके आदेश ओर सूचनाओँके अनुसार लिखा गया है | 
उक्त दोनों दीका-पन्य राष्ट्रकूटनरेश अमोघव्े ( प्रथम )के समयमे रे गये 
थे ओर अमोघवर्षका एक नाम ' घवल _ या “अतिशय घवरछ भी था, इसलिए 
अनुमान होता है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए 
किया गया होगा। 
.. घबला और जयघवल्श टीकाओंके विषय इससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं माढूम होती, क्योंकि घवलछाका प्रकाशन हो रहा है, चार खंड प्रकाशित 
भी हो चुके हैं और जयघवलाके प्रकाशनका कार्य शुरू हो गया है। छूगमग 
हजार वर्ष तक मूडबिद्रीके मंडारम केद रहनेके बाद अब ये टौकाये सवसाधारणके 
नेन्रपथम आ रही हैं | प 
इन तीन ग्रन्थोंके सिवाय वीरसेन स्वामीकी ओर किसी र्वनाका पता नहीं 


४ 


संभव यही है कि न होगी | क्योंकि पिछली दो टीकायें ही ९२ हजार छछोक 


परिमित हैं ओर एक मनुष्यके द्वारा इतनी स्चनाका होना भी कम नहीं है । 


जिनसेन खापमी 


ये भी अपने गुरुके ही समान्‌ महान्‌ विद्यान्‌ ऑर उनके सच्च उत्तराधिकारी 
सिद्ध हुए । गुणभद्र भदन्तने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हिमालयसे गंगाका, 
स्वज्ञके मुँहसे दिव्य ध्वनिका और उदयाचलसे भास्करका डदय होता है उसी 
तरह वीरसेनसे जिनसेनका उदय हुआ | । 





.. मानों स्वयं ही बरण करनेके लिए जिनके लिए. श्रुत-माछाकी योजना की थी द 
... जिनके द्वारा बचपनसे अखंडित ब्रह्मचर्य ब्रतका आचरण किये जानेके कारण 


.._ कुश है। जिन्होंने न तो कापलिका ( सांख्यशास्त्र और पक्षम तैरनेका घढ़ा ) की... 


....._ ४--यो नातिसुन्दराकारो न चातिचतुरों मुनिः। 


.... (--धीः शमो विनयश्रेति यस्य ने 



















नमबारबबकतों...|#$ब्वा 


जिनके दोनों कान अबिद्ध होनेपर भी ज्ञान-शलाकासे बेबे गये थे, हे 
_( इससे ऐसा माल्म होता है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होंने दीक्षा... 


के, मर. 


ले ली थी।) निकट-भव्य होनेके कारण मुक्तिर्पी लक्ष्मीने उत्सुक होकर... 


स्वयंवर-विधानमें सरस्वती चित्रलिखित-सी मूढ़ हो रही, जो न तो बहुत 
सुन्दर थे और न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरस्वती देवीनिी .... 
.. अजनका उपचयों या सेवा को बुद्धि, शान्ति ओर विनय इन स्वाभाविक... 
. गु्णोंसे जिन्होंने आचार्योकी आराधना की और गुणोंते कोन आराधित नहीं... 
होता £ जो शरीरसे कृश (दुबले ) होनेपर भी तपस कृश नहीं हुएथे। 
शारीरिक कृशत्व सच्चा कृशत्व नहीं है । जो गुणोंसे कृश होता है वास्तवर्म वही... 


अहण किया और न अधिक चिन्तन किया, फिर भी जो अध्यात्म विद्यासगरके. 


१--तस्य शिष्यो5भवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धधीः । 
अविद्धावपि यत्कर्णा विद्धो ज्ञानशछाकया || २७ ॥| 
२--यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मीः समुत्युका |... 
...... स्वयं वरीतिकामिव श्रौतिं मालामयूयुजत्‌ | २८॥ 
.. ३- येनानुचरिता बाल्याइह्मत्रतमखण्डितम्‌ । 
.... स्वयंवरविधानेन चित्रमूढ़ा सरस्वती || २९ ॥| 






तथाप्यनन्यशरणा ये सरस्वत्युपाचसतू ॥ २० |... || 
.......  सूरीनाराधयन्ति सम गुणैराराध्यते न कः ॥ ३१ || ॥. जा 
.. ६-यः कृशोषि शरीरेण न कशोड्यूचपोगुण:॥| 
7 न कशलेदिवारर पर करा छा ॥ ११३ 
.. ७--यो नागुहदीत्कापलिकान्नाप्यचिन्तयदंजसा । पी  । 

तथाप्यध्यात्मविद्याब्धेः परंपारमशिश्रियत्‌ | रे३ || 














ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


परली पार पहुँच गये । जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत 
हुआ और इसलिए तत्वदर्शियोंने जिन्हें ज्ञानमय पिंड या ज्ञानशरीरी कहों। 

. जिनसेन सद्धान्तोंके ज्ञाता तो थे ही, कवि भी उच्च कोटेके थे। जय- 
धवलार्काके शेष भागके सिवाय उनके दो अन्थ ओर भी उपलब्ध हैं, एक 
पाववाभ्युदय काव्य और दूसरा आदिपुराण । 

१ पाश्वाश्युद्य--यह ३६४ मन्दाक्रान्ता वृत्तोंका एक खण्ड काव्य हैं 
ओर संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय है । इसमें महाकवि कालिदासकां 
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेष्टित है | मेघदूतमें जितने भी पत्च हैं ओर 
उनके जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्म 
प्राविष्ठ कर लिये गये हैं, अर्थात्‌ मेघदृतके प्रत्येक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमें 
यह कोतुकावह काव्य निर्मित हुआ है । मेघदूतके अन्तिम चरणोंको लेकर तों 
अनेक काव्य लिखे गये हैं, परन्तु सारे मेघदूतको वेधश्ित कर लेनवाला यह एक 
ही काव्य है ओर इंसकी महत्ता उस समय और भी बढ़ जाती है जब हम देखते. 

कि पाइ्वनाथचरितकी कथामें ओर मेघदूतके बिरही यक्षकी कथाम कोई 
समानता नहीं है । इन सब कठिनाइयोंके होते हुए, भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर 
ओऔर सरस बन पड़ा है द हा 

इस काव्यकी रचना जिनसेनस्वामीने अपने सधमी विनयसेनकी प्रेरणासे की 
र यह इनकी सबसे पहली रचना मालूम होती है । कक 
योगिराट्‌ पण्डिताचाय नामके किसी विद्वानने इस काव्यकी एक संस्कृत टीका 


_.॥ 


लिखी है जो विक्रमकी पन्द्रहवीं सदीके बांदकी है । उन्होंने लिखा है कि का 


१--ज्ञानाराधनया यस्य गतः काछों निरन्तरम | 
के ततो ज्ञानमयं पिण्ड यमाहुस्तत्वदशिनः॥ ३४ ॥| के 
२ मैंने अपने * जिनसेन ओर शुणभद्राचार्य ” शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन्‌ १९१२ मेँ 








तोन मंहान अन | हा जम रा हर । आम जैव आ 


.. कालिदास बंकापुरनरेश अमोघवषकी सभामे आये ओर उन्हेंने बढ़ें घमण्डके साथ... 
.. अपना मेघदूत काव्य पढ़कर सुनाया। उस समभामे जिनसेनस्वामी मौजूद ये। उन्हें... 

. कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्ठस्थ हो जाती थी, अतएब मेघदूत भी... 

_ जन्हें याद हो गया । उनके गुरुभाई विनयसेन भी वहीं थे | उन्होंने प्रेणा की 

. कि इस कविका अहंकार नष्ट करना चाहिए ओर तब जिनसेनने कहा कि पुरानी . 
.._ रचनामेसे चुराया होनेके कारण हीं यह काव्य इतना सुन्दर छगता है | इसपर... 
कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि यदि ऐसी कोई पुरानी कृति है तो उसे 
पढ़कर सुनाओ | जिनसेनने कहा कि पुरानी कृति तो यहाँसे बहुत दूर एक नगरमें. 
है, अतएव वह वहँँसे कोई आठ दिनमें छाई जा सकेगी। आखिर जिनसेनने 
. सात दिनके भीतर ही पाश्च॑भ्युद्यकी र्वना कर डाढी और फिर उसे आठवेंदिन 
राजसभाम जाकर सुना दिया। पर अन्तम यह भी कह दिया कि वास्‍्तवमे मेघदूत. 

स्वतंत्र हो है भने तो यह काव्य कालिदासके गवको चुूर करनेके लिए उनके. _ कब 


है. 22 


.. मेघदूतकी. ही पूर्ति करके लिखा है । इत्यादि । । 
.. परन्तु यह कथा सर्वथा कब्पित और अविश्वसनीय है क्योंकि एक तो मेघदूतके..._ 


अललनलननननगगतििनिगारिनयनत न 


५० को 


.._ कर्ता कालिदास जिनसेनसे बहुत ही पहलेके हैं' और दूसरे अमोघवर्षकी राजघानी... 


.. जो बंकापुर बतलाई गई है सो बिल्कुल गलत है। अमोघवरषकी राजधानी मान्यखेट 
थी और बंकापुर अमोघवर्षेके उत्तराधिकारी अकालवषेके सामन्त लोकादित्यी। 


.. लोकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था और उसने अपने नामसे ही राजधानीकां.._ 
... बंकापुर नाम रक्‍्खा था | अतएंव अमोघवर्षके समय तो शायद बंकापुर नामका. 
.. ही अस्तित्व न होगा ऑर सबसे बडी बात यह कि इस तरह झूठ कहकर कियीकोी 


....._ छकाना जिनसेन स्वामी जैसें महान्‌ आचार्यके पदके लिए शोभास्पद नहीं, उलठट# 
.. निन्दाजनक है। धर्मप्रभाबना ऐसे निन्ध कार्योंसे हों भी नहीं सकती । । 
..._ २ आदिपुराण- जिनसेन स्वामीने सोरे जेसठशछाका पुरुषोंका चरित्र 
... लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारंभ किया था परन्तु बीचमें ही शरीरान्त ही. 
... जानेंसे उनकी वह इच्छा पूरी नहों सकी ओर महापुराण अधूरा रह गया, जिसे... 
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५०८८... जैनसाहित्य और इतिहास 








पीछे उनके शिष्य गुणभद्गाचार्यने पूरा किया । महापुराणके दो भाग है---एक 

आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणमें प्रथम तीथेंकर आदिनाथ 

या ऋषभंदेवका चरित है ओर उत्तरपुराणमें शेष २३ तीथथंकरों और अन्य 

. डलाका पुरुषोंका। आदिपुराणमें १२ हजार इलोक और ४७ पर्व या अध्याय हैं। 

इनमेंसे ४२ पर्व पूरे और ४३ वे पर्वके ३ इछोक जिनसेनके ओर शेष चार 

ढ पबॉँके १६२० इल्शेक उनके शिष्यके हैं । इस तरह आदिपुराणके १०३८० 
... अलेकोंके कर्त्ता जिनसेन स्वामी हैं । 


..._ आदिपुराणकेवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दर्जेका महाकाव्य भी है | गुणमद्र 

.. स्वामीने उसकी प्रशंसाम कहा है कि यह सोर छन्दें। ओर अलूंकारोंकों लक्ष्य... 
.._ रखकर लिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ और गूढ़ पदोंवाली है, इसमें बड़े 
बढ़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनका पढ़नेसे तमाम-शास्त्रोंका साक्षात्‌ हो जाता है, इसके 
सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह श्रव्य है, व्युपन्नबुद्धिवालेंके द्वारा ग्रहण 

करने योग्य है, ओर अतिशय ललित है । * 


आदिपुराण सुभाषितोंका भी मंडार है । जिस तरह बहुमूल्य र्नोंका उकपत्ति- 
रे स्थान समुद्र है, उसी तरह यूक्त-रत्नोंका भण्डार यह पुराण है। जो अन्यत्र दुल्भ 
...... है, ऐसे सुभाषित इसमें सुलभ हैं ओर स्थान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह किये जा 
सकते हैं' 































१--सकलूच्छन्दोलकतिलक्ष्य सूक्ष्माथगूढपद्रचनम्‌ 
व्यावणनोरु सार साक्षात्कृतसवशास्त्रसद्भावम्‌ । 
अपहस्तितान्यकाव्य श्रव्य॑ व्युयन्नमतिभिरादेयम्‌ ग 
.. जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदपंदलनमातिछालितम्‌ ||... 
२--यथा महाध्यरनानां प्रसूतिमकराव्यातूुन॥ |. 
तयैब सूक्तरलनानां प्रभवोज्स्मात्पुराणतः ॥ १६॥ |. 
दुल्म यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ । 















... था और कब्पना की थी कि उनका बनाया हुआ कोई वद्धमानपुराण भी होगा। 


“आठ हजार सटोक है। किस 





वद्धमानपुराण (१ )---जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें लिखा है-- पक 
यामिताभ्युदये पाश्व॑जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । मा, । 
स्वामिनों जिनसेनस्थ कीर्ति: संकीतयत्यसी || ४० || 
वर्दमानपराणोद्रदादित्योक्तिगभस्तवः |. 
प्रस्कुरन्ति गिरीशान्तः स्फुटस्फटिकमित्तिषु || ४१ ॥ ला 
पहले हमने इन दोनों इलेकॉंकी जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा करनेवाल्ा समझा... 























. परन्तु अब अधिक विचार करनेसे इस निदचयपर आना पड़ा है कि जिनसेनकी 
स्तुति इसके पहलेके ४० वें छोकमें ही समास हो गई है और इस धश्वें..... 
 जछोकर्म किन्हीं अन्य ही आचार्यके वर्दमानपुराणकी प्रदंसा है जिनका नाम नहीं... 
दिया गया है | इसके पहले ३५ वें छोकमें भी बिना नाम दिये वे वरांगचरितकी 
.. प्रशंसा कर चुके हैं' । उक्त वद्धमानपुराण उस समय शायद इतना प्रसिद्ध था रा 
. कि उसके कर्ताका नाम देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी जा 
.._ एक तो जे चौवीसों तीर्थकरोंका चरित्र लिखने बैठा है, वह अछगसे वद्धभान- 
.. पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अद्भुत-सा लगताहै , ओर दूसरे यदि जिनसेनका 
... कोई वर्द्मानपुराण होता तो गुणभद्ग स्वामी उसका उछेख अवश्य करते, कमसे न 
.. कम अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्त्गत ) में तो डसकी चंचो कंजा 
.. उनके लिए आवश्यक ही हो जाता । इसके सिवाय अन्य भी किसी कंविने कहीं... 

.._ इस वर्डमानपुराणका उल्लेख नहीं किया है। गरज यह कि द्वि० जिनसेनद्वारा “ 
.. प्रशंसित वर्द्धभानपुराण किसी अन्य ही आचायंका रचना है। 00 
बा! ग्रुणभद्राचाय हा 

... जिनसेन और दरस्थ गुरुके शिष्य गुणभद्र स्वामी मी बहुत बढ़े ग्न्‍न्थकर्ता हुए। 
... जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० इलोेक स्चकर 
. उसे पूरा किया और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी स्वना की जिसका परिमाण _ 
जस ढंगंसे महापुराण प्रारंभ किया गया था और जितना _ 


















































(रेल “/जमवप तल कप /त१९५५ 


१--वरंगनेव सवोगवरांगचरिताथवाकू | 
5 कस्य नोत्यादयेद्राठमनुराग स्वगोचस्म ॥ ३५ 
इस वरांगचरितके की जया-सिंहनन्दि हें । 
































५१५०... जैनसाहित्य और इतिहास 





विस्तार उसके प्रथम अंश आदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायम 
रक्‍्खा जाता तो यह अन्य महाभारत जैसा विशाल होता, और मगवाजिनसेनकी 
इच्छा मी शायद यही थी; परन्तु गुणभद्रने अतिशय विस्तारके भयसे ओर... 
हीनकालके अनुरोधसे थोड़ेम ही समाप्त करना उचित समझा ओर इस तरह केवल... 
आठ हजार श्लोकार्मे ही शेष तेइस तीथंकरों और अन्य महापुरुषोका चरित छिख... 
डाछा ओर इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कर्तव्यका पालन किया । 

. गुणभद्र बड़े ही गुरुभक्त थे। काव्य-प्रतिमा भी उनकी बढ़ी चढ़ी थी। गुरुकी 
अधूरी रचनामें हाथ लगाते समय उन्होंने जो थोड़ेसे पद्म लिखे हैं, वे इस गुरुभाक्ति 
और काव्य-प्रतिभाकों बहुत ही स्पष्ट रूपते प्रकट करते हैं। वे कहते हैं--- 


. गज्नेके समान इस ग्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है, उत्तरा्धमें तो ज्यों त्यों करके... 
ही रसकी प्रात्ति होगी। गन्नेका प्रारम्मका ( नीचेका ) मांग ही स्वादिष्ट होता है, 
ऊपरका नहीं। यदि मेरे वचन सरस या सुस्वादु हो, तो यह ग़ुरुका ही माह 
समझना चाहिए। यह वृक्षोंका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं । वचन 
हुदयसे निकलते हैं ओर हृदयमें मेरे गुरु विराजमान हैं। तब वहँसे वे उनका 
संस्कार करेंगे ही। इसमें मुझे परिश्रम न करना पड़ेगा, गुरुकृपासे मेरी स्चना . 
संस्कारकों हुई हो होंगी। भगवजिनसेनके अनुयायी तो पुराण ( पुराने ). 
मागके आश्रयसे संसार-समुद्रसे पार होना चाहत हैं, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके 
धार पहुँचना क्या कठिन है ! + 

















१--आतांवेस्तरमीरवादवरशिष्ट संग्रहीतममलूधिया | 
गुणभद्गसूरिणेद प्रहीणकालानुरोधेन || १९ ॥| 
_ २--इक्षोरिवास्थ पूवाद्धमेवाभावि रसावहम्‌ | गा 
.... यथातथास्तु निषत्तिरिति प्रारभ्यत मया | १४ ॥ 
३--शुरूणामेवमाहात्म्यं यदपि स्वादु महचः | 





कि या 






















: सीन मंहान ब्रन्‍्थकर्ती पर 





... उत्तरपुराण यद्यपि संक्षित है, उसमें कथा-भागकी अधिकता है; फिर भी उसमें... 

.. कौवलकी कमी नहीं है और वह सब तरहसे जिनसेनके शिष्यके अनुरूप है।.. 

ह २ आत्मान्नशासन--यह २७२ पत्मोंका छोटा-सा अन्थ अपने नामके 
. अनुरूप आत्मापर शांसन प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उत्तम साधन है| इसकी... 
स्वनाशैली भर्तृहरिके वैराग्य-शतकके ढंगकी और बहुत ही प्रभावशालिनी है।.. 
इसका प्रचार भी खूब है। का 


.. ३ जिनदत्तचरित्र--यह ग्रन्थ अभीतक हमें देखनेको नहीं मिछा | इसका... 

.. हिन्दी अनुवाद पं० श्रीलाछजी काव्यतीर्थने जैनविद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाद्वारा 
. प्रकाशित किया है परन्तु न तो उक्त अनुवादम ओकोके नम्बर दिये गये हैं और रे 
न कोई प्रशस्ति आदि ही दी है जिससे मूल्ग्रन्थके सम्बन्ध कुछ विचार किया जा... 
सके । अनुवाद मी भावार्थरूप है। यह नवसर्गात्मक खण्डकाव्य है और साराका 
सारा अनुष्टुप्‌ छोकोमे है। भावार्थस जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है 

.._ रचना ग्रौढ और सुन्दर है । 


गरु-शिष्यका लम्बा जीवन 


... बीर्सेन-जिनसेनने इतनी लम्बी उम्र पाई थी कि उन्हें शतजीवी कहा... 

जा सकता है । न | 
7 द्वताय जिनसेनने अपना हरिवशपुराण श० स० ७०५ स॑ समाप्त किया था. हे | । | ४ 
.. और उसकी उत्थानिकाम उन्होंने वीर्सेनंग्रों कविचक्रवर्ती और उनके शिष्य... 
_ जिनसेनको पाश्बाम्युदयकी कीतिंशालिनी स्चनाका कर्ता कहाँ है। हरिवशके बारह... 
.._ हजार छोकोके बनानेमें यदि पाँच ही वर्ष छंगे है| और यदि उसकी उत्थानिका 

._ अन्य प्रारम्भ करते समय ही लिखी गई हो, तो मानना होगा कि श० से० ७०० 
.. से पहले ही पाइर्बाभ्युदयकी रचना हो चुकी थी और यदि उस समय कविकी 
.. अवस्था २५ वर्षकी ही मान छी जाय, तो वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म ली. ' 
... ज्ञु० सं० ६७५ के छठगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पद््रह वर्ष... 
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१ देखो विद्वद्वत्नमाला १० ७४-७७ 
२ देखो ऊपर पृ० ७०५९ में उद्धत “यामिता ? आदि रलोक। 




































७१५... जैनसाहित्य और इतिहास 











.... हीं अधिक मान छी जाय ते वीरसेन स्वामीका जन्म-कालछ श० सं० ६६० के 
४०7५7 छंग्मगं समझना चाहिए | क्‍ 
उन्होंने अपनी धवछा टीका श० सं० ७३८ में समाप्त की है। यदि उसके... 
बाद तत्काल ही जयधवल्ा टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुभोग्यसे पूरी न ॥ पा 
हो सकी, तो उसके २० हजार-छोकॉंकी रचनामें निदान सात आठ वर्ष जरूर. 
लग गये होंगे ओर इस हिसाबसे उनका स्वगंवास श० से० ७४५ के लगभग 
... ४५% वर्षकी उम्रम हुआ होगा । हा शा कीच कह 
“अब जिनसेन स्वामीको लीजिए. | ऊपर उनका जन्म श० ६७५ के रूगभग 
.. अनुमान किया गया है ओर जयघवला टीका उन्होंने श० से० ७५९ में समाप्त 
.. की है । अर्थात्‌ उस समय उनकी उम्र ८४ वर्षकी होगी। जयघवल्के बाद 
.... ही उन्होंने अपना आदिपुराण शुरू किया होगा जिसे कि वे पूरा न कर सके। 
..... उसके लगभग दस हजार ोकॉकी स्वनामें उनकी बृद्धावस्थाको देखते हुए 
..... ५-६ वर्षसे कम न लगे होंगे और इस तरह श० से० ७६५ के लगभग ९० 
वर्षकी उम्रमें उनका स्वर्गवास हुआ होगा हक 
इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों महान्‌ अ्न्थकर्ता खूब दीर्घजीबी हुए। ..... 
भदन्त गुणभद्रकी उम्र यदि गुरुके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकी मान 





है 

















१ अठतीसम्हि सतसए, विक्कमरायंकिए, सु-सगणामे | हा 
वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे धवलपक्खे ॥ ६ || आदि... ह 
२--एकान्रपश्सिमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य | |. 
.. समतीतेषु समाप्ता जयघवला प्रामतव्याख्या ||. || 
३---आदिपुराणकी उत्थानिकार्मे जिनसेनने अपने गुरुको पिडधान्त-मन्‍्थोंके उपनिबन्धोंका 
्थ ४ सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुमहुरोश्चिरत्‌ । मन्मन: सरसि 
स्थेयान्द्दुपादकुशशयम्‌ ॥ ५७ ” इससे धवरा और जयधवला दोनों टीकाओंका मतलब 
निकलता है । भर्थात्‌ आदिपुराणके आरंभ करते समय जयधवला ( २० हजार हछोक ) 
बन चुकी थी ओर ग़ुरुकी झत्यु हो चुकी थी। इसी लिए उनके चरण-कमलछोंको अपने _ 

























. तीन महान अन्थकर्ता डा 5 का मम ५१३ 





... ली जाय तो वे श० सं० ७४० के लगभग जन्मे होंगे परन्तु उन्होंने... 
 उत्तर-पुराणकी समाप्ति कब की ओर वे कब तक जीते रहे इसका पता... 
. नहीं लगता। ः 






.. उत्तरपुराण कब समाप्त हआ १ 

: उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार हमने अपने पहले छेखमें उसकी समाम्तिका 
समय श० स० ८३० माना था और अन्य विद्वान्‌ भी यही मानते आ रहे हैं. 
.. परन्तु इस लेखके लिखते समय यह बात बुरी तरह खटकी कि इतने महान... 
.. आचायका ग्रन्थ जिसके एकसे एक बढ़कर गुरुभाई और शिष्य मौजूद थे, 
.. लगभग ५० वर्ष तक अधूरा केसे पड़ा रहा होगा | तब प्रशस्तिका बारीकीसे . 
अध्ययन करना पड़ा और उससे मालूम हुआ कि उपलब्ध प्रदस्तिके दो हिस्से हैं। 

पहला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताईसर्वे पद्य तक है और दूसरा अद्ठाईसवेंसे 
 ब्यालीसर्वे पद्म तक | पहलेके कर्ता हैं गुणभद्रस्वामी और दूसरे हिस्सेके कत्ती .. 2 
उनके शिष्य छोकसेन मुनि । प्रति-लेखकोंकी कृपासे दोनों हिस्से मिल्जुलकर एक... 
.. हो गये हैं । है 
... गुणभद्गस्वामीने अपनी प्रशस्तिके प्रारंभके १९ पद्मोंमें अपने संघही और... 
.. ग़ुरुओंकी महिमाका परिचय दिया है और फिर बीसवें पद्ममे लिखा है कि अति- 3 
विस्तारके भयस और अतिशय हीनकालके अनुरोधस अवशिष्ट महापुराणको मैंने... 
संक्षेप संग्रह किया फिर पांच छह इलोकाम अन्थका सहत्मम वर्णन करके अचन्तके है रा 
२७ वे पद्ममें कहा है कि भव्यजनोंको इसे सुनना चाहिए, व्याख्यान करना... 
.. चाहिए, चिन्तवन करना चाहिए, पूजना चाहिए और भक्तजनोंकों इसकी 
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१ शकनपकालाभ्यन्तरविशत्यपिकाश्शतमिताब्दान्ते |... 
. मज्जनलमहाथकारिगि [पिज़ुलनामनि समस्तजनसुखदे || ३५ ॥| 
श्रीपञ्ञम्यां बुधाद्रायुजि दिवसकरे मन्त्रिवारे बुधांशे. 
.._ पृवायां सिंहल्मे धनुषि धरणिजे वृश्चिकार्कों तुलायाम | 
सर्प शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरो निष्ठितं भव्यवर्ये 
.. प्राप्तेज्ये सबैसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ || ३६ ॥ 5 
२ ये पदच्रसंख्यायें पं० छाछारामजीशास्त्रीद्वरा प्रकाशित उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके 
.. अनुसार दी गई हैं हे 
लक का 
















































-जरढ . ........... जैनसाहित्य ओर इतिहास... 


प्रोतालिपियाँ लिखना लिखाना चाहिए.। बस, यहीं गुणभद्गस्वामीका वक्तव्य समाप्त _ ह 
हो जाता है और वास्तवमें इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता | 
इसके बाद २८ वें पद्यत छोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्तिं शुरू होती है जिसमें. 
कहा है कि उन गुणभद्गस्वामीके शिष्योमें मुख्य ल्येकसेन हुआ जिसने इस 
पुराणमें निरन्तर गुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनोंद्वारा बहुत मान्यता. 
प्रात की थी। फिर २९-३०-३१ नम्बरके पद्मोमे राष्ट्रकू- अकालवधेकी 


_बीरताकी प्रशंसा की है जो उस समय अखिल प्रथ्वोका पाठन करता था। फिर या 
३२ से २६ तकके पद्मोमें कहा है कि जब अकाल्वर्षके सामन्‍्त छोकादित्य _ 


. बंकापुर राजधानीस सोरे वनुवास देशका शासन करते थे, तब श० सं० «२० के 
 अमुक मुहूर्तमें इस पवित्र ओर स्वेसाररूप पुराणकी श्रेष्ठ भव्यजनोद्वारा पूजा की... 
._ गई | फिर ३७ वें पद्यम यह कहकर लछोकसेनन अपना वक्तव्य समाप्त किया है... 
कि यह महापुराण चिरकाल्तक सजनोंकी वाणी ओर चित्तमें स्थिर रहे ।* 
.._ इस तरह ये गुणमद्र ओर लोकसेनकी लिखीं हुई दो जुदी जुदी प्रशस्तियोँ .. 
हैं, जो मिलकर एक हो गई हैं। पहली प्रशस्ति तो स्वयं अन्थकर्ताको ही ढंग. 


- और वह ग्रन्थसमाम्तिके समयका लिखीं हुईं है; परन्तु दूसरी प्रशस्ति उनके शिष्य. 
लोकसेनकी है जिसे उन्होंने उस समय लिखा है जब कि उनके गुरुके इस महान्‌ 


अन्थका विधिपूर्वक पूजामहोत्सव किया गया था। यह पूजामहोत्सव ही श० से० 


८२० की उक्त तिथि और मुहूर्तमें किया गया था, ग्रन्थ-समाप्तकी तिथि वह 
. नहीं है। ग्रन्थ-समाप्तिकी तिथि गुणभद्गस्वामीने लिखी ही नहीं |... 
...... इससे अब हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि गुणभद्गस्वामीने अपने गुरुके अधूरे 
..._ ग्रन्थकों उनके स्वर्गवास होनेके अनतिकाछ बाद ही लिखना झुरू कर दिया होगा, _ 
.. और वे उसके लगभग साढ़े नो हजार इलोक पाँच सात वर्षोमे लिख सके होंगे। 
.. बहुत संभव है कि महापुराणका उक्त पूजामहोत्सव छोकसेनने अपने गुरु 


किक 


.. शुणभद्रस्वामीके स्वगंवास होनेपर ही किया हो। क्योंकि छोकसेनको प्रशस्तिसे ऐसा 


हल 


४ 2 : नहीं मालूम होता कि उनके गुरु उस समय जीवित थे । 

... ३ देखो प० ४९९ के पाद-टिप्पणका २८ वो पच्च । गण पा । 
.._२ इसके आगे पाँच पद्च और हैं जो सब प्रतियोंमें नहीं मिलते | उदाइरणार्थ ठी० एस० ० 
शास्त्रीके जीवंधरचरित्रमें जो उत्तरपुराणकी प्रशरित उद्धृत है, उसमें ये ३८ 
पुराणकी महिमा वर्णन की गई हैं। संभव है 
हो गये हों। ८ 























स्थाननवचार न 
मौटे तोरपर यह कहा जा सकता है कि ये तीनों आचार्य कर्नाथक प्रान्तके 


थे, अतएव इनका भ्रमण-श्षेत्र अधिकतर इसी प्रान्तम रहा होगा | इनके ग्स्थोमे 
बेकापुर, वाट-आम ओर चित्रकूट इन तीन ही स्थानोंका उल्लेख मिलता है | इनमेंसे .. 
_बंकापुर तो उस समय वनवास प्रान्तकी राजबानी था और इस समय कनौटकके 


३ ३ पा ३ 


 धारवाड़ जिलेमे है। इसे राष्ट्कूट अकाल्वर्ष (कृष्ण द्वितीय ) के सामन्त 


. लोकादित्यके पिता बंकेयरसने अपने नामसे राजधानी बनाया था । वाट-ओआम 
. कहॉपर था ओर अब वह किस नामसे प्रसिद्ध है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु. 


वह गुजरायानुपालित था, अर्थात्‌ अमोघवषेके राज्यमें था और अमोघवर्षका राज्य . 
मालवेसे लेकर दक्षिणम कांचीपुर तक फेछा हुआ था। अतएव इतने लूम्बे चौड़े 


.. देशमें वह किस जगह होगा, इसका निर्णय करना कठिन है। अमोघवर्षके..... 
. राज्य-कालकी श० सं० ७८८ की एक प्रशस्तिस मालूम होता है कि गोविन्दराज . 


( तृतीय ) ने जिनके उत्तराधिकारी अमोबवर्ष थे केरल, मालवा, गुजर और 


. चित्रकूटको जीता था और इन सब देशोंके राजा अमोघवर्षकी सेबामे रहते थे।.... 


. इनमेंका चित्रकूट हीं शायद वह चित्रकूट है जहाँ एलाचार्य रहते थे और जिनके 


... पास जाकर वीसरसेन स्वामीने सिद्धान्तोंका अध्ययन किया था। 






मैसूर राज्यके उत्तरम चित्तलदुर्ग जिलेका सदर मुकाम है | यह पहले होय्साल 


. राजवंशकी राजधानी रहा है | यहाँ बहुत-सी पुरानी गुफायें है और पाँच सौ वर्ष... 
.. पुराने मन्दिर हैं। मुनि शीलविजयने इसका चित्रगढ़ नामसे उलेख किया है | गढ़... 
. और कूट लगभग एक ही अर्थका बतलानेवाले शब्द हैं। संभव है, एलाचार्यका... 


_ रकनननन्‍लपमननननलन-तनभ लक परत पिन वन पर नकिनननकत विन लनन न नल लव ललित - लत नानी + पा निक नि निन तन नननाना हट नीननिगानन+ “नकल तनननीन नमन न न न 3 न+«-५५०++कननननननन नाना 





.. १--आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवाग्गुरोरनुज्ञानात्‌ । 


मा नम आओ मजा लि 


वाटग्रामे चात्राततेन्द्रकतजिनगुहे स्थित्वा || १७९ आदि | -श्रता« 


इति श्रीवीरसेनीया थीका सूत्रार्थदर्शिनी । 
वाटग्रामपुरे श्रीमदुजरायानुपालिते ॥...६-जयघवला 


श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसंतमसे---... ... रे मर 


वनवासदेशमालिलं भ्रुजति निष्कण्टक॑ सुख सुचिस्म । 


..._ ३ एपिम्राफिआ इंडिका भाग ६, ४० १०२ 


तत्पितृनिजनामकृते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वपिके || ३१ ॥--उ० पु० 




































छश६........... जनसाहेत्य ओर इतेहास _ 


चित्रकू८ यहीं हो । शीलाविजयजीने अपनी तौथियात्रामं चित्रगढ़, बनौसी 
( बनवास ) और बंकापुरका लगातार एक साथ वर्णन किया है ओर इससे इन 
स्‍्थानोंके बीच बहुत ज्यादा अन्तर नहीं मादूम होता। बंकापुर वही है जदँपर 
उत्तरपुराणका पूजा-महोत्सव हुआ था और वनोसी वही है जहाँपर बंकापुरसे पहले . 

राजधानी थी | इस तरह यदि चित्रकूट वित्तलदुर्ग ही है, तो वाट्प्राम वनवासी 
और चित्तलदुर्गके बीच कहीं पास ही होगा। ही 


है] 


आधुनिक चित्तौड़का ( मेवाड़का ) भी प्राचीन नाम चिंत्रकूटका ही अपभ्रंश 
रूप चित्तौड़ है। परन्तु यह स्थान कनोटकसे इतनी अधिक दूर है कि उसके 
एलाचार्यका चित्रकूट होनेकी संभावना बहुत ही कम है।. | ्ः़ 
.._वीरेन और जिनसेनके रहनेका प्रधान स्थान कौन-सा था, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिला है, परन्तु शायद वह वनोसी या वनवासी होगा जो पहले... 
वनवास देशकी राजधानी था और पीछे जहँसे राजधानी हटाकर बंकापुरम आ 
गई थी जहाँ कि लोकसेनने उत्तरपुराणकी पूजा की थी" अमोघवर्षकी 
राजधानी मान्यखेटमें उनके रहनेका कोई उल्लेख नहीं मिला। हाँ, मान्यखेट 
राजधानीकों एकाधिक वार अपने चरणोंसि उन्होंने पवित्र अवश्य किया होगा। 
क्योंकि अमोघवर्ष जिनसेनके भक्त थे । जप 
का  समकालीन-राजा के 
इन तीन महान्‌ अन्य-कर्ताओंके समयमे राष्ट्रकूठ वंशके तीन महान्‌ राजाओंका: ४ 
._ शब्य रहा;---जगचुंगदेव, अमेाघवर्ष ओर अकाल्वर्ष |... जा 
.. जगत्तुंगदेिव--वीरसेन स्वामीने श० से० ७३८ में जब घवला टौका 
समाप्त की; तब जगंतुंगदेव ( गोविन्द तृतीय ) ने सिंहासन छोड़ दिया था. . 
. और बोहणराय या अमेघवर्ष राज्य कर रहे थे । जगत्तुंगका लेख करनेका 
कारण यह जान पड़ता है कि धवलाका प्रारंभ उन्हींके समयमें हुआ था। 











































... १ देखो, “ दक्षिणके वीथक्षेत्र !शीषक लेख पृ० रह६..|| 
....._ १ अठतीसाम्हि सतसए विकमरायंकिए सु-सगणामे।.. 
.._ बासे स॒तेस्तीए भाणुविछगों घवलपकखे ॥ ६ ||... 











|... जगचुंगदेवके श० सं० ७१६ से ७३५ तकके अनेक शिलालेख मिले हैं | ये... 





दक्षगम काचातकक राजा इनका आशाेका पालन करत थ आर नमदा आर तुग- 






पुत्र अमोघवर्षकाी राज्य दे दिया था। ये श० से० ७१५ के रूगमग सिंहासन- 
पर बेठे होंगे ओर ७३७ के लगभग इन्होंने गद्दी छोड़ दी होगी । रे 
. अमोघव् (प्रथम)-- ये जगत्तुंगदेव या गोविन्द (तृतीय)के पुत्र थे। इनका... 
'घरू नाम बोहणेराय था। नपतुंग, शव, शण्ड, अतिशय घवल, वीरनारायण, 








जपाधियोँ थीं। ये भी बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने अनेक युद्धोंमें बिजय प्राप्त करके 


अनेक राजाओंकोी भस्म कर दिया था। वेंगीके चाडक्य नरेशकी मारकर यमराज-- 
की सन्तुष्ट किया था। नवसारीके दानपत्रमँ लिखा है कि अमोंघवर्ष चालुक्य 
समुद्रमें डूबी हुई राष्ट्रकूणंकी लक्ष्मीका प्रथ्वीके समान उद्धार करके बीरनारायण 


_ कहलाये | इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई ओर लगभग ६३ वषे तक राज्य किया | 


,िकनभनननन»++8 ० तनमन तन रन जन नल फनी न+ अपन ननर नम नी ००... नल«5+भ५»५8४०५३३५७५+ अमल ७० ५नम«ंथस»५क-नन के 2नन«ा-4क ५७५० नमलतकननन पिन पतन न भी पलक कमन++ ५» नननन--पनन+०3 तन धनन- नमन रन न जन नव कननक नल नमन “नली मर पलक... #नत-भनन ननभाउान»भ+»लन न ग++ आन क/4४+५ 


चावम्हि तरणिवुत्ते सिधे सुकम्मि मीणे चेदम्मि | 
कात्तियमास एसा यौका हु समाणिआ घवला ॥ ८ ॥ 

_ बोहणरायणरिंदे नारिंद्चूडामणिम्हि सुजंते । 
.. सिद्धतगंथमात्थिय गुरुप्पलाएण बिगत्ता सा || ९ ॥ 
हट द -“घवला 











_जि० १२ पृ० १३ | 






. पता नहीं ह। 





२४९०-७२ 





४ निमम्मां यश्चुलक्याब्धों रह्टराज्यश्रियें पुनः । 
प्थ्वामवांद्धरन्‌ धारों वारनारायणोडमवत्‌ | 








भ्रुवराजके पुत्र ओर उत्तराधिकारी थे। ये बड़े प्रतापी थे | उत्तरम मांखवासे लेकर... 


: भद्गाके बीचके सोर देशपर इमका अधिकार था | इन्होंने अपने जीते जी ही अपने... 


: प्रुथिवीवल्ठभ, लक्ष्मीवल्लम, महाराजाधिराज, भठार, परमभट्टारक आदि इनकी 


१ इनका श० सं० ७३५ का एक दानपत्र कर्दव (मैसूर ) में मिला है, जिसमें... 
.. विजयकीतिके शिष्य भर्ककीतिको जेनमन्दिरके किए दान देनेका उछेख है। इ० ए० 


२ यह नाम सब्से पहले धवलामें ही मिला है। इतिहासशोंकी अभीतक इसका 


३ चाढक्याभ्यूबखाचेज॑नितरतियम: प्रीणितो विंगवल्ल्यामू। इ० ए० जि० श्र पृ० गा 

























णश्८...... जैनसाहित्य और इतिहास 





श० से० ७३५ में जब घवछाकी समाप्ति हुई तब ये ही राजाथे ओर. 
श० स० ७७० के छगभग जब जिनसेनने आदिपुराणकी अधूरा छोड़कर 
स्वगंवास किया तब भी इन्हींका राज्य था। श०से० ७८२ के ताम्रपत्रसे 
मालूम होता है' कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवेन्द्रकों दान दिया. 
था| यह दानपत्र इनके राज्यके ५२ वे वर्षका है। इसके बाद श० संवत्‌ 
७९९ का एक लेख कन्हेरीकी एक गुफाम मिला है जिसमें इनका और इनके 
सामन्त कपदी दितीयका उल्लेख है” | परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ 
पहले ही अमोप्रवधषने अपने पुत्र अकालवे या कृष्ण द्वितीयकों राज्यकार्य सोंप 
दिया था। क्यांकि श० सं० ७५९७ का एक लेख कृष्ण द्वितीयके महा सामन्त 
: प्ृथ्वीरायका मिला है जिसमें उसके द्वारा सौन्दात्तिक एक जैनमन्दिर्के लिए कुछ 
भूमि दान किये जानेका उल्लेख है । अपने पिताके समान अमोघवर्षन भी पिछली 
प्रेम राज्य त्याग दिया था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रश्नोत्तरस्नमालछा 
_नामकी पुस्तकर्भ भी किया है| लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ 
दिया उस राजा अमोघवप्न इसकी रचना की । इन्द्रपुरीकी उपमाकों धारण 
'करनेवादी मान्यखेट नगरीकी इसीने आबाद किया था ओर वहाँ अपनी राजधानी 
कायम की थी । इसके पहले राष्ट्रकूटकी राजधानी मयूररवडी ( नासिकके पास ) 
मैं थी। यह राजा स्वयं विद्वान, कवि ओर विद्वानोंका आश्रयदाता था। 
. प्रस्नोत्तररत्नमालके अतिरिक्त “ कविराजमाग . नामक अलंकारका ग्रन्थ भी 
. इसीका बनाया हुआ बतलाया जाता है जो कि कनड़ी भाषामे है। शाकटायनने 
अपने शब्दानुशासनकी टीका अमोघबत्ति अमोधवर्षके ही नामसे ही बनाई, 
.. घवला और जयघवला टीकायें भी उसीके अतिशय घवल या घवल नामके 
_ डपलक्ष्यम बनीं ओर महावीराचार्यने अपने गणितसाससंग्रहमें उसीकी महामहिमाका ' 


.-.२3२३+०० «तन 


१ एु० ३० जि० प्‌० २९ ।२ ३० ए० जि० १३, ए० १३१५ 







































































तु तीन महान श्रन्थकरत्तां " रा बा] 





विस्तार किया | इससे माद्म होता है कि यह राजा विद्वानोंका विशेष करके 


. जैनाचायोंका बड़ा भारी आश्रयदाता था। जैनमुनियोंके छिए भी उसने कई 


इक २ 


दान किये थे | 20 हि 
.. अकालवषे--यह अमोबवषका पुत्र था और कृष्णराज (द्वितीय ) के. 
नामसे प्रसिद्ध है। यह भी बड़ा प्रतापी था। इसने गुर्जर ( प्रतिहार) और 
गोड़ राजाओंसे युद्ध किया और ( गुजरात ) के राष्टरकूट राज्य (शाखा ) की. 
छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया | इसके पास हाथियोंकी बड़ी भारी सेना थी।.. 


उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार इसके हाथियोंने अपने मद-जल्से गेगाका पानी... 
भी कडुवा कर डाला थां। अर्थात्‌ इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया 


था । उत्तरपुराणकी दूसरी प्रशस्ति जिस समय अर्थात्‌ श० सं० ८२० में लिखी 


गई उस समय यही सम्राट था | यह श० से० ७९७ के छगभग सिंहासनपर हट 


- बठा और ८३३ के लगभग इसका देहाग्त हुआ | 


लोकाद्त्य---यह अकाल्वप या कृष्ण (तृतीय ) का सामन्‍्त और... द 


. वनवास देशका राज। था। इसके पिताका नाम बंकेयरस या बंकराज था। 
.. यह चेल्लघ्वज था | अर्थात्‌ इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसके 
पिता और भाई भी चेल्लध्वज थे 


| गुणभद्रने इसे जेनघर्मकी वृद्धि करनेबाला. 


.. ओर महान्‌ यशस्वी कहा है| इसीके राज्यकालूमें बंकांपुस्में ही महापुराणकी पूजा... 


की गई थी। 
क्या अमोघवपषे जेन थे ? 


यह एक विवादगस्त विषय है कि महाराजा अमोघवर्ष जैन थे या नहीं, 


.. अथांत्‌ उन्होंने वास्तवम जनघम घारण. कर लिया था या जैनधमके प्रति 5 मा ; 


] 


.. उनकी केवल सहानुभूति-मर थी १ शुणभद्रने लिखा है कि जिनके चरणोंमें राजा हे हे 





निकल ललनननानननननतानलतिनाभिकमननलान न. 


१ यस्थोत्तुगमतंगजा निजमद्खोतासिरिनीसंगमादू | 


. गाज वारि कलूंकिते कट मुहुः पत्वाप्यगच्छत्तषः ||. . २९ --उत्तर पु० न 2 < 


। २ अकालवर्षभूपाले पाल्यत्यखिलामिलाम्‌ | इत्यादि. ---उ० पु० 
; ३ देखो ए० की टिप्पणीका उद्धरण । है 
..../.././ ४ चेंछपताके चेलूष्वजानुजे चेल्लकैंतनतनूज। 


जैनेन्द्रधमव्द्धिविधायिनि स्वविधुवीध्रपृथुयशसि . . .|| रे ३ 






























पुएक- 7 7. जि जैनसाहित्य और इतिहास 


#म्न्स्पउप्या- फजप्फ्पफ्र_ 





अमोबबर्षने अपना मस्तक झुकाया ओर कहा कि आज मे पवित्र हो गया 
वे पूज्य जिनसेन संसारके लिए कब्याणकारक हों । परन्तु केवछ इतनेसे अमोघ- 
. बषेकों जैनी नहीं कहा जा सकता | क्योंकि अधिकांश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हैं 
जो प्रायः सभी धर्मके साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते थे | गुणमद्रने यह तो 


8] 


लिखा नहीं कि वे जनधमके अनुयाया भी थे। अतएव इसके लिए कुछ ओर 
प्रमाण चाहए | 


१-- ऊपर हम अमोधवर्षकी प्रइनोत्तरस््नमाछाका जिक्र कर आये हैं। एक 
तो उसके मंगलाचरणमे वर्द्धमान तीर्थंकरको नमस्कार किया गया है ओर दूसरे 
उसमें अनेक बातें जेनधर्मानुमोदित ही कहीं गई हैं। इससे कमसे कम उस समय 
जब के रनमाछा स्वी गई थी, अमोघवर्ष जेनघर्मके अनुयायी ही जान पढ़ते हैं। 

प्रश्नोत्तरत्नमालाका तिब्बती भाषामें एक अनुवाद हुआ था जो मिलता है और 


उसके अनुसार वह अमोघवर्षकी ही बनाई हुई है। ऐसी दाम उसे शेकरो- 
चार्यकी, शुकयतीन्द्रकी या विमलेसूरिकी रचना बतलाना जबर्दस्ती है। 


१ यस्य प्रांशुनखांशुजालावेसरद्धारान्तराविमवतू 
पादाम्मीजरजः ।पशड्भमुकुट प्रत्यग्ररत्नद्यातिः । 


ससमता स्वममाधवषनपातः पूता>हमच्चत्यल 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्यादो जगन्मद्भलम्‌॥ ८ 
२ प्राणपत्य वद्धमान प्रश्नातरत््नमालिकां वक्ष्ये | 
नागनरामरबन्ध् देव॑ देवाधिपं वीरम्‌ ॥ 
३ त्वरितं कि कतव्ये विदुषा संसारसन्तातिच्छेदः | 
कि मोक्षतरोबीज सम्यग्जञान क्रियासहितम्‌ ॥ ४ | 
पा को नरक: परवशता कि सोख्य सवसद्भविरतियों । 
रः । रा द कि सत्य भूतहितं कि प्रेयः प्राणिनामसवः ॥ १३ ॥ का 
... ४ शंकराचार्य और शुकयतीस्दके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैं उनमें छह सांत इलोक 
.. नये मिला दिये गये हें परन्तु वे वसन्ततिलका छन्दमें हैं जो बिल्कुक अलूय मालूम होते 
. हैं और उनके अन्त्य-पर्योमें न शुक्यतीन्द्रका नाम है और न शेकरका । ४ 


























तीन महान प्रन्थकर्ता...........्र््रः् | रे 


२ अमोषवषके ही समय महावीराचार्यने गणितसारसंग्रह नामक महत्वपूर्ण 


8] 


क्र 


. है कि अपने इष्ट जनों ( प्रजा ) के हितैषी जिस अमोधेवर्ष / जिसकी वर्षा व्यर्थ 


नहीं जाती ) ने प्राणिखुप धान्यका प्रसन्न किया-सींचा ओर इति भीतिरहित किया; 
जिसका चित्तबृत्तिरूपी अम्मिम पापरूप पराक्रम भस्म हो गया ओर तब जो वन्ध्य- 


बिक 


अभिभूत या पराजित हुआ, अतएव जो अपूर्व मकरध्वज है; जो अपने पराक्रमस 


चेक्रियोके चक्र (समूह) की आक्रान्त करके कृतकार्य हुआ ओर जो वेगपूृवषक उस 


ँ 





| 9३ अधिक 


नदियोंका अधिष्ठान, मयादारूप वज्वेदिकासे युक्त, र्नगर्भ और यथाख्यात (सत्‌ ). 
.. च्ारित्रका महान्‌ समुद्र है, जिसने एकान्त पक्षको विध्वस्त कर दिया है और जो 
.  स्याद्वादन्यायवादी है, उस नृपतुग देव ( अमोघवर्ष ) का शासन वृद्धिको प्राप्त हो। _ 
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१ प्रीणितः प्राणिसस्योघों निरीतिनिरवग्रहः । 
श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेष्टहितैषिणा | ३ ॥ 
पापरूपाः पंरा यस्य चित्तवृत्तिहविभुजि । 
भस्मसाद्धावमी युस्ते वन्ध्यकोपों भवेत्ततः ॥ ४ || 
वशीकुर्वन्‌ जगत्सब स्वये नानुवशः परे: । 

: नामिभूतः प्रमुस्तस्मादपूवमकरध्वजः | ५ ॥| 

.. यो विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रचक्रिकृतक्रियः। 










.. यो विद्यानग्धिष्ठानो मयांदावज्वेदिकः |. 
.. रत्नगर्मों यथाख्यातचारित्रजलधिमंह।न्‌ || ७ ॥ 
 जवेध्यस्तणकान्तपश्षस्थ स्याद्रादन्यायवादनः |. 
देवस्यथ नृपतुगस्य वद्धतां तस्यथ शासनम | ८ ॥ 










. श ब्दानुशासन शीर्षक लेखका १० १६० 





अन्थकी रचना की थी | उसकी उत्थानिकामें उन्होंने अमोघवर्षके विषयर्मे कहा... 


काप हो गया; जो सारे जगतको वशमें करके स्वये दूसरोंके वश न हुआ और न... 


चक्रिकाका अर्थात्‌ शत्रुसमूहकों नष्ट करके चक्रिका-मंजन कहलाया; जो विद्यार्प 


... चअक्रिकामंजनो नाम्रा चक्रिकार्मजनोडज्ञसा || ६ |... 


के २ यह वही घटना हे जिसका उछेख श० से० ८३२ के शिलालेखमें “ भूपालानू ः 
... कण्टकामान्‌ वेश्टयित्वा ददाह ? शब्दोंमे और अमोघबत्तिकी “ भदहृदमोधक्धोंड्रातीनू ” 
ते  वृत्तिमें किया गया है । एक साथ बिगड़ खड़े हुए राजाओंके समूहकी ही. यहाँ “चक्र? रा 
.. कहा गया है जिन्हें अमोधवर्षने नष्ट किया था। इसके लिए देखो “शाकअयन और उनका... 
































७५२५... जनसाहेत्य ओर इतिहास 





.. इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है. कि अमोबवर्ष एकान्तवाद छोड़कर स्याद्वादी या 

.. जैन हो गये थे और उन्होंने सम्पकचारित्र धारण कर लिया था| द 

यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा माद्म होता है 

कि उन्होंने राज्य तो नहीं छोड़ा था, परन्तु उनका बृत्ति युद्धकं ओरसे हट गई 

थी ओर उनका कोप बन्ध्य ( निष्फल ) हो गया था, अर्थात्‌ इसके बाद ही उन्होंने 
विवेकपूर्वक राज्य छोड़ दिया होंगा और तमी प्रश्नोत्तरर्नमाछा लिखी होगी | 


... हे इसमे तो सन्देह ही नहीं कि अमोघवर्षकी जनधमके प्रति बहुत सहानुभूति 
... थी, तमी न शाकठायनने अपने व्याकरणकी टीकाका नाम अमोधबत्ति रखा, 


हि. 


और उन्‍्हींके नामसे वीरसेन-जिनसेनने अपनी टाकाओंके नाम घवला जयधवला 
रक्‍खे ओर जिनसेन स्वामीने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद ही जेन 
साधुने किसी राजाकों की होगी। उनकी कीर्तिके सामने गुप्त नरेशकी कीर्तिको 
गुप्त ओर शककी कीर्तिको मशक ( मच्छर ) तुल्य बतलायाँ। भरत सगरादि 
प्राचीन कालके राजाओंसे भी उनका यश विस्तृत ओर सारे राजाअंसि बढ़ 
चढ़कर वर्णन कियो । ऐसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर... 
पूर्ण श्रद्धामें परिणत हो गई हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 5 
इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोघवर्षके जो दान-पत्र मिले हैं, 
उनमें शिवकी स्तुति की गई है, उनमें शिव, शिवलिंग आंदिके चिह्न हैं, ओर 
_ उसे महांविष्णुराज्यबोल ( महाविष्णु राज्यके समान ) कहा है। अतएवं वह जैन 
हों गया था, यह कैसे कहा जा सकता है ! इसका समाधान यह है कि राज्योंके 
. कार्य प्रायः मशीनके माफिक चछा करते हैं ओर वे कार्य कुल-परम्पराके अनुसार 
_ जैसे चलते आये हैं वैसे ही चलते रहते हैं। राष्ट्रकूणोंके दान-पत्र जेसे पहलेसे लिखे... 
. जाते थे, उसी पद्धतिपर अमोधवर्षक दानपत्र भी लिखे गये और उनमें बंश- 


/-२०-२०+-२+०+9०५०»-+>«०्न्‍_न_कमनपनक>». 


| 


























शा 


१ गुज॑रनरेन्द्रकीत्तेस्त: पतिता शशाइबुश्रायाई।......ः 
रा -गुप्ैब गुप्तत॒पतः शकस्य मशकायते कीतिं: | १९६. 
२ भरतसागरादिनरपतियशांसि तारानिमेन संहत्य |. 
जरयशसोी महतः कृतोडवकाशों जगतलुजा नून॑ || १४ 














तीन महान ग्रन्थकर्त्ता । । | रा ७५२३ 


_ परुपरांके चिह्न अंकित किये गये और जो ब्राह्मण पंडित लिखनेके अधिकारी । । 
थे उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दिया। स्वयं अमोघवर्षके जैन हो... 


जानेसे उनका सारा राज्यतंत्र थोड़े ही जैनधर्मानुयायी हो गया होगा। 
कलिंग-नरेश खारबेल स्वयं जैनधर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिषेक 


. वंदिक विधिस हुआ था | इसी तरह सम्राट हषके बाद्ध होनेपर भी दान-शासनोम 
_ डसे परम माहेश्वर और कुमारपालके जेन होनेपर भी उसे परम माहेश्वर लिखा 


जाता रहा है । 


8 


एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमोघवर्षने जेनधर्म घारण कर लिया... 
था, तो इसका उल्लेख जिनसेनने स्वयं अपने ग्रन्थोंमें क्‍यों नहीं किया और उसे 
. अपना शिष्य क्यों न बतलाया ? इसके उत्तरमें हम यह कह सकते हैं कि उस समय... 
तक उन्होंने जेनधर्म घारण न किया होगा, जैनधमंके प्रति उनकी केवल सहानु- 


भूति ही होगी, रही शिष्य बतल्मनेकी बात, सो अमोधवर्ष जिनसेनके शिष्य थे, ऐसा 


तो कोई कहता भी नहीं | हमारा खयाल यही है कि पिछली उम्रमें वे जैनधर्मके 


. अनुयायी हो गये थे। अवश्य ही इसमें जिनसेनपर उनको जो भद्धा हो गई थी, 


... डसीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया होगा । हा 
.. अमोषवषके जैन न होनेंकी एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होंने... 
४ कविराजमार्ग नामक अलंकार ग्रन्थदी अवतारिकामें विष्णुकी स्तुति की है। .... 


|... जा सकता है कि वह जैनघर्म ग्रहण करनेके पहलेकी रचना होगी । 





... यद्यपि विद्वानोंमें इस विषयपर मतभेद है कि यह ग्रन्थ स्वये अमोषवर्षका हैया 


.._ उनके किसी दरबारी कविका; परन्तु यदि वह उनका ही हो, तो भी यही कहा. 



























कस 


नाभ्हका आण।॥ 


यह छोटा-सा खण्ड काव्य बड़ा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। आचार्य 
मानतुंगके सुप्रसिद्ध भक्तामरस्तोत्रके चोथे चरणेंकी समस्यापूर्ति रूपमे इसकी रचना 
| गई है। अन्तका ४९ वा पद्म उसके कर्तताका पारिचय इस प्रकार देता है--- 
श्रीसिंहसंघसुविनेयक-घमंसिंह-पादारबिन्दमधुलिड्सुनिरत्नसिंहः |... 
भक्तामरस्तुतिचतु थपद ग्रह॑त्वा, श्रीनेमिवणनामद विदध कावित्वस ॥ 
.._ अथात्‌ सिंह संघके अनुयायी धर्मसिंहके चरण-कमलेंमें श्रमरके समान अनुरक्त 
मुनि स्नपिंहने यह नेमिनाथ भगवानका वर्णन करनेवाला काव्य बनाया |... 
सिंह संघकी कोई पद्टावली अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे मुनि रत्नसिंहके 
.. समयादिका कुछ पता छगाया जा सके । ये किस प्रान्त हुए हैं, इसके जाननेका 
भी कोई साधन नहीं है। इनकी और कोई रचना भी प्राप्य नहीं है। बसवा 
( जयपुर ) के स्व» पंडित सुन्दरछालजीकी यह काव्य कण्ठस्थ था, एक बार 
जब वे बम्बद आये थे, तब उन्हेने मुझे लिखा दिया था ओर तमी मने इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मूलके सहित प्रकाशित भी कर दिया था | 
इसमें भक्तामरके ४८ पद्मोंकी समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए यह स्पष्ट है. 
के इसके करत्ता दिगम्बर सम्प्रदायके हैं ओर सिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है । 
.. दिगम्बर सम्प्रदायमें मक्तामरस्तोत्रके ४८ पद्म माने जाते हैं ओर ब्वेताग्बर 
5 सम्प्रदाय ४४। 
.. इसका प्रारंभिक पद्म * प्राणप्रियं उप सुता ' आदिसे शुरू होता है, इस लिए, 
. यह  प्राणप्रिय काव्य ” नामसे प्रसिद्ध है | इस काव्यके बानगीके तौरपर लि 
दो अतिशय सरस पद्म दें दिये जाते हैं-- 
तातकि वदामि रजनीसमये समेत्य, चन्द्रांशवो मम तनु परितः स्प॒शान्त । 
दूरे धंवे सति विभो परदारशक्तान्‌, कस्तान्निवास्यति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥ 
-पूव मया सह विवाहकृते समाग।ः, मुक्तिज्नियास््वमघुना च समुग्यतोडसि | 
'चेचश्चछ॑ तव मनोडपि बभूव हा तत्‌ , कि मन्दराद्रिशिखरं चलिते कदाचितू १५ 


आता" 






















































जयकीतिका उन्‍्दोःनुशासन 


अनेकान्तकी पाँचर्वी किरणम योगसार और अमृताशीति नामका एक नोद 
: प्रकाशित हुआ है, जिसमें डो० पिट्सनकी पाँचवी रिपोर्टके आधारमें योगसारकी 


कं 


 जयकातिसूरिक शिष्य अमलकात्तिन छिखवाई थी-- द रा 





















श्रीजयकी तिसूरीणां, शिष्येणामलकीवना | 
लेखितं योगसाराख्य॑ विद्याथवामकोतिनातू ॥ पे 
अमलकीत्तिके गुरु इन्हीं जबयकीतिका बनाया हुआ  इन्दोड्नुशासन ' नामका 
एक महत्त्वपूर्ण अ्रन्थ जैसलमेरके सुप्रसिद्ध स्वताम्बर पुस्तक-मंडारमें है, जिसका... 
...._ प्रारम्भिक और अन्तिम अंश इस प्रकार है-- 
...  प्रारंभ-- द 
द श्री वर्दमानमानम्य छंदसां पूर्वमक्षरम्‌ । 
लक्ष्यलक्षणमावीश्ष्य वक्ष्ये छन्दो5नुशासनम्‌ || 
.. ... छन्दःश््त्र वहित्रे तद्ठिविक्षी: काव्यसागरमू | जा, 
... उन्दोभाग्वादयये से न किंचिच्छन्दसो विना | २॥ |. 


...  भाण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय-सेतवाख्य 
.. श्रीपूज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ | 

. हन्दांसि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ 

..  छन्‍न्दोडनुशासनमिदं जयकीतिनोक्तम्‌ || जा, 

..._ इति जयकीतिकतो छन्दोडनुशासन--संबत्‌ ११९२ आपषाढ़ झुदि १० शनो 

.. लिखितामिदमिति । पा, का, 

.... ये दोनों अंश बड़ोंदाकी गायकवाड-संस्कृत-सीरीजम प्रकाशित “ जैसलमेर- 

.. भाण्डागारीयप्रंथानां सूची में प्रकट हुए. हैं। इस सूचीके सम्पादक महाशयने 


















५२६... जैनसाहित्य ओर इतिहास. 








जयकीतिंके सम्बन्धमेँ अपने नोट ( प्रृष्ठ ६१ ) में लिखा है कि “ वरद्धमानकोी 
नमस्कार करनेसे यह कवि जैन मालूम होता है। उसने अन्तमे बतलाया है कि... 
जयदेव आदि विद्वानोंके छन्दोंकी देखकर यह ग्रन्थ बनाया | सं० ११९२ में 
योगसारके लिखनेवाले अमलकीर्ति इसके शिष्य जान पड़ते हैं। प्राकृत शील्ोपदेश- 
मालछाका प्रणता जयकीत्ति इससे भिन्न है, क्योंकि वह आपको जयसिंहसूरिका 
शिष्य प्रकट करता है। हक ै । 

हमारी समझमें जयकीत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके ही विद्वान हैं। क्योंकि एक तो वे. 
पूज्यपादका उल्लेख कंरते हैं, दूसरे योगसार अन्थ भी दिगम्बर सम्प्रदायका है जिसे 
उनके शिष्यनें लिखवाया है, तीसरे जयकीत्ति, अमलकीतिं, वामकी।ति इस प्रकारकी 
कीर्त्यन्त नाम-परम्परा दिगम्बर सम्प्रदायम ही अधिक देखी जाती है । 












































१ ४ बद्धमाननमस्कारमज्ञलकरणेनाय कविजेंन: प्रतिभाति । माण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय- 
सेतव-पूज्यपाद-जयदेवबुधादीनां छन्दांसि वीक्ष्यैतच्छंदोंडनुशासन विहितमिति प्रान्ते दशि 
तम्‌ ।सं० ११९२ वर्षे योगसारलेखिताउमलकीतिरस्य शिष्यो ज्ञायते । प्राकतशीलोपदेशमालाया: 
अगेता जयकीत्ति: स्व जयसिहसूरिशिष्यत्वेन परिचायतिस्म, स त्वस्माद्धिज्नो विज्ञायते | ?” 


.._२ पं० जुगछ किशोरजी मुख्तारने बतलाया है कि चित्तौडगडम एक शिलालेख ( ए० 
इ० जिल्द २ ) मिला है जो जयकीतिके शिष्य रामकीतिका है | उसमें रामकीतिने अपनेको 
दिगम्बराचायें लिखा हँ--- द 




























प्रशास्तिरीद्शीचक्रे....श्रीरामकीर्तिना |. गा, 


 सबत्‌ १६२०७ सूत्रधा ....... 
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ज़ञानभूषण ओर शुभचन्ध 


श्री जिनचन्द्रसूरिके सिद्धान्तसारके भांष्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट 
परिच 


4 ३४०.. 


श्रीसवज्ञ प्रणम्यादो लक्ष्मीबीरेन्दुसेवितम्‌ । 
भाष्य [सद्धान्तसारत्य वक्ष्य शानसुभूषणम्‌ || 


इसमें सवज्ञकों जो ज्ञानसुभूषण विशेषण दिया गया है, वह निश्चय ही माष्य- 

. कत्ताका नाम है। और भी कई ग्रन्थकर्ताओंने मंगछाचरणौंमें इसी तरह अपने नाम... 
प्रकट किये हैं। इसके सिवाय “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ ” पदसे यह भी मालूम होता... 
है कि लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र नामके उनके ( ज्ञानभूषणके ) कोई शिष्य या... 
. प्रशिष्य थे, जिनके पढ़नेके लिए, उक्त भाष्य बनाया गया है | ज्ञानभूषणके प्रशिष्य 
... झुभचन्द्राचार्यकी बनाई हुई स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा टीकाकी प्रशस्तिके १०-११ वें... 
... इलोकमें, जो कि आगे टिप्पणीमें उद्धृत की गई है, इन लक्ष्मीचद्ध और वीर-..... 
. चन्द्रका उल्लेख हे और उस उल्लेखसे हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि माष्यके 


4 4 ०, 


.._ मंगलाचरणका ' रूक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है। 

..... भद्टारक ज्ञानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ ओर बलात्कारगणके आचाये थे। ः 
हा - उनकी गुरुपम्पराका प्रारंभ म० पद्मनन्दिसे होता है | पद्मनन्दिसे पहलेकी परंपराका- रा - 
... अभी तक ठीक ठीक पता नहीं छगा है। १ पद्मनन्दि---२ सकलकीर्ति--३ ः 
हक भ्रुबनकीति आर ४ ज्ञानभूषण, यह ज्ञानभूषणका गुरुपरम्पराका क्रम है | मा 


शानभूषणके बाद पॉचबें विजयकीर्ति और फिर उनके शिष्य छठे शुभचन्ध 





. हुए हैं और इस तरह शुमचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रशिष्य हैं। प्रत्येक भद्दारकके 
आ < अनेकानेक शिष्य होते थे; परन्तु उपयुक्त शिष्य-क्रममें केवछ उन्हींका नाम दिक 






१ भाणिकचन्द्र-जैंन-पन्थमाछाके २१ वें अन्थ  सिद्धान्तसारासिसिंग्रह ? में यह प्रका- 
शित हुआ है। "० कु द 


क्‍ नहीं दिया है ओर न उसमें कोई प्रशस्ति ही है; पर्तु मंगछाचरणके 
नोचे लिखे इलोकसे मालूम होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका बनाया हुआ है-- 


































रद 5 5 अनला तिहास 





.._ गया है, जो एकके बाद दूसरेके क्रमसे भद्दासक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं। उक्त शिष्यक्रम स्वाभिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टकाकी ग्रशस्तिसे स्पष्ट होता है। 


गे शुभचन्धाचार्यकी शिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्िचत हीता है-.- 
_सुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-५ वादिभूषण-१० रामकीतिं-- १ १ यशःशकाति और 

















2कम०+०>कन+न>ब पनीर 
फ्षा 


....._ १ श्रीमूलूसंवे5जनि नन्दिसंघः वरो बलत्कारगणप्रासिडः | 
.. श्रीकुन्दकुन्दो वरसूरिवयों विभाति भाभूषणभूषिताज्ञः ॥ २ | 
दन्वये श्रीमुनिपञ्मनन्दी ततोडभवच्छीसकलादिकातिः । 
.... तदन्वये श्रीभ्ुवनादिकारति: श्ज्ञानभूत्रीं वरदत्तियुप्र: [३ ॥| 
.. _तदतन्‍्वये श्रीविजयादिकीतिस्तसद्टधारी शुभचन्द्रदव: । हक ० 
तेनेयमाकारि विश्वुड्टीका श्रीमत्सुमत्यादिसुकीर्तितश्न || ४ ॥ . 
सूरिश्रीशमचन्द्रेण वादिपवेतवज्रिणा । 0.7 का, 
तिविद्ेनानुग्रेक्षाया दृत्तिविरचिता बरा ॥ ५ | 
श्रीमद्िक्रममूपतेः परिमिते वर्ष शते षोडशे, 
माथे मासि दशाग्रबहिसहिते ख्याते दशम्यां तिथी। 8) 
श्रीमच्छीमहिसारसारनगरे चेत्याल्ये आगुरोः क्‍ बा अ 
श्रीमच्छीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नंदतु ॥ ६ ॥ दा 
वर्णिश्रीक्षमचस्रेण विनयेनाकृत प्राथना । 
शुभचन्द्रगुरो स्वामैन्‌ कुरु टॉकों मनोहराम | ७ ॥ 
तेन श्रीशुमचन्द्रेण त्रेवियेन गणेशिना । 
कार्तिकेयानप्रेक्षाया वृत्तिविराचेता वरा ॥ ८ ॥ 
... तथा साधुसुमत्यादिकीतनाइतप्राथना |. 
. सांर्थीकृता समर्थेन शुमचन्द्रेण सूरिणा | ९ ॥ 
भद्दारकपदाधीशा मूलसंघे विदां वराए |. 
रमावीरेन्दुचिदृपगुरवों हि गणेशिनः || १० || गज 
छक्ष्मीचन्द्रगुरुस्वामी शिष्यस्तस्थ सुधी यशाः॥..#/्ः रा 




































ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र न दा रा 7 5 जरुर 
१२ पद्मनन्दि आदि | इनमेंसे वादिभूषण तककी परम्पराका उलछेख अध्या- 
_ सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डार्मे मौजूद है और वादिभूषणके बादके 


.. भद्टारकोंका डछेख बल्ात्कारगणकी गुवावलीम है जो म० नेमिचन्द्रकी बन 
|... हुई है| शुभचन्द्रकी पद्चावलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है' 


श्राशानभूषण सागबाड़े ( बागड़ ) की गद्दीके भद्टारक पदपर आसीन थे।. 


.. का आर वाग्वर या बागड़ देशेमें दुधर महावत ग्रहण किये ) तौर्लव देशके यतियोंमें 
बन्दना की, द्रविड़ देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, महाराष्ट्रमे उन्हें बहुत 
( इंडरक आसपासका प्रान्त ) के निवासियोंने उनके बचनोंको अतिशय 


.. माल्वेके भव्य जनोंके हृदय-कमलकोी विकसित किया, मेवातमे उनके अध्या 
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:.  देवजी पठनाथैम । 7. 
.._. २ देखो, जैनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरण, ए० ४५-४६ 
... ३ देखो जैन सि० भा० की चौथी किरण पृ० ४३-४५. 
हि ः ४ नागचेद्रसरिने जो तोलवरदेशके 










. जुगलकिशोरजीका इतिहास-प्रसज्ञ। 
दा 








: व्मतरंगिणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशस्तिंमें मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर॒... 


... नन्दिसंघकी पट्माबेलीसे मालूम होता है कि “बे गुजरातके रहनेवाले थे |गुजरातमें... । 
हे ऊउन्हान॑ सागारधम घचारण किया, अहीर | झआाभोर ) देशमे ग्यारह प्रतिभाये घारण 5 । | 


उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, तैलुंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोंने उनके चरणोंकी 
यश मिला, सोराष्ट्रके धनी श्रावकोंने उनके लिए. महामहोत्सव किया, रायदेश 
प्रमाण माना, मेदपाठ ( मेवाड़ ) के मूर्ख छोगोंको उन्होंने प्रतिबोधित किया, 


.. स्मरहस्थपूर्ण व्याख्यानसे विविध विद्वान्‌ श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके छोगोंका 


क्‍ १ “ संवत्‌ १६५२ वर्ष ज्ये्ठक्घितीयक्षष्णदरशम्यां शुक्रे मूल्संघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगगे... 
.. श्रीकुन्दकुन्दान्यये भ० श्रीपब्ननन्दि देवास्तत्पट्टे भ० सकल्वीतिदेवास्तस्पट्टे म० भुवनकीति- 
। : देवास्ततपट्टे भ० ज्ञानभूषणदेवास्तत्पट्टे म० श्रीविजयकीतिदेवास्तत्पट्टे भ० शुमचन्द्रदेवास्तत्पट्टे 

..भ० श्रीसमुतिकीतिदेवास्तत्पड़टे म० श्रीगुणकीर्तिदेवाश्त सपड्टे भ० श्रीवादिभूषणगुरुस्तच्छिष्य प०.....ः 


के. देवचंद्रमुनिके शिष्य थे विषापह्दारस्तोत्रटीका इन्हीं... 
_ बागड़ देशके मण्डलाचार्य शानभूषंणके वारबार कहनेसे बनाई थी---“बागडदेशमण्डलाचाय- 
. ज्ञानभूषणदेवैमुहुरुपरुड: । ”. इससे भी माल्म होता है कि वे तौल्वदेशमें गये थे और 
. वहाँके यतियोंने उनका सम्मान किया था। देखो, जेनहितैबी भाग १२, पृ० ९७-५९ मेंप॑ं० 






























छु३०. ॒जैनसाहित्य ओर इतिहास... 








.. अज्ञान रोग दूर किया, तूरव (१) के घट्दशन और तकके जाननेवाछोपर विजय 
प्राप्त किया; वेराद ( जयपुरके आसपास ) के लोगोंको उभय मार्ग ( सागार- 
नगार ) दिखलाये, नमियाढ़ ( निमाड़ ! ) में जनघमकी प्रभावना की, टग 

राठट हड़ीबझी नागर चाल ( 44 ) आंद्‌ जनपदाम प्रातबाधक नासत्त वहार किया, 


.. ब्मॉकी आराधना की, जिनधर्मके आराधक मसुदिलियार, रामनाथराय, 

..._ वोम्मर्सराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, ओर उन्होंने अनेक 

.. तीथोंकी यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म- 

आदि शास्त्ररूपी कमलोपर विहार करनेके लिए वे राजहंस थे ओर शुद्ध ध्याना- 

.. मृत-पानकी उन्‍हें छाल्सा थी। “ यह प्रशस्ति अतिशयोक्तिपू्ण अवश्य है फिर _ 

... भी इससे जान पढ़ता है कि ज्ञानभूषण अपने समयके बहुत प्रसिद्ध ओर विद्वान्‌ 
 आचाय॑ थ। 

भ० ज्ञानभूषणके तत्वज्ञानतरंगिणी और सिद्धान्तसार-भाष्य ये दो ग्रंथ मुद्रित 

हो चुके हैं| परमाथोौपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काव्यकी 

पत्षिका टीका, पचास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्रापन, आदीश्वर-फाग, भक्तामरो- 


द्यापन और सरस्वतीपूजा इन अ्रन्थोंकों भी ज्ञानमूषणका बतलाया जाता है!। 
संभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके ग्रंथ भी शामिल हाँ 


सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुई, यह तो नहीं मालूम हो सका परन्तु 
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ललिता 





... अह भल है। २६ अगस्त १९१५ के जैनमित्रमं उक्त हीकाकी जो प्रशस्ति प्रकाशित 


छाके सुप्रसिद्ध आचाये मुनि्चंद्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़ें थे 





न्दिस्में रहे थे | यह टीका वीरनिवणि संवत्‌ २१७७ में समाप्त हुईं है | गोम्मद्सारके 





भैरव राजाने उनकी भक्ति की, इन्द्रराजान चरण पूजे, राजाधराज देवराजने 


| गीम्मट्सार-टीका * को भी कुछ लोगोंने जशञनभूषणझत मान रखा है परत: ' | 


... हुई है, उससे माल्म होता है कि इसके कत्तों वे नेमिचंद्र हैं जिन्होंने ज्ञानभूषणसे का. 
.. दीक्षा छी थी, भट्टारक अभाचेद्रने जिन्हें आचार्यपदपर बिठाया दक्षिण: 7. 





... विशाल्क्ीतिंने जिन्हें टीका-सचनामें सहायता दी थी और जो छाल अहाचारीके .. । 
: भाम्नहवश गुजरातसे भाकर चित्रकूट ( चित्तौर ) में जिनदासशाहके बनवाये हुए पादवनाथ- ला 
















_ शानभूषण और शुभचनद्र.....*|*._|/|॥|॥ रह 


तत्वज्ञानतरगिणीको प्रशस्तिसे मालूम होता है कि वह विक्रम संबत्‌ १५६० में... 
बनीहैे। रा धार । 
जन-वातु-प्रतिमा-रेख-संग्रह मे प्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति- 
थके इवेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखैसे और पेथापुरके खवे० 
_मन्दिरकी दि० प्रतिमाके छेखसे मालूम होता है. कि वि० सं० १५५७ और 
१५६१ मे ज्ञानभूषणजी भद्टारक-पदपर नहीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे मे 
ओर वे १५५७ के पहले ही इस पदके छोड़ चुके थे। इस लिए तखशानवरें- ..... 
. गिणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जब भद्टारकपदपर विजयकीर्ति थे | 


पवाक्त जन-घातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह नामक अन्थमें विक्रम संबत्‌ १५३४-३५... 
. ओर १५३६ के तीन प्रतिमा-लेख और भी हैं जिनसे माठ्म होता है कि उक्त 


. उवतीम ज्ञानभूषण भद्दारकपंदपर थे। भरद्दारक पद छोड़नेके बाद भी वें बहुत 
. समयतक जीवित रहे हैं । 


... भद्दारक शुभचन्द्र भो बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। त्रिविधविद्याधर ( शब्दागस, 
.. युवत्यागम और परमागमके ज्ञाता ) ओर षटुभाषाकविचक्रवर्ती ये उनकी पद- 
.. विर्या थीं। पद्ावलीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पृष्पपरीक्षा (१ ) 


.. परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिक्चण,..... 
.._ €कवातिक, राजवातिंक, प्रभेयकमल्मातंण्ड, आम्तमीमांसा, अध्सह्ली, चिन्ता-.... 














_अ्तफ्रपपफत 


१ यदव विक्रमातीताः शतपश्नचद्शाघिकाः 
पष्ठिसवत्सरा जातास्तदेय निर्मिता कृतिः || ५३ ॥ धर 
.._ २ देखो औबुद्धिसागरसूरिसम्धादित “ जेनधातुप्रतिमालेखसगह, ? अथम भाग, पृष्ठ ८७ 
. और १२३ । ला जा ७. 
३-४ से० १५०७ वें माषवदि ५ गुर श्रीमूढसंघे सरखतीगच्छे बलात्कारणणे औ- 
.. कुन्दकुन्दाचायोन्वंये ० सकलकीतिस्तत्पट्ट भ० श्रीमुवनकीतिस्तलद्टे भ० श्रीश्ञानभूषणस्त- । 
.. लड्टे भ० श्रीविजयकीतिशुरूपदेशात्‌ हूंवडज्ातीय ... ... एते श्रीशान्तिनाथ नित्य प्रणणन्ति[/._ 
... ४-४ सं० १५६१ चेन्रवदि ८ शुक्रे मूलसंबे भ० शानभूषण भट्टारकश्रीविजयकीति उप- । पा 
 देशात्‌ हुम्बड कडुआ श्रीनेमिनाथबिम्ब ...] ? हक हम 
४००7 इ-देखी नें ६७२, १००९ और ५६७ के लेख |... 









































७ऐेश... जैनसाहित्य और इतिहास . 





मणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्वकॉमुदा आदि ककंश तक-अन्थो्क, जननद्र, 
शाकटायन, ऐज्द्र, पाणिनि, कछाप आदि व्याकरण-पन्थीके, त्रोक्यसार, गोम्मद- 
सार, लब्धिसार, क्षपणासार, जिलोकप्रशसि, सुविश्ति (१) अध्यात्मान्‍्टनहली 
(१) और छन्दोलकार, आदि शास्त्र-समुद्रोंके पारणामी थे । उन्होंने अनेक देशोमि 
विहार किया था, अनेक विद्यार्थियोंका वे पालन करते थे, उनको सभमाम अनेक 

विद्॒ज्नन रहते थे, गोड, कलिंग, कणाठ, तोलव, पूर्व, गुजर, माल्य, आदि 

देशोंके वादियोंकों उन्होंने पराजित किया था ओर अपने तथा अन्य घमंकि वे... 
बढ़े भारी ज्ञाता थे। ” इसमें भी अतिशयोक्ति तो हेगी ही । 


भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ है और प्रायः उन सभीकी प्रश- 
स्तियोमे उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। स्वामिकार्तिकयानुप्रेक्षा- 
टीकाकी प्रशस्ति टिप्पणीमें दी जा चुकी है। पाण्डवपुराणकी प्रशस्ति भी हमोरे 
पास है जिसके ७२ से ८६ नम्बरतकके पद्मोमि उनके नीचे लिखे प्रन्थोका 


उल्लेख है--- 


>ननमनिनीभनअननननक 








१---चद्धनाथर्चारेत चरितार्थ पद्मनाभचौरितं शुमचन्द्रम |... 
न्मथस्य महिमानमतन्द्रों जीवकस्य चीरेत च चकार |॥७२॥ का 
चन्दनायाः कथा येन हब्धा नान्‍्दीश्वरी तथा । की 
आशाधरक्षतार्चायाः वृत्ति: सदवृत्तिशालिनी || छ३॥... क्‍ 
निंशचतुर्विशतिपूजन च सदवत्तसिद्वार्चनमव्यधत्त ॥ 
.. सास्खतीयाचनमन्र शुद्ध चिन्तामणीयाचनमुत्नरिष्णुः | ७४ ||... 
श्रीकमंदाहविधिबन्धुरसिद्धसेवां नानागुणीषणणना थसमबचन च।.... 
श्रीपाश्वनाथवरकाव्यसुपन्निकां च यः संचकार शुभचन्यतीद्ध चन्द्र! .॥ ७ ५॥ 
उद्यापनमदीपिष्ट पल्‍्योपमविधेश्व यः | 
चारित्रशुद्धितपसश्रताश्रद्वादशात्मन/ | ७६ 
. संशयिवदनविदारणमपशब्दसुखण्डन परे तकंम्‌|_.||.... 
. सत्तखवनिर्णयं वसस्‍्वरूपसंबोधिनी वृत्तिम्‌ || ७७... 








जिन ननवन कपल यमन कप न जनम लक 4++++++क 
























































शनमूषण और शुभचन्द्र..... ः हे पह३ 7 | 


..... १ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनामचारित, हे जीवंघर्चरित, ४ चन्दना कथा, ५... 
नन्‍्दीब्वरकथा, ६ आशाघरकृत नित्यमहोद्योतकी टीका, ७ त्रिंशच्चतुर्विशति- 

पूजापाठ, ८ ससिद्धचक्रक्तपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामाणियंत्रपूजा, १६ 

... कमदहनविधान, १२ गणधरवंल्यपूजा, १३ ( वादिराजक्ृत ) पाब्वनाथकाव्यकी 
.. पंजिकों टीका, १४ पल्यव्रतोद्याप, १५ चतुर्खिशदाधिकद्वादशशतोद्यापन 

क्‍ ( ११३४ बताका उद्यापन ), १६ संशायेवदनविदारण ( व्वेताम्बरमतखण्डन ), 

.._ १७ अआपशब्दखण्डन, १८ तत्वनिणंय, १९ स्वरूपसम्बाधनकी बत्ति, २० |. 

|. अआध्यात्मपद्मटीका, २१ सवंतोभद्र, २२ चिन्तामणि नामक प्राकृत व्याकरण, ९३ 

। ... अगाण्णत्ति ( प्राकृत ), २४ अनेकस्तोत्र, २५ षड़वाद (१) और पाण्डवपुराण |. 

.. पाण्डवपुराण वि» संबत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएव इसके पहलेके 

: रच हुए अन्थेंके ही नाम इस प्रशस्तिसे मालूम हो सकते हैं। पाण्डबपुराणके 
बाद भी उन्‍होंने अनेक ग्रन्थोंकी स्वना की है और इसके प्रमाणमें हइसदो 

.. अन्थौको पेश कर सकते हैं--एक तो स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा-टौका जो संबतू 

... १६१३ में बनी है ओर दूसरा करकुंड्चरित जो सं० १६११ में बना है। 

० श संभव है, इनके सिवाय और भी कुछ ग्रन्थ इनके बाद बने हो । 


न्निलल 


.... डलन्‍नन्‍त-ननननजन मनन पन्ना नानक एक लिगि चिता ना 





आज: 


हा .. कृता येनांगप्रशसतिः सवोज्धाथोप्ररूपिका । हा 
...  स्तोत्रागि च पवित्राणि षड़्वादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ || ७९ 
.. तेन श्रीश्रभचन्द्रदेवाविदुषा सत्पाण्डवानां परम । जम 
० _. पुष्यत्पुण्यपुराणमत्र सुकरे चाकारि प्रीत्या महत्‌ || ८« 
- श्रीमद्दिक्रमभूपतेदिकहते स्पशष्टसंस्ये शतू |... 
....... रम्येड्टाधिकवल्सरें सुखकरे भाद्रे द्वितियातियों।..... 
..॑. श्रीमद्वाग्वरनिद्वेतीदमतुले श्रीशाकवांटे पुरे पा 
...... पश्रीमच्छीपुरुषामिष विराचितं स्थेयात्पुराण चिस्म || ८५ 
१ यह ग्रन्थ स्वगीय सेठ माणिकचन्दजीके ग्रन्थभण्डारमें मोजूद है । 
२ यह जैन सि० प्र० संस्थाद्वारा प्रकाशित हो चुका दे । द 
सिद्धान्तसारादिसिग्रहमें प्रकाशित । 































.. माघनन्दियोगीद... 
. ये  शास्त्रसास्समुच्चय / नामक सूत्ग्रन्थके कर्ता हैं।इस नामके भी कई 
.... आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्त्ता कौनसे माघ- 
रा पे ..._नन्दि हैं। कर्नाटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय ईस्वी सन्‌ 
.. १२६० (वि० संवत्‌ १३१७ ) है ओर उन्‍्हेंने इस शास्त्रसारसमुच्चयपर एक 
है .._ कनड़ी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-आवकाचारके कर्ता भी वही हैं | इससे... 
मालूम होता है कि शास्त्रसास्समुच्चय ( मूल ) के कर्ता इनसे पहछ हुए हैं ओर... 
... डनका समय भी विक्रमकी चोदहवी शताब्दिसे पहले समझना चाहिए।... 
5 मद्रासकी ओरियप्टल लायब्रेरीमें ( प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण ” या “ जिनसंहिताँ.... 
.... नामका एक ग्रम्थ है। उसकी उत्थानिका ओर अन्तकी पुष्पिकसि मालूम होता है... 
ह के प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पणके कर्त्ता कुमुन्देन्दु या कुमुदचन्द्र माघनन्दिसिद्धान्त- 
चक्रवर्तके शिष्य थे।..... पक न 
.... माघनन्दि-श्रावकाचार और शास््रसास्समुच्चयके टीकाकार माघनन्दिने कर्नाटक- 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुरु बतछाया है। संभव है कि सिद्धान्त- 
साससमुच्चयके कर्त्ता माघनन्द ( पहले ) के ही शिष्य ये कुमुदेन्दु हाँ जिनका उक्त 
प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पण नामक ग्रन्थ है ओर उन्हींके शिष्य श्रावकाचारके कर्त्तों दूसरे 
माधनन्दि हो। अक्सर राजाओंके समान मुनियोम भी दादा ओर पोतेके नाम 
क-से रखे जाते रहे हैं। यदि यह ठीक है तो शास्त्रसारसमुच्चयके कत्तोका समय 
५० वृष और पहल अथांतू [वक्रमसवत्‌ १२६७ के लगभग मानना चाहिए । 
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१-श्रीमाधनानदातिद्धान्तचक्रवर्तितनूभवः | 








.. भद्रक गुणम्र 


.. चित्रबन्धस्तोत्रके कत्ता गुणभद्रकीर्ति नामके आचाये भगवाजिनसेनके शिष्य... 
गुणभद्राचायके अतिरिक्त कोई दूसरे ही हैं। २७ वें इलाकमें इस स्तुतिको 


. 5 मेघाविना संस्कतां  ( मेधाबीके द्वारा संस्कार की हुई ) विशेषण दिया 


|... है। संमवतः ये वही पं० मेधावी हैं जो पर्मसंग्रहआनवकाचारके कर्ता हैं और... 


[8] 


/.... जिन्हेंने मूलाचारकी “ वसुनन्दत्ति, ” * त्रिछोकप्रशति ” आदि ग्रन्थोंके अन्त... 


 अक्त ग्रन्थोंके दान करनेवालोंकी बड़ी बड़ी प्रशस्तियोँ जोड़ी हैं| यदि हमारा यह... 


. अनुमान ठीक है, तो यह स्तोत्र १६ वीं शतान्दिका बना हुआ है। क्योंकि प॑० 


.._मेधावीने अक्त प्रशस्तियोँ वि० सं० १५१६ और १५१९ में सवी हैं । 


मेघावीके समयमें एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनसि 


...._ द्वान्तमबन आरके ' ज्ञानाणव ! नामक अन्थकी लेखक-प्रशस्तिसि छगता है। यथा. 


... _ संवत्‌ १५२१ वर्ष आपषाढ़ सुदि ६ सोमवासरें श्रीगोपाचलदुर्गे तोमरवंशे 
_शाजाधिराजश्रीकीर्तिसिंहराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वंय पुष्करगंणे भ० 


आ। श्रीगुणकीर्तिदेवास्तत्पंट्टे म० श्री० श्रीयशः्कीर्तिदेवास्तयपट्टे म० श्रीमलूयकीर्ति- ह 
4 की 34 देवास्तत्पंद्ट म० श्रीगुणमद्रदेवास्तदाम्राये गगंगोत्रे,...। । | ः । 
, इससे सालूम हाता है कि वि० सं* १५२१ में ग्वालियरमें गुणभद्वनाम्के जा, 


... आचार्य थे जो काष्ठासंघ-माथुरागवय ओर पुष्करगणकी गद्दीपर आरूढ़ थे | बहुत... 


... संभव है कि चित्रबन्धस्तात्रके कर्ता यही हो और इन्हींकी स्वनाको उसी समय... 












... . हेनेवाले पं० मेधावीने संस्कृत किया हो । 
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संन्थमालाके सिद्धांतसारादिसिग्रहमें प्रकाशित | 


२ यो नाधीत इमां स्तुति विनयते मेघाविना संस्कृताम्‌ । 
पुंनागः कवितां से याति सनपतिः (१) स्वगंश्रियं चाश्नुते | 





३ देखो जैनहितैषी भाग १५, मेक ३-४ । पं० मेघावीका बनाया हुआ पमैसंग्रहआव- 


या । काचार नामका ग्रन्थ भी है, जो वि० संबंत १७५४१ में समाप्त हुआ है और भाषा-ठीका- ० 


.. सहित प्रकाशित हो चुका है। 



























.... कुछ अयाष भश्रन्थ 
9. 2 दो 8 १--छुमतिदेवके दो ग्रन्थ 
....... पर्व्वनाथचरितके कत्तो वादिराजसूरिने प्राचीन कवियोंका स्मरण करते हुए. 
० लिखों हनन तह 
नमः सम्मतये तस्मे मवकूपनिपातिनाम |... 
मतिवितृता येन सुखधामप्रवेशिनी || २९॥|.....  . 

अथोत्‌ उस सनन्‍्मति ( आचारय ) को नमस्कार हो, जिसने भवकूपमें पड़े हुए 

छोगोंके लिए सुखधामम पहुँचानेवाली 'सन्मति को विश्वत किया, अथीत्‌ सन्म- 
तिक्री वृत्ति या दाका लिखी। द मम हे 
हमारी समझसम यह सनन्‍्मति सिद्धसेन आचायका सुप्रसिद्ध * सनन्‍्मति-प्रकरण 
नामका अन्थ है, जिसपर खेताम्बराचार्य अभयदेवकी विस्तृत टीका... 
भोर जो गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस उल्लेखसे 
अनुमान होता है कि दिगम्बससम्प्रदायमें उस समय तक इसका इतना प्रचार था 
के उसपर दिगम्बराचायनि टीकायें भी लिखी थीं। इसी लिए तो हरिवंशपुराण 


ओर आदिपुराणके कर्त्ताओंने उनकी अतिशय प्रशंसा की है और उन्हें महान्‌ 
तार्किक बतलाया है। गज ५ हे ० । रा ४8 
















































सुमतिदेवममु स्तुत येन वः सुपतिसप्तकमाप्ततया कृतं | 
परिहतापथतत्त्वपथाथिनां सुमतिकोटिविवर्ति भवारतिहत्‌ ॥ 




























. कुछ अप्पराप्यअन्थ. 5 हा । पा खो क  - ४ 





जान पड़ता है कि पूर्वोक्त सन्‍्मति और ये सुमतिदेव एक ही हैं। क्योंकि... 
ही] सनन्‍्मात आर सुमात प्राय; एकाथवातचोी हे । कविगण अक्सर नामाम भी क्‍ 
|... पयोयवाची शब्दोंका प्रयोग कर दिया करते हैं, जेसे देवलेनको सुसेन और कनक 
|... नन्दिकों कल्घोतनन्दि लिखा गया है। सन्मतिकी टीकाके कत्तोका नाम एक... 
कवबिकों “ सुमति की जगह “ सन्मति ही विशेष उपयुक्त ओर आकंगीय मालूम गक सा ; 
हुआ होगा ओर बह सुगमतासे प्राप्त इस शब्दालंकारको नहीं छोड़ सका होगा। 
.. मल्िषेण-प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वज्नन्दि और 

: पात्रकेसरैके बाद सुमतिदेवकी स्तुति की गई है ओर उनके बाद कुमारसन, वर्ददेव, 
. अकलेंकदेव आदिकी | यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह आशा नहीं करसकते हैं... 
|... वक्त उसमें सब आचायका स्तवन ठीक ठीक समय-क्रमसे ही किया होगा, फिर. 
|... भी सुमतिदेव बहुत प्राचीन आचार्य मालूम होते हैं । । 


२--वज़नन्दिके दो ग्रन्थ हा 
... मलिषेण-प्रशस्तिमं वच्ननन्दिके * नवस्तोत्र ” नामक ग्रन्थका उलछेख मिलता... 
|... है, जिसमें सोरे अहँत््रवचनको अन्तर्भुक्त किया गया है और जिसकी सचनाशैली 
|. बहुत सुन्दर है-- ः 
ः .. मव॒स्तोन्न तत्र प्रसरति कवीन्द्रा:'कथमपि 
: प्रमाणं बज़्ादो स्वयत परच्नन्दिनि मुनो । 
नवस्तोत्रे येन व्यराचि सकलाहँतप्रवर्चन--- 
6 प्रपंचान्तमीवप्रवणवरसन्दभंसुमगम्‌ || ११ ५8205 
.. इसी तरह आचार्य जिनसेनने भी अपने हरिवंशपुराणमें वज्र्सूरिकी स्तुति करते... 








...._गणपरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं | 7 
इस स्तुति बज्रसूरिके किसी ऐसे ग्रन्थका संकेत किया गया है जिसमें बन्ध, 
भोक्ष और उनके कारण राग-द्वेष तथा सम्यरदशनशानचारित्रादिकी चचो है। 
..महाकवि धवलने अपने अपश्रेशभाषाके हरिवंशपुराणमें छिखा है-- ४ 































पडे८ट........ जैनसाहित्य और इतिहास 








बज्जसूरि सुपापिद्धउ मुणिवरु, जेण पमाणगंथु किउ चेगउ | 
... अथात्‌ वज्सूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्होंने सुन्दर प्रमाण-ग्ंथ बनाया। 
,.._ जिनसेन और धवल दोनोंने ही वज्सीरका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
किया है, अतएब ये वही वज्रनन्दि मालूम होते हैं जो पूज्यपादके शिष्य थे और 
हैं देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमें द्राविड संघका उत्पादक बतलछाया है । 
नवस्तोत्रक अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण गन्थ मी था । आचार्य जिनसेनने उनके 
जिस बन्च-मोक्षकी चर्चा करनेवाले ग्रन्थका संकेत किया है, वह शायद इन दो 
ही कोइ हो अथवा कोइ तीसरा ही हो । यह बात खास तोरसे ध्यान देने योग्य 
है कि जिनसेन तो उन्हें गणघर देवोंके समान प्रमागिक मानते हैं ओर देवसेन 
जेनामास बतलते हैं ! 


३--महासेनकी सुझोचना कथा 
आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणकी उत्थानिकाम लिखा है--- 


गज ..महसेनस्य मधुरा शीलूमलूंकारधारिणी । 
के कथा न वर्णिता केन वानितेव सुलोचना || ३ ३ 


अथांतू शीलरूप अलंकारको धारण करनेवाली, सुनेत्रा और मधुरा वनिताके 
समान महासेनका सुलोचना-कथाकी प्रशेसा किसने नहीं की ? 


कुवल्यमालाके कत्ता खवेताम्बराचाय उद्योतनर्यूरेने भी शायद इसी सुलेचना 
. कथाके विषयमे कहा है--... क्‍ 
........॑.  सण्णिहियजिणवरिंदा धम्मकहाबंधदिक्खियणरिंदा । 
रा ही ... कहिया जैण सुकहिया सुलेयणा समबसरण ब ॥ १९३ 
अथांतू जिसने समवसरण जेसी सुकथिता सुलाचना कथा कही | जिस तरह 
समवसरणम जिनेन्द्र स्थित रहते हैं ओर घर्मकथा सुनकर राजा छोग दीक्षित 


होते हैं, उसी तरह सुलोचना कथामें मी जिनेन्द्र सन्निहित हैं और उसमें राजाने 





























तनसूरिने जिनसेनसे पौच वर्ष पहले अपने अन्थकी रचना की थी, अतएव॒ 
भावना यही है कि इन दोनोंके द्वारा प्रशेंसित * सुलोचना कथा एक है 















8 हर 





... चल महाकविने भी अपने अपश्रेश हसिविश-पुराणमे रविषेणके पद्मचरितके साथ... ५ 
महासेनकी सुचना कथाका उलछेख किया है---.. गा 
द णि महसेणु सुलोयणु जेण, पठमचरिउ मुणि रविसेणेण । 


४--प्रभंजनका यशोधरचरित 

मुनि वासवसेनने यशोधरचरितमें लिखा है--.... 

प्रभंजनांदिमिः पूर्व हरिष्रेणसमन्बिते! । 

यदुक्त तत्कथ शकक्‍्य मया बालेन भाषितुम्‌ ॥ की 
अथात हरिष्रेण प्रमंजनादि कवियोंने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ बालकसे..._ द 
कैसे कहा जा सकता है ! इसमें मालूम होता है कि प्रभंजन कविका बनाया हुआ... 
_ यश्योघस्वरित नामका ग्रन्थ वासबसेनके पहले था और जान पड़ता है कि इसीका... 
.. डछ्लेख कुबलूयमालामें भी किया गया है-- के 
द .. सत्तण जो जसहरो जसहरचरिएण जणवए पयडे। 

कलिमछपमंजणो च्विय पमंजणो आसि रायरिसी | ४० ॥ 38, 

अर्थात्‌ जो शत्रुओंके यशका हरण करनेवाला था और जो यशोधस्चरितके. 


...._ कारण जनपदसे प्रकट या प्रसिद्ध हुआ, वह कलिके पापोंका प्रभंजन करनेवाछा.._ 





. प्रमेजन नामका राजर्षि है | अर्थात्‌ प्रभंजन पहल राजा थऔर पीछे उन्होंने... 
जिनदीक्षा ले ली थी।. ... .-. मा 
यह ग्रन्थ भी सम्मवतः प्राकृतम होगा | मत 




















छान-रबान 
१--संघी, संघवी, सिंघई, सिंगई 
.... ये सब शब्द * संघपति के अपम्रश हैं। संघपतिके प्राकृत रूप * संघवई 
_... * संघवइ होते हैं | गुजरात काठियाबाड्म प्रचलित “ संघवी शब्द इससे 
.. बिलकुल नजदीकका है| यह “ संघवी ' ही बुन्देलखेड आदिम “ सिंघई या ... 
£ सिंगई ' हो गया है | राजपूतानेका “संघी या “सिंघी ” पद भी इसीका 
रूप है।... अं 3 
प्राचीन काल्मे धनी-मानी लोग तीर्थयात्राके लिए, बड़े बड़े संघ निकालते थे, 
जिनमें मुनि-आर्यिका-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ होता था। उन दिनों यात्रा- 
काय बड़ा कठिन था | सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रा किसीको किसी 
प्रकारका कष्ट न होने देना, सारा प्रबन्ध करना, सारा खच उठाना, यह साधारण _ 
काम नहीं था | इसका मार जो कोई उठाता था, शायद वही संत्रपति 
कहलाता था। 3 मा, 
.  बेताम्बर सम्प्रदायमें शत्रुजय, गिरनार आदिके लिए संघ निकालनेकी परम्परा 
अनवच्छिन्नरूपसे अबतक चली आ रही है ओर अब भी इस तरहके संघ निकाल- 
'नवाले संघपतिकी पदवीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें 
बौचमें बह परम्परा न'्ट-सी हो गई थी | उसके पहलेके अवश्य ही इसके बहुतसे 
माण मिलते हैं | फिर भी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ | इसलिए संघ 












































आफ 


जातियोंके छोग गजरथ निकालकर ही “ सिंघई ? या  सिंगई 
संघ निकालनेकी बातकों तो शायद वे भूल ही गये हैं। 



































बढ़े-बड़े नेगरोमे जहाँ जैनोंका जन-संघ काफी होता था, ऐसा मालूम होता है... 
कि वहँके सर्वप्रधान माखियाको भी “ संघपति ” कहा जाता था । 

. प्राचीन शिखालेखें,, प्रतिमाढेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियोम संघपतिका संक्षितरूप 
6 से० लिखा मिलता है | शायद यह पद आगेके वंशघरोकों भी परम्परासे 


_ प्राधहहोता था। . | 


मय २--साधु और साह 
.. साधु ' शब्दका प्राकृत रूप “साहु ! होता है, और चूँकि 'साहु. 
.. ल्ोकमाषामें एक प्रचलित पदवी थी, इसलिए जब संस्कृत लेखकाँकी अपनी 
.. संस्कृत रचनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसका संस्कृतरूप 

* साधु ' बना लिया ओर साहुकी पत्नी * साहुणी साध्वी | परन्तु इन. 
... शब्दोसे प्रायः चरम हो जाया करता है। आम तोौरसे साधु शब्दका उच्चारण करते... 
|... ही हमारे सामने सुनि या यतिका भाव आ जाता है और साध्वीसे आर्थिकाया 
|... तपस्विनीका | परल्तु प्रन्थ-प्रशस्तियों प्रतिमा-लेखों आदिम साधु शब्द साहुकार 
|. या धनी गुहस्थके अर्थम हो अधिकतासे व्यवहार किया गया गया है और साध्वी... 

|. उसकी पंत्नीके लिए | ही 

......_ प॑० आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमें एक जगह लिखा है--“ मुग्धबुद्धिपवो- 
.. घाय महीचन्द्रेण साधुना, धर्मामतस्य सागारधर्मटीकास्ति कारिता । ” इसका अर्थ. 2 
... बड़े बढ़े पंडितोंतकने यही कर डाला है कि महीचन्द्र नामक साधुने गीका बनवाई। 
...  प्रतु वास्तवमें महीचन्द्र एक साहू या सेठ थे | यथार्थमें साहु या शाह शब्द 
|... फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सज्जन, महाजन आद्दि होता है।. 
|. मुसल्मान-कालमें यह शब्द छोकभाषामे प्रचलित हो गया था । संस्क्ृतम भी साधु 
.. शब्द भला, सज्जन आदि अ्थौ्मे व्यवहृत होता था, इसलिए, यद्यपि 'साहु को _ 

? रूप बहुत दूरवर्ती नहीं हो जाता है, फिर भी यह ' साहु! शब्द संस्कृत 










... सोमभ्री ब्राह्मणी, धनदत्त धनदत्ता, यशदत्त यज्षदत्ता आदि पति-पत्रियोंके एकसे 
- नम मिलते हैं। इससे आजकलके पढ़नेबालोंकी यह खयाल हो जाता | ू घब्‌ 




















५छर२............. जनसाहंत्य और इंतेहास 





.. कल्पित नाम हैं और यों ही गढ़ लिये गये हैं | यह हो सकता है कि बहुत-सी 
कथायें कल्पित हों, कथायें कल्पित बनानिके लिए. कोई रुकावट भी नहीं है, परन्तु 
केवल इस प्रकारके नामौसे ही उन्हें कल्पित नहीं कहा जाता सकता | जिस तरह 
आजकल पतिके नामके पूर्व ' मिसिस या श्रीमती ' जोड़ देनेस उसकी पत्नीका 
बोध होता है, उसी तरह जान पड़ता है पूर्वकाल्में भी बहुधा पतिके नामके अशि 
श्री, दे ( देवी ), ही ( ही ) जोड़ देने या लिंग-परिवतन कर देनेसे पत्नीका नाम 
हो जाता था। प्राचीन छेखोँ ओर अन्य-प्रशस्तियोमेसे इस तरहके बहुत-से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | जेंसे-- 


.. £ संबत्‌ू १७९७ वर्ष आवणसुदि १४ शानवासर भामूल्सघध बल्ात्कारागण 
सरस्वतीगच्छे  कुन्कुन्दाचायान्वये मद्दरक अश्रीदेवेद्रकोतिदेवास्तत्पट्ट भद्दधारक 
श्रीमहन्द्रकीतिंस्तदाम्राये सवाई जयपुरमध्ये श्रीपाश्वेनथचेत्यालेय विव्यछाग्रोत्रे 
साह भ्रीहर ( हीश ) राम तस्य भायो होरादे, तयाः पुत्र: साहशा सावलदासजा 
तस्य भायो सांवलदे, तयोः पुन्नो दो प्रथम साह श्री नेणसुखजी तस्य भार्या नेणादे, 
तयोः पुत्री दो | चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्र: | सांवलदासस्य द्वितीय . 







इद पुस्तक॑ पट्कर्मोपदेशरत्ञमालानामक॑ आचार्य श्रीक्षेमकीर्तिजी तब्छिष्य पंडित 

गोवद्धनदासाय लिखापि ( $ ) घटापित ज्ञानावरणीकमक्षयाथ । श्रीरस्तुकत्याण« 
.. मखु |झुम मवतहु। | 
...  जयपुरके उक्त मंडारम ही पंडेत जिनदास बेचका होलीरेणुकापबंचरित्र 
नामका ग्रन्थ ( गठरी ६, नें० १ पत्र ५६, इलोक ८४३) है, जिसकी 
अशस्तिमें जिनदास वैद्यकी विस्तृत पूर्व-कुल्परम्परा दी हुईं है। उसभे फीरोज- 
शाह, ग्यासुद्दीन और नांदिरशाह आदि बादशाहोंके द्वारा सम्मानित पं० हरपति, 
ओह ओर बिंझकी प्रशंसा की गई है और फिर लिखा है कि बिंझके पुत्र 




































पुत्र; साहजी श्रीगोपीरामजी | तस्य भाये दे । एतेषां मध्ये साहजी श्रीगोपीरामजी 

























“ छानबीन जात, पक या 





इन दोनोंके “ रेखा नामक पुत्र हुए जिनका रणथंमोरमें शेरशाह नरेद्रने...... 
रेखासिरि: स्मृता । यह क्‍ गज 


इन्हींके पुत्र ग्रन्थकत्तों जिनदास हुए.। वेद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भौ 
दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया । द कट 
बम्बश्के ऐ ० प० सरस्वतीमवनमें घमशमाम्युदय-टीकाकी से ० १६५१की लिखी... 
हुईं एक प्रति हे, उसमें गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बड़ी रूम्बी वंश-प्रशाश्तिदी___.. 
है, उसमें सा० नूनां भायो नुनर्सिरि, सा० जीवा भाया जीवलदे, सा० पूना माया... 
..पुनसिरि, सा० मछह्लिदास भायों मल्लिसिरि आदि पति-पत्नियोंके नाम दिये हैं। 
... करकंडुचरिउ ( कारंजा-सीरीज ) की प्रातिके अन्त यह प्रशस्ति दी है 
 / संवत्‌ १५९७ वर्षे,... ..खंडेलवालान्वये गोधागोत्र साह् नांदा (नयण ) 
. तद्भायों नयणश्री, तत्पुत्न साह मेह्ा तद्भायों दे प्रथमा मेहादे द्वितीया सुहागदे, ... 
.. तप्पुत्रों दो प्रथम साह करमा, ..... 


मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित “ प्राचीन जैन-लेख-संग्रह में पाली ग्रामका........ 
एक लेख (नं० ४३३ ) इस प्रकारका है--सं० १५०७ वर्ष फा० व० है. 
 बुधे ओशवंशे वहरा हीरा भा० हीरादे, पु० ब० षेता भा० षेतलदे, पु० ब० हिमाति.... 
.. पितृश्रेयसते श्रीशान्तिनाथर्बिबं कारित॑ श्रीखरतराच्छे श्रीजिनभद्रसूरिश्रीजिनसागर- 
.. सूरिमिः प्रतिष्ठिता । मा ० 
.. इस तरहके और मी अनेक उदाहरण दूँढ़कर दिये जा सकते हैं। यह पंद्ति 
५ जान पड़ती है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है। आठ नव. वर्ष पहले घाटकीपर 
.. ( बम्बईका उपनंगर ) भें में जिन धनी कक के मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं... 
.. और कर ॥; ना बेंलजी ओर उनकी पत्नीका नाम 
परन्तु उनकी पल्लीका नाम भी. 


बा है। 




























.. पतिके घरका । पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है।कोई नया... 
.. नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ श्री, देवी, ही, बहू आदि जोड़कर... 
| न नया नाम बना लेना अधिक सुमीतेका है। परन्तु स्थ्ियोँ अपने पतिका नाम 
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लेनेमें संकोच करती हैं ओर इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका जचारण 
हो जाता है, शायद इसी लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह... 
बन्द ही गहईं। 5 2 3 ः न मम 
... $--साथुओंका बहुपत्नीत्व 
..._ हमोरें भंडारोमे जो हस्तलिखित ग्रन्थ हैं, उनके अन्त ग्रंथकर्त्ताओकी 
..... पग्रशस्तियोंके सिवाय ग्रन्थ लिखानेवाली ओर उन्हें “ ज्ञानावरणी-कर्मक्षयाथे दान. 
करनेवालकी भी प्रशस्तियो रहती हैं | इनमें प्रायः उनके सारे कुठुम्बके नाम रहते . 
..._.॑. हैं| उनमें ऐसे बहुतसे सेघपतियों या साधुओं (साहुओं) के नाम मिलते हैं जिनके 
.. . एकाघिक र्त्रियाँ होती थीं। उनकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया मार्याओंके नाम 
.... और उनके पुत्रोंके नाम भी रहते हैं। इससे पता छगता है कि उस समय घनी | 
प्रतिष्ठित कुलोम बहुपलीत्वका आम रिवाज था और वह शायद ग्रतिष्ठाका ज्ञापक 
था । कमसे कम अप्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा जाता था ।,उदाहरणके 
लिए हम यंहँपर केवल पं० राजमकछजीकी वि० सं० १६४१ में बनी हुई छाठी-... 
संहिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अश उद्घृत कर देना काफी समझते हैं--. का हे 
तत्रत्यः आ्रवको भारू मार्या तिखोड्स्थ धार्मेकाः । 
कुलशील्वयोरूपधर्मबुद्धिसमन्विताः | १० ॥ 
नाम्ना तत्रादिमा मेधी द्वितीया नाम रूपिणी । 
ा र्नगर्भा धरित्रीव तृतीया नाम देविल || ११॥ |... 
.... अथांतू भारू नाम भ्ावकंकी मेघी, रूपिणी/ओर देविला नामकी तीन खस््रियाँ 
. थीं। आंगे चलकर भारूके नाती न्योताके विषयमें लिखा है। 
न्योतासंघाधिनाथस्थ दे भाये झुद्धवंशजे | १५॥ 
.../ ७ आयानात्रा हि पद्माही गोराही द्वतायामता। 
अर्थात्‌ संघपति न्येताको पद्माही ओर गोरही नामकी दो र्त्रियाँ थीं। न्योताके 
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ऊपर धमशमाम्युदय-णीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके... 
लिखनेवालेके कुटम्बकी जो सूची दी है, उसमें प्रायः सभी साहुओंकी दो दो... 
.. तीन तीन भायायें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है ओर सभीके दो दो तीन तीन... 
.. पुत्रोंके भी नाम दिये हैं | | 

ऐसा नहीं मालूम होता कि सनन्‍्तानादि न होनेके कारण उक्त धनी छोग 

अनेक शादियां करते थे, क्‍योंकि प्रायः उन र्त्रियोंके पुत्रोके भी उछेख हैं और... 
. उन्‍हें कुछ, शीछ, रूप, धर्मबुद्धियुक्त ओर पतिच्छन्दानुगामिनीं भी बतछाया है।... 
. ऐसी दशा यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियाँ होना बढ़े... 
_.उुरुषाका शांभा थी आर यह इतना रूढ़ था कि इसमें दोषकी कल्पना ही नहीं... 

हो सकती थी। हा 








 +“5पराशरस्मातिके स्लोकका अथे 


नष्ट मृंते प्रत्नजिते कछ्ीबे च पतिते पतो | 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्‍्यों विधीयते || 


.. पराशरस्मृतिके इस श्लोकका सीधा अर्थ यह है कि पतिके छापता हो जाने... 
.. पर, मर जाने पर, साधु हो जाने पर, नपुंसक होने पर और पतित हो जनि पर, 
.._ इस तरह इन पीच आपत्तियोम स्त्रियेके लिए दूसरा पति करनेकी या पुनर्विवाहकी 
.. विधि है | परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार “पति ” शब्दका सप्तमी 
... िमक्तिमें € पतो ” रूप नहीं बनता है, “ पत्यों ' बनता है। इस लिए विधवा- 
. विवाहके विरोधी “ पति ' शब्दको “ पतिरिब ( जिसके साथ सगाई की... 
.._ गई हो विवाह नहीं हुआ हो, इस छिए जो पतिके ही समान हो) कहकर उसका... 
क्‍ | “पतौ' रूप मानकर अथ करते हैं। परन्तु वास्तवम यह अर्थ गलत है| स्मतिकारने 
6 पतो ” रूप विवाहित पतिके लिए ही व्यवह्ृत किया है। इसके लिए एक 
.. बहुत पुराना प्रमाण जैनाचार्य श्री अमितगतिकी धर्मपरीक्षामें मिलता है जो कि... 
.. वि० सं० १०७० की बनी हुई है | इस ग्रन्थंके ग्यारहवे परिच्छेदमें मण्डप- 
.. कौशिककी कथाके नीचे लिखे श्छोक देखिए--.... । 
तेरुक्त विधवा क्वापि त्व॑ं संगृह्य सुखी भव | 
नोभयांविदश्यतें दोष इत्युक्तस्तापसागम || ११ ॥ 
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पत्यो प्रत्नजिते छीबे प्रनष्ट पतिते मृते । 
पञ्ञस्वापत्सु नाराणां पतिसनयों विधीयते || १६ ॥ 
 तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवर्तिना । 
स्वयं हि विषये छोले गुवद्शिन कि पुनः || १३ ॥ 
इससे मादूम होता है कि विक्रमकी ग्यारही शताब्दीमं भी उक्त श्लोकका 
विधवाविवाह-पाषक अर्थ ही माना जाता था और उसका शायद एक पाठान्तर 
मी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके शोक जैसा था । 
... सत्यके अनुरोधसे यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथामें ग्रन्थकताका जो 
- रुख है, वह विधवा-विवाहका विरोधी मालूम होता है। उन्होंने पराशरका उक्त 
इलोक उद्धृत करके बतलाया है के तापसोंके (आह्ण ऋषियों) के शास्त्रमें विधवा- 
_ विवाहका विधान है ओर यह कहकर उनका मजाक उड़ाया है। अथीत्‌ ग्यारहवीं 


सदाम भा लछाकमत विधवा-नबवाहका राधा था | 


६--परिग्रहपरिणामत्रतके दासी-दास गुलाम थे * 

संसारम स्थायी कुछ नहीं, सभी कुछ परिवर्तनशील है| हमारी सामाजिक के हे 
व्यवस्थाओंमें भी बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, यत्रपि उनका ज्ञान हमें जल्दी... 
नहीं होता | जो छोग यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनादिकाछूसे 
एक-सी चली आरही है, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे जरा गहराईसे विचार 
... करके देखे तो उन्हें मालूम हो जाय कि परिवर्तन निरंतर ही होते रहते हैं, हरएक 
... सामाजिक नियम समयकी गतिके साथ कुछ न कुछ बदल्ता ही रहता है । 












. काल्में सोरे देशोमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका रिवाज था और वह मारतवर्षमें 
भी था। इस देशके अन्य प्राचीन गन्थोंके समान जैनग्रन्थोंमें भी इसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। जनधमक्रे अनुसार बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं। 
बाहिरसंगा खेत्त वत्थ घणघण्णकृप्पमडानि].... । , 
दुपय-चउप्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा | १११९. 
“-भगवती आराधना । 





















'.... शयादाधाययायादकानकादक्षयक 





. सुवणांदिः । धण्ण धान्य ब्रीज्यादिः | कुप्प कुप्ये वर्त्र। मंड भाण्डशब्देनहिंगुमरिचा- 
 दिकमुच्यत | द्विपद्शब्देन दासदासीरूत्यवर्गादिः | चडप्पय गजतुरगादयः चतु- 
: श्यदाः। जाणाणि शिविकाविमानादिकं यानं। सयणासणे शयनानि आसनानि च। 
अथातू--खेत, वास्तु ( मकान ), धन (सोना, चाँदी ), धान्य ( चावल 
आदि ), कुप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिचौदि मसाले ), हिपद ( दो-पाये - 
. दास-दासी ), चतुष्पद ( चोपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पाछकी विमान 
आदि ), शयन ( बिछोने ) और आसन ये बाह्य परिग्रह हैं।..ररः़ 
.... लगभग यहीं अथ पंडित आशाधरजी और आचार्य अमितगतिने भी अपनी का 
_टीकाओंँमें किया है । इन दसमेंसे हम अपने पाठकोंका ध्यान हिपद और चतुष्प.... 
.._ अथांत्‌ दोपाये ओर चोपाये शब्दोंकी ओर खींचना चाहते हैं। ये दोनों परिग्रह 
. हैं। जिस तरह सोना चाँदी मकान बख्र आदि चीजें मनुष्यकी माल्कीकी समझी 
: जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौपाये जानवर भी हैं | चौपाये ते खैर, अब भी... 
. मनुष्यकों जायदादमें गिने जाते हैं, परन्तु पूर्वकालमें दास-दासी भी जायदादके 
अन्तगत थे। पशुओंसे उनमें यही मिन्नता थी कि उनके चारपॉव होते हैं और... 
.. इनके दो। पर्व परिग्रह-स्यागत्रतके पालनमें जिस तरह ओर सब चीजोंके छोड़नेकी 
. जरूरत है उसी तरह इनकी मी | परन्तु शायद इन दिपदोंको स्वये छूटनेका अधि- 
. कार नहीं था। दास-दासियोंका स्वतंत्र व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए---... । 
द सच्चिता पुण गंथा वर्धति जीवे सयय॑ च दुकक्‍्खंति । 0 
.... पाव च तण्णमित्त परिगह तस्स से हाई | ११६२ || रा. 
..._ विजयोदया टीका--सबित्ता पुण गंथा वर्धाति जीवे गंथा परिग्रहा: दासीदास- 
.  गोमहिष्यादयों प्लन्ति जीवान्‌ स्वयं च दु/खिता भवन्ति | कमाणि नियुज्यमाना: 
. कऋृष्यादेके पाप॑ च स्वपरिग्रहीतजीवक्ृतासंयमनिमितं तस्य मबति॥ 
... अथोत्‌--जो दासी दास गाय मैंस आदि सचित्त ( सजीव ) परिग्रह हैं, बे... 
.. जीवॉका घात करते हैं ओर खेती आदि कामोंमे लगाये जानेपर स्वयं खी/होते हैं|... 
. इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोंकों होता है। क्योंकि मालिकोंके 
. निमित्तसे हीं वे जीववधादि करते हैं| इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका स्वतन्त्र 
: व्यक्तित्व एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप. पुष्यके मालिक मी वे... 
- स्वयं नहीं थे। अथांतू इस तरहके बाह्य परिग्रहोमं जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
. अर्थ जैसा कि आजकल किया जाता है “ नोकर नोकरानी ' नहीं, किन्तु गुलाम... 
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( 8808 ) है। इस समय नौकरका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वह पैसा लेकर 
काम करता है, गुरूम नहीं होता । कोटिलीय अथंशाद्त॒रमें गुल्ममके लिए दास, 
.... और नौकरके लिए कर्मकर शब्दोंका व्यवहार किया गया है। अनगारधमीमृत 
... अध्याय ४) इलोक १२१ की टीकाम्म स्वयं पं अशाधरने दास शब्दका अर्थ 
किया है-- दासः क्रयक्रीत: कर्मकरः।  अथोत्‌ खरीदा हुआ काम 
करनेवाला । पं० राजमकजीने ल्यटीसाहिताके छठे स्गमें छिखा है--- 
.. दासकमंरता दासी क्रीता वा स्वीकृतासती । द 
... तत्संख्या अतशुद्ध्यरथ कतंव्या सानातैक्रमातू | १5० ॥ तप 
८7०7० बंधो-दाती बंषा दास. 5 
.. अर्थात्‌- दास कर्म करनेवाली दासियों, चाहे वे खरीदी हुई हो ओर चाहे 
..... स्वीकार की हुईं, उनकी संख्या भी अतकी शुद्धिके लिए बिना अतिक्रमके नियत 
.. कर लेनी चाहिए। इसी तरह दासोको भी.«- द हे 
पृ० राजमलछजीने और भी लिखा है--- दब । 
देवशास््रगुरून्नत्वा बन्धुवगांत्मसाक्षिकम्‌ । 720 
पत्नी परिग्रह्दीता स्यात्तदन्या चेटिका मता ॥ कप 
अर्थीत्‌--जिसके साथ विधिपूर्वक बन्धुजनोंके समक्ष ब्याह किया गया हो 
बह पत्नी और यह नहीं किया गया हो वह चेटिका या दासी । आंगे ओर स्पष्ट 
किया है-- ७ या 
पाणिग्रहणश्ून्या चेच्चेटिका सुरतप्रिया | छा० से० १८४॥ 
...  चेटिका मोगपतनी च द्योमोंगांगमात्रत ॥ १८५॥ || । 
... अथीत्‌ चेटिका सुरतप्रिया होती है ओर वह केवल भोरगकी चीज़ है | इससे . 
मालूम होता है कि काम करनेवाली दासियाँ खरीदी जाती थीं और उनमेसे कुछ 
स्वीकार भी कर ली जाती थीं | स्वीकृताका अर्थ शायद रखेल है | “ परिग्रहता ” 

































मद वर्सरिने लिखा है--- 
-वित्तत्नियों मुक्‍्त्वा सर्वत्रान्यत्र तजने । 





























“छानबीन हर 2 हक 


वित्त-ख्रीसे तात्पये घनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए। इसका अथ वेश्या भी... 
. किया जाता है, परन्तु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दासी अथे ही अधिक उपयुक्त... 
. है। शब्द-कोशॉमें वेश्यांके वार्योषित, गणिका, पण्यसत्री आदि नाम मिलते हैं, जिनके... 
अर्थ समूहकी, बहुतोंकी, या बाजारू औरत होता है, पर घन-स्त्री या वित्त-त्री जेसा _ 
नाम कहीं नहीं मिला। गहस्थ अपनी पत्नी ओर दासीको भोगता हुआ भी चतुर्थ... 
अणुव्रतका पालक तभी माना जा सकता है, जब दासी गहस्थकी जायदाद मानी... 
. जाती हो | जो छोग इस बअतकी उक्त व्याख्यापर नाक मौंह सिकोड़ते हैं वे उस... 
 समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनमिज्ञ हैं, जिसमें कि “दासी एक परिग्रह या... 
जायदाद थी | अवश्य ही वर्तमान दृष्टिकोणसे जब कि दास प्रथाका अस्तित्व नहीं... 
.._ रह है और दासी किसीकी जायदाद नहीं रही है, ब्माणुब्॒तम उसका ग्रहण निषिद्ध.._ 
.... माना जाना चाहिए। पा 
..._कौटिलीय अर्थशास्त्रम “ दास-कल्प ” नामका एक अध्याय ही है जिससे 
मालूम होता है कि दास-दासी खरीदे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे ओर घन... 
.. पानेषर मुक्त कर दिये जाते थे। दासियोपर माल्किका इतना अधिकार होता था .. 
... कि वह उनमें सन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था ओर उस दशामें वे गुलामीसे 
..  चुट्टी पा जाती थीं। देखिए--- द पे 
: स्वामिनोड्स्यां दास्यां जाते समातृकमदास विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 0 ज 
गह्या चेल्कुठुम्बार्थचिन्तनी माता श्राता भगिनी चास्याः दास्याः स्थु!॥ १३॥ 
--धर्मस्थीय तीसरा अधिकरण.... 
....॑.॑_ अर्थातू-यदि मालिकसे उसकी दासीमें सन्‍्तान उतन्न हो जाय तो वह सन्‍्तान 
४ और उसकी माता दोनों ही दासतासे मुक्त कर दिये जायें | यदि वह स्त्री कुटम्बा्थ- 
... चिन्तनी होनेसे ग्रहण कर लछी जाय, भायां बन जाय, तो उसकी माता, बहिन 
: ओर माइयोंको भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय |... || 
....- इन सूत्रोंकी रोशनीमें सोमदेवसूरिका ब्रह्माणुत्रतका विधान अयुक्त नहीं मालूम 
.. होता । स्मृति-अमन्थोमें दासोंका वर्णन बहुत विस्तारसे किया गया है। मनुस्मृतिम 
सात प्रकारके दास बतलायें हैं. एम 
ध्वजाह॒तो मुक्तदासो ग़हजः क्रीतदत्निमों । 2 
पैत्रेको दण्डद[सश्च समते दासयोनयः || ४८-१५ 
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१--देखो, प॑० उदयवीर शास््रीके भनुवाद सहित कोटिडीय अर्थशास्त्र द्वि० भा०, पृ० ६५-७० 






























....._ जनसाहित्य और इतिहास 








.. अर्थात-थ्वजाहत (संग्राममें जीता हुआ ); अक्तदास ( भोजनके बदले 
प हा " . रहनेवाला ), ग्रहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ ); दन्जिम ( दूसरेका 
दिया हुआ ), पोत्रेक ( पुरखोंसे चछा आया » ओर दण्डदास ( दण्डके धनकों 
चुकानेके लिए, जिसने दासता स्वीकार की हो ) ये सात प्रकारके दास हैं । 


..... _- पूवकाल्म दास ओर झुद्रका एक ही अथ था। यद्यपि सभी शूद्र दास नहीं 
....  हेते ये परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास दाद्व गिने जाते थे। मनुस्मृति्मे जो 
... यह लिखा है कि शूद्रका निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
.. घनको खुशीसे ले सकता है, सो इस झूद्रका अथ दास ही है । हा 
कह मा हि तस्यास्ति किश्वित्स भतृद्यधनों हि सः | १७ ॥ “अध्याय ८ 
. . ओर भी छिखा है--- 
...॑. वदूद्व त कारबेहास्य क्रीतमक्रीतमेव वा । ही 2 
.. ..[ दास्यायैव हि सशेड्सो ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा। --अ० ८-४१ रे 
अर्थात्‌--शुद्र चाहे खरीदा हुआ हो और चांहे विना खरीदा, उससे दासता 
करानी चाहिए | क्योंकि स्वयंभु ब्रह्माने उसे दासताके लिए, ही बनाया है 

8 याज्ञवल्क्य स्मृतिके टीकाकार विज्ञानेश्वर ( १२ वीं सदी ) ने पन्द्रह प्रकारके 
.._ दास बताये हैं जिनमें ऊपर बतलाये हुए, तो हैं ही, उनके (सिवाय जुएमे जीते 
हुए, अपने आप मिले हुए, दुर्मिक्षे समय बचाये हुए, आदि अधिक हैं। ये 
दास जो कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका ही अधिकार होता था । 




















































कोनीन 70  ा 








सनहस्ताभियवनीमिबनपुष्ममालाधारिणीमिः परिव्रत इत एवागच्छाति प्रियवयस्य । 


अथात्‌ जंगली फूर्लेकी माला धारण करनेवाली और हाथौमें धनुष रखनेवाली..... 


.. यबनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है । 


: बोद्धोंके अंगुत्तर-निकायमें कोमारभृत्य जीवककी कथा है, जो बड़ा भारी... 

. बेद्य था ओर जिसे राजा बिम्बसार ( श्रेगिक ) के पुत्र अभयकुमारने पाछा-पोसा...... 

था। तक्षशिलासे वेद्य-विद्याको पढ़कर ओर आचाय होकर जब यह छोटा, तो +. 

इसने रास्तेमें साकेत ( अयोध्या ) के नगरसेठकी भायाका इलाज करके उसे 
एक कठिन रोगसे मुक्त किया | इससे प्रसन्न होकर स्वयं सेठानीने, उसके पुत्रने, 

.. बहुने ओर सेठने उसे चार चार इजार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेठने एक रथ, 

.. एक दास और एक दासी मेंठ की | इससे मालूम होता है कि राजा ओेगिकके 
 समयमे दासी-दास भी घन-दोलतके समान ही भेट मेहनंताने आदिम दिये .. 
जाते थे। उस समय जो जितना बड़ा आदमी होता था, उसके उतने ही अधिक... 


दासी-दास होते थे | 
थेरी-गाथाकी अड्ठ-कथा ( काश्यप सैन्यासीकी कथा ) में? पिप्पछी माणवकके 


वैमबका वर्णन करते हुए लिखा है उसके यहाँ १९ योजनतक फैले हुए. खेत, 


१४ हाथियोंके झुण्ड, १४ घोड़ोंके झुण्ड, १४ रथोके झुण्ड और १४ दासाके 
ग्राम थे | ये दास गुलाम ही थे | हक 6 
पू्वकाल्म भारतवर्षमें दास-विक्रय होता था, इसके अपेक्षाकृत आधुनिक 


.. प्रमाण भी अनेक मिलते हैं-- सा क्‍ मे 
... इंस्वी सन्‌ १३१७ में प्रसिद्ध भांरतयात्री इब्नबतूताने बंगालका वर्णन करते .. 
.. हुए लिखा है कि “यहाँ तीस गज छम्बे सूती वस्त्र दो दीनारमें और सुन्दर 


.. स्थाका छाल 








. दासी एक स्वर्ण दीनारमें मिल सकती है। मैंने स्वयं एक अत्यन्त 





रूपवंती 


..._  € आशोरा ? नामक दासी इसी मूल्यमें तथा मेरे एक अनुयायीने छोटी अबव- 


2२25 


जा नामक एक दास दो दीनारम मोल लिया थौ। जगह वह... 
... और लिखता है “' वजीरने दस दासियाँ मेरे लिये भेज दीं। गन्दी तथा असम्य रे 

१ मूंछ वाक्य प्राक्ृतमें हैं | पांठकोंके सुभीतेके लिए यहाँ संस्कृतच्छाया ही दी है । | 
...... 2२ देखी बुद्धचयां पृष्ठ २९७-३०७ । इ बुद्धचया पृष्ठ ४१-४२ । रा. 
....॑._ ४ देखो काशीबविद्यापीदद्वारा प्रकाशित इब्नबतूताकी भारतयात्रा पृ० ३६। 































णण५र२.... जैनसाहित्य और इतिहास... 








होनेके कारण इस देशमें दूटकी दासियाँ खूब सस्ती मिलती हैं | परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसोंकों कोन ले ! साधारण दासीका 
मूल्य ८ टंकस अधिक न था ओर पत्नी बनाने योग्य दासी १५ टंकको मिलती 


कार हक 


थीं। अथांतू उस समय दास-दासां अन्य चीजीके हां समान माल [मल सकते थे। 


क्र 


बंगला मासिक भारतवष ( वष ११, खण्ड २, अंक ६, प्ृ० ८४७ ) में प्रो ० 
_सतीशचन्द्र मिन्रका “मनुष्य विक्रब-पत्र नामक एक लेख छपा है, जिसमे दो दस्तावे- 
जकी नकल दी है। (१) प्रायः २५० वे पहले बरीसालके एक कायस्थने सात 
छोटे बड़े ल्ली पुरुषोका इकतीस रुपयेमें बेचा था । यह दस्तावेज फाब्युन १३१९ 
_( बंगला संबत्‌ ) के 'ढाका-रिव्यू ” में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावेज १६. 
पौष ११९४ (बं० सं०) दिसम्बर सन्‌ १७८८ की लिखी हुई है। उसका सार 

यह है कि अमीराबाद परगने ” फरीदपुर-जिला ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ 
चक्रवर्तीने अपने पद्मलेचन नामक सात वर्षकी उम्रके दासकों दुर्मिक्षवश अन्न- 
वच्त ने दे सकनेके कारण २) पण लेकर राजचन्द्र सरकारकों बेच दिया। यह 
सदैव सेवा केरगा | इसे अपनी दासीके साथ ब्याह देना | ब्याहसे जो सन्‍्तान 
होगी भारतमें भी यही दास-दासी कम करेंगी | यदि यह कभी भाग जाय तो 
अपनी क्षमतास पकड़वा लिया जाय | यदि मुक्त होना चाहे तो २२ सीसा ( 
आर रसून ( लशुन ! ) देकर मुक्त हो जाय | दस्तावेज लिख दी कि सनद रहे। 


.. इन प्रमाणीसे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वेकाल्में दास-दासी एक तरहकी जायदाद 
ही थी जो खरीदी बेची जा सकती है। वे स्वयं अपने मालिक न थे, इसलिए 
.. उनकी गणना परिग्रहम की गई है। यह सच है कि अमेरिका यूरोप आदि देशोंके . 
.. समान भारतमें गुलमोंपर उतने मीषण अत्याचार न होते थे जिनका वर्णन पढ़कर _ 
 रोगंटे खड़े हो जाते हैं और जिनको स्वाघीन करनेके लिए अमेरिकार्मे ( सन्‌. 
१८६० ) चार पाँच वर्षतक जारी रहनेवाछा  सिविल-वार ” हुआ था ।' फिर. 

भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतवषेमें भी गुलाम रखनेकी 
सन्‌ १८५५ में. 
टने एक नियम बनाकर इसे बंद किया है | यद्यपि इनके अवशेष 


हि 


3 



























छानबीन... रा रे मा "५३ 








अब भी कहीं कहीं मोजूद हैं। सन्‌ १८६० में इंडियन पिनल कोडमें गुलाम 
| खरीदना बेचना अपराध ठहराया गया | सुप्रसिद्ध हिन्दू राज्य नेपाल्में तो यह दास... 
।.... अथा अभी सन्‌ १९३२ में ही कानून बनाकर बंद की गई है। ३ 


.. ७--भगवान महावीरका वंश ह 
. बोद्ध अ्रथोंमें भगवान्‌ महावीरका “ निगंठ नातपुत्त " के नामसे उछेख मिक्ता | 
है | “ निग्नैन्थ ज्ञातृपुत्र ' यह उसका संस्कृतरूप है। प्राचीनकालमें वंशके नामसे... | 
भी लोगोंका परिचय दिया जाता था। महात्मा बुद्धदेव शाक्यवंशके थे, इस कारण... 
वे  शाक्य-पुत्र कहल्यते थे। भगवान्‌ महावीर ' ज्ञात नामक क्षत्रियकुलके 
. ये, इस कारण उन्हें ज्ञातृपुत्र ( नातपुत्त ) कहते थे। शाक्यपुत्र या बुद्धेवके 
अनुयायी भ्रमण या साधु शाक्यपुत्रीय ओर भगवान्‌ महावीर या नातपुत्तके . 

. अनुयायी साधु नातपुत्तीय (ज्ञातृपुत्नीय) कहलाते थे । पाली गन्थमं जैनसाशुआँका. 
_ जछेख प्रायः इसी नामसे हुआ है । दिगम्परसम्पदायके ग्रन्थौम मगवान्‌ 

_ महावीरके वंशका नाम “ नाथ-वंश “लिखा है; परन्तु हम छोग प्रायः भूल ही 
ये हैं कि यह “नाथ ” शब्द  ज्ञातु ' शब्दका ही पाली या प्राकृतरूप है। 
.. हमरे द्वादशांगश्रुतमें एक अंगका नाम “ णायाघम्मकहा / ( ज्ञातृध्मकथा ) है। 
|... गुजरात-विद्यापीठके अध्यापक न्याय-व्याकरणतीथ पं० बेचरदासजीने इसका अर्थ... 
|. किया है “ भगवान महावीरकी घर्मकथायें । अथीत्‌ वे “ज्ञात 'शब्दको 
|... भगवान्‌ महावीरका वाचक मानते हैं । द रा 
रे धघर्मके धुरन्धर पंडित त्रिपियकाचार्य श्री राहुल सांझत्यायनने अपनी 
बुद्ध-चयो में इस ज्ञातृबंशके विषयमे एक नई बात लिखी है| उनके मतस 

















.. थीं। इस समय भी वेशाली ( वर्तमान वसाढ़ जिला मुजफ्फरपुर ) के आसपास हा 
.. जथरिया नामकी एक जाति रहती है, जो भूमिहारोंकी एक शाखा है | सांकृत्या- 
.. यनजीका खयाल है कि “ ज्ञात से ही अपश्रष्ट होकर यह  जथरिया शब्द बना 
. है, ओर जथरियोंका प्रधान निवासस्थल “ रत्ती ” परगना भी ज्ञात-नत्ती-छत्ती- 
.. रततीसे बना है। लनकी यह दलील और भी जोरदार है कि भगवान्‌ महावीर रः 
... और जथरिया जाति इन दोनोंका ही गोत्र * काश्यप * है| ० 2, 


._ १ भगवानकी माता “ ज्िशल्य ? इसी हिच्छवि वंशकी थीं।... 































जैनसाहित्य और इतिहास 





इस समय भूमिहार छोग अपनेको * ब्राह्मण ” कहते हैं; परन्तु दूसरे लोग 
उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते । वाघ्तवम वे क्षात्रिय ही हैं ओर उनके नाम सिंहान्त 
होते हैं | इस वंशमें अब भी बहुतस ज़मीन्दार ओर राजा हैं। 








...... <-शद्रोंके लिए जिनमूर्तियां | 

«.. आयः जैनमन्दिरोंके शिखरोंपर और दरवाज़ोंकी चौखरटोपर जिनमूर्तियाँ 
... दिखलाई देती हैं | उनके विषयमें कुछ सजनोंने, कुछ ही समयसे यह कहना 
९. शुरू किया है कि उक्त मूर्तियों झूद्“ों और अस्थृश्योंके लिए, स्थापित की जाती रही 
... हैं, जिससे वे मन्दिरोम प्रवेश किये बिना बाहरसे ही भगवानके दशनोंका सोमाग्य 
प्राप्त कर सकें । यह बात कहने सुननेम तो बहुत अच्छी मालूम होती है, पर 
अभी तक इस विषयमें किसी शिव्पशास्त्र, प्रतिष्ठा-पाठ या पूजा-प्रकरणका कोई 
- प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है और यह बात कुछ समझमें भी नहीं आती 
है कि जो छोग दर्शन-पूजन-पाठादिके अधिकारी ही नहीं माने जांते हैं, उनके 
लिए शिखरॉपर या द्वारोपर मूतियाँ जड़नेका परिश्रम क्यों आवश्यक समझा गया 
होगा । यदि शाद्गों या अस्पृश्योकी दूरसे दशन करने देना ही अभीष्ट होता, और 
उनके आने जानेसे मन्दिराॉका भीतरी भाग ही अरपवित्र होनेकी आशंका होती 
तब तो मन्दिरोंके बाहर दीवाल्में या आगे खुले चबूतरोंपर ही मूर्तियाँ स्थापित 
.... कर दी जाती, ओर ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
.. . दूरसे ही बन्दना कर लेते | इसके सिवाय जो छोग इन अभागे प्राणियोंको दूरस 
-... दर्न करने देनेमें कोई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोचा 
कि दूरस दशन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्यंस पुष्पादि भी तो चढ़ा 
ते हैं ! तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पूजन नहीं कहलायगा ! और क्‍या 
न्दर मूर्तिस भी अधिक पवित्र होता है ! 


मेरी समझमें तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियाँ रहती हैं, उनका उद्देश्य 







































.. इसके लिए कुछ विधान है या नहीं और यह पद्धति कितनी पुरानी है। 





९-दक्षिणकी जेन जातियाँ 


है ७. छह 


.. दक्षिणमहाराष्ट्र-जेनसभाने अपने यहाँकी अन्तजातियोंकों एक करनेके सम्बन्धम 
एक प्रस्ताव पास किया है| उसके अनुसार प्रचार करनेके लिए, सभाके महामन्त्री 
श्रीयुत कुदले महाशयने दौरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है । उससे मालूम 


किक पे 


.. हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र ओर कनोंटक ग्रान्तमे ( मैसूर स्टेटकी छोड़कर ) जेनोंकी 









प्राचीन जैनधर्म जन्मतः वर्णव्यवस्थाका विरोधी था, इसलिए उसके अनुयायियोंको 










... लिंगायत बन गये; परन्तु लिंगायत हो जानिपर भी उनके पीछे पूर्वोक्त (पंचम! 
... विशेषण छगा ही रहा और इस कारण इस समय भी वे “पंचम लिंगायत! कहलाते 






.. हैं “चतुर्थ लिंग 
.. कहते हैं। वहँके जिस गॉबस एक पाटीछ लिंगायत ओर वूसरा पार्टी 
.. अथवा जिस गाँवमे लिंगायत और जैन दोनोंकी बस्ती होगी, बहाँ लिंगाय 


७०५. अ्टे ह 












... सभी लिंगायत पंचम होंगे | अनेक गाँव ऐसे हैं, जहॉँके जैन पाटीलो और किंप 
ह रा यत पाटील्म कुछ पीढ़ियाँके पहले परस्पर सूतक तक पाला जाता था 
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आज कण. 


.. इस बातका पता छगानेकी जरूरत है कि शिव्पशासत्रोम तथा प्रतिष्ठापाठोमें मी... 


.... केवल चार जातियाँ हैं, (१) पंचम, (२) चतुर्थ, (३) कासार बोगार 
और (४) शेतवाल | पहले ये चारों जातियोँ एक ही थीं और “पंचम? कह-..... 
छाती थीं | “ पंचम यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोंका दिया हुआ जान पड़ता है।... 


.. आाह्मणधर्मानुयायी ल्येण अवहेलना और तुच्छताकी दृष्टिस देखते थे और चाठुर्ब-.... 
.. से बाहर पाँचवें वर्णका अर्थात्‌ “पंचम ” कहते थे । जिस समय जैनघर्मका 

.. प्रभाव कम हुआ और उसे राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम... 
.._रूढ होने लगा और अन्ततोगत्वा स्वयं जैनधर्मानुयायियोंने भी इसे स्वीकार कर... 
... लिया ! ऐसा जान पड़ता है कि नवीं दसवीं शताब्दिके छगभग यह नामकरण... 
:.. हुआ होगा | इसके बाद वीारशैब या लिंगायत सम्प्रदायका उदय हुआ आर उसने. 
इन जैनों या पंचमोंकी अपने धर्मम॑ दीक्षित करना शुरू किया। लाखों जैन... 


.. हैं| उस समय तक चतुर्थ, शेतवाल आदि जातियाँ नहीं बनी थीं, इस कारण री ः 
.. जो लोग जेनधम छोड़कर लिंगायत हुए थे, वे “ पंचम छिंगायत ” ही कहछाते 
गायत आदि नहीं। दक्षिणर्स माल्शुजार या नम्बरदारकों पाठक: ..... 


. जातिंके ही आपको मिलेंगे और जिस गाँव पहले जैनोंका प्राबल्य था, वहाँके 
















छुणएद..... जैनसाहित्य और इतिहास 





गाँवके जैन पा्टील्में चतुर्थ और पंचम दोनों भेद हैं, वहँके लिंगायत पाटील 
केवल पंचम हैं| इससे मालूम होता है क्रि लिंगायत सम्प्रदायके जन्मसे पहले 
बारहवीं शताब्दि तक सोरे दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलते थे, चतुथ आदि 

भेद पीछेके हैं| दक्षिणकें अधिकांश जैन ब्राह्मण भी--जो उपाध्याय कहल 
हैं--पंचम-जातिभुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं | इससे भी जान पड़ता है कि ये भेद 
. पछेके हैं। 8 लि कक सह 38 
पहले दक्षिणके तमाम जैनोंमें परस्पर रोटी-बेटीव्यवहार होता था आर वे सब... । 
... & पंचम ” कहलते थे। लिंगांयत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनको संख्या कम हो... 
...._ गई, इसलिए सोलहवीं शताब्दिके लगभग भद्दारकोंने अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक 
मम -सेघ तोड़कर जातिगत संघ बनाये ओर उसी समय जुदे जुदे मठाक अनुयायियोंको 
चतुथ, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए । साधारण तोौरसे खेती 
और जमीन्दारी ( पाटीली ) करनेवाले चतुर्थ, कसे पीतलके बर्तन बनानेवालि 
.. कासार या बोगार ओर केवल खेती ओर सिलाई तथा कपड़ेका व्यापार करनेवाले 
शेतवाल कहलाने लंगे । ( हिन्दीमें जिन्हें कैसेरे या तमेरे कहते हैं, वे ही दाक्षिणमें 

कासार कहलाते हैं और मराठीमें खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या शेतकी है 
जिससे कि शेतवाल शब्द बना है। ) और ये सब घंघ जिस मूल समुदायम थे 
ओर जे पुराने नामसे चिपटे रहे, वे * पंचम ही बने रहे | इसी लिए पंचमोर्म 
..  आह्वण क्षत्रिय ओर वेश्य इन तीनों वर्णोंके घंघे करनेवाले प्रायः समान रूपसे 
रा ह मिलते हैं । कासारोंमें वेष्णव भी हैं। वैष्णव “ त्वश कासार " कहलाते हैं ओर जैन 
४ पंचम कासार “| “ कासार ” नाम पेशेके कारण है और पंचम * नाम धर्मके 




































विधवा-पुनर्विवाह जायज है।... 
महाशयने अपनी रिपोंटर्मे जो कुछ लिखा 
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है, भेरे इच्दोंमे यह उस 
































. छानबीन... जा आम मा ली 


५ कनड़ी भाषाका ज्ञान न होनेसे खेद है कि में उसे भूल गया | उन्होंने कहा था... 
... कि “चत॒र्थ' शब्दने तो अभी अभी ही पढ़े ललिखे लोगोंके व्यवहारमें पड़कर संस्कृत... 
.. रूप घारण कर लिया है, परन्तु अपढ़ छोगोमें इसका उच्चारण अमुक प्रकारसे 
होता है, जो संस्कृतके * चतुर्थ ” शब्दस कुछ साम्य तो ज़रूर रखता है, परन्तु... 
पुरानी कनडीमें---जिसे कि छोग भूल गये हें--_उसका अथ “क्षत्री होता हे 2, 
है। स्वर्गीय पण्डितजीके उक्त कथनकी ओर हम दक्षिणके विद्वानोंका ध्यान... 
आकर्षित करते हैं। शायद इससे “ चतुथे ” नामकी सन्तोषजनक उपपक्ति 
_ बेंठानेमें कुछ सहायता मिले |... पा 
.._ हमारा ख़याछ है कि उत्तरभारतकी जातियोमें भी अनेक जातियाँ ऐसी होंगी... 
जिनका मूल एक होगा और पीछे उनकी ही शाखायें स्वतन्त्र जातियाँ बन गई... 
हैं । उदाहरणार्थ पं० बखतरामजीने अपने “ बुद्धिविलास ” नामक ग्रन्थके... 
श्रावकोतपत्तिवर्णन' नामक प्रकरणमें परवार जातिकी अठसखा, चौसखा, छःसखा, 
.. दोसखा, सोरठियां, गांगज और पद्मावतीपुरबार ये सात शाखाये बतलाई हैं। 


१०-विक्रमादित्य और खारबेल 
...._ सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ बाबू काशीग्रसादजी जायसवालने बिहार-उड़ीसा-रिसच 
...._ सोसाइयीके ( सितम्बर-दिसम्बर १९३० ) जर्नलम इतिहासके कई उल्झे हुए... 
.. ग्रश्नोंकी सुलझाया है ओर उसमें अपने अगाघ पाण्डित्यका परिचय दिया है | हे द 
.. सनमेसे कुछ बातें ये हैं;-- पा, 
..._ शकारि विक्रमादित्य--अभी तक अधिकांश इतिहासशौॉका मत यह है कि... 
॥ विक्रमसंव॒त॒का प्रवर्तक विक्रमादित्य राजा ईस्वीसनसे ५७ वर्ष पहले न होकर बहुत 
... पीछे पाँचवीं छठी शताब्दिमें हुआ है। कोई उसे गुप्तवंशी समुद्रगुत्त बताता 
. है, कोई चन्द्रगुत और कोई कुछ । किसी किसीके मतसे मालवगण संवंत्‌ ही. 
.._ पीछे विक्रमसंवत्‌ कहलाने लगा है। अब श्रीयुत जायसवांलजीने सिद्ध किया है _ 





.._ सप्तशर्तीके कत्तो हालने जो ईस्वी सन ६५ के लगभग या उससे कुछ पूर्व हुआ. . 
। है, एक गाथामें विक्र॒माइच्च ( विक्रमादित्य ) की दानशील्ताका वर्णन बर्णन किया है रे 
.. इससे जान पड़ता है कि विक्रमादित्य उससे पहले हो गये हैं | इसी समयके बृहत्‌- 
कथा नामक ग्रन्थंस भी उस समयसे पूव ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है| 























ज्णद..... रे हे ३ ...... जैनसाहित्य और इतिहास... 


विक्रमादित्य “ शर्कारे या श्कोको जीतनेवाले थे | उनका स्थान उजयिनी 
.. अतलाया जाता है। यह मौर्यकाल्में, टलेमीके कथनानुसार चष्टनके समयमें और 
हरिवेंशपुराणकर्ता जिनसेनके आधारपर झुंग-कालम भी पश्चिमी-भारतकी राजघानी 
. थी। प्रो० रापसनने ऋषभदत्त और गौंतमीपुत्रके शिलालेखों ओर नहपानके 

. सिकोके आधारपर सिद्ध किया है कि नहपानकों गोतमीपुत्रने जीत लिया था और _ 

+....._ इस प्रकार सारा मालवा उजयिनी ओर अवन्तीसहित शकसे मुक्त हो गया था। 

' |. नहपान शक था| आवध्यक सूत्र और उसको टीका आदि जमग्रन्थसि जान 
पढ़ता है कि शालिवाहन राजान नहवान ( नहवान ) की राजघानी कई चढ़ाइयोंके 
। हे 8 पश्चात्‌ जीत ली ओर नहृ॒बान आन्तम घध्रंस मारा गया | यह शालिवाहन गातमी हा े 
..युत्र शातकर्णि ही था | इसका समय इंस्वी सन्‌ पूर्व १००-४४ है। इसके... 
.. अमिप्रेकके १८ वें वर्षम यह युद्ध हुआ था । सोपपत्तिपूवक समझनेके लिए पूरा... 
लेख पढ़ना चाहिए | 5 





खारवेल और गर्द्सिल्नु-जायसवाल महाशयने यह मी सिद्ध किया... 

है कि उड़ीसाके जैन सम्राट महामेघवाहन खारबेलकी सन्ततिम जो सात राजा हुए... 
हैं, वे गदमिल्ल कहछाते थे। खास्वेछ और गर्दमिल्ल एक ही हैं। खारवेलडसे खरबेछ...._ 
हुआ, खर और गर्दभ पयांयवाची एक ही अथंके शब्द हैं | इस तरह खारवेल्से.... 
|... गर्दमिल्ल शब्द बन गया। उजेनका गदमिल्ल राजा जिसका उछेख कालिका- | 
। मा _ चार्यके कथानकम है, उक्त राजाओँम अन्तिम था। हा 
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...._ १ त्रिलोक-प्रशप्तिंम वीरनिवोण-काल-गणना बतलाते हुए जिस नरवाइनका ४० वर्ष राज्य. 
दा ० करना लिखा है, वह शायद यही हैं । इसके बाद * भन्चेधाण का २४२ वर्ष राज्य बतलाया _ 
... हैं, जो हमारी समझमें “अत्यान्थाणां? का अपभ्रशश है । गौतमीपुत्र इस आन््रवंशका ही होगा। 


..._ २ तिलोकमप्रशप्तिमं पृष्यमित्र ओर अभ्निमित्र राजाओंके बाद १०० वर्ष तक “गंधव्वाणं? _ 
4 गन्धर्व राजाओं ) का राज्य बतलाया है | संस्कृत हरिवेशपुराणके कत्तौने त्रिलोकप्रज्ञाप्तिके 
| आधारसे अपनी काल-गणना लिखी हैं । उन्होंने शायद “ गंधव्वाणं? को ' गदमाणं ? 

तर.“ गर्दमानां ” समझा और उसका पर्यायवाची शब्द रासभानां बर्धात्‌ 


खरवेलके 


गर्देभ, या रासभ उक्त खारवेल या खरवेलके ही: 





























११-यज्ञोपवीत और जैनधमे 


.. उपनयन या यज्ञोपवीत धारण सोलह संस्कारोंमेंसे एक मुख्य संस्कार है। इस... 
.. शब्दका अथे समीप लेना है ।--उपन-समीप, नयनच्लेना | आचार्य या शुरुके 
. निकट वेदाध्ययनके लिए लड़केको लेना अथवा ब्रह्मचर्याश्रममें प्रवेश कराना ही _ 
उपनयन है| इस संस्कारके चिहृमस्वरूप छड़केकी कमरमे मूँजकी डोरी बॉघनेकी 
मोझ्ीबन्धन और गेम सूतके तीन घागे डालनेकी उपवीत, यज्ञोपवीत या जनेक..... 
. कहते हँ---यज्ञेन संस्कृत उपवीतं यज्ञोपवीतम्‌ | यह एक झुद्ध वेदिक क्रियाया ..... 
. आचार है और अब भी वर्णाश्रम धर्मके पालन करनेवालमें चालू है, यद्यपि अब... 
गुरुगहगमन ओर वेदाध्ययन आदि कुछ मी नहीं रह गया है| कह 
यज्ञोपवीत नामसे ही प्रकट होता है कि यह जैन क्रिया नहीं है | परन्तु भगब- 
... जिनसेनने अपने आदिपुराणमें श्रावकौका भी यज्ञोपवीत घारण करनेकी आज्ञादी... 
.. है और तदनुसार दक्षिण तथा कर्नायकके जैन ग्रहस्थेमि जनेऊ पहना भी जाता... 
. है। इधर कुछ समयसे उनकी देखादेखी उत्तर भारतके जैनी भी जनेऊ धारण... 
.. करने छगे हैं। परन्तु हमारी समझमें यह क्रिया प्राचीन नहीं है, संभबतः नवीं 
. दसब्रीं शताब्दिके लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है और शायद... 
.. आदिपुराण ही सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यज्ञोपवीतको भी जैनघममें स्थान... 
दिया है। इसके पहलेका और कोई भी ऐसा अन्थ अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है... 
|. जिसमें यज्ञोपवीत घारण आवश्यक बतछाया हो | उपलब्ध श्रावकाचारोमें सबसे... 
| प्राचीन स्वामी समन्तभद्रका रत्नकरण्ड है, पर उसमें यशोपवीतकी कोई भी 
। चर्चा नहीं की गई है | अन्यान्य श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके ओर उसीका 
अनुधावन करनेवाले हैं अतएब इस विषयमें उनकी चर्चा व्यर्थ है । पा 
..__१ आचार्य रविषेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे कोई डेड़ सो वर्ष पहलेका है। 






..... अलत्ति: सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ || ८७ 7 
.._ अथोत्‌ राजा श्रेणिक गोतम स्वामीसे कहते हैं कि मगवन्‌, आपने क्षत्रिय, 
. वैश्य और झूद्र इन तीन वर्णोकी उप्तत्ति तो बतछा दी, पर अब में सूत्र-कंठोंकी 
. ( गलेमे सूत रूटकानेवाले ब्राह्मणोकी ) उत्पत्ति जानना चाहता हूँ । ््ग्प 

















कण... जैनसाहित्य और इतिहास _ 





विक्रमकी पहली शतान्दिके बने हुए प्राकृत पठमचरियम भी ठीक इसी 
आशयकी एक गाया है-+/।......ः 


वण्णाणसमृप्पत्ती तिण्हं पि सुया मए. अपरिसेसा | 
यत्तो कहेह भयव उप्पततो सुत्तकंठाण ॥ ६५ 


इन दोनों पतद्मयोंका “ सूत्रकण्ठ ” या  सुत्तकंठ ” शब्द ध्यान देने योग्य है जो 
बआह्मर्णोंके लिए प्रयुक्त किया गया है। यह शब्द ब्राह्मणों ओर उनके जनेऊके 
प्रति आदर या श्रद्धा प्रकट करनेवाला तो कदापि नहीं है, इससे तो एक प्रकारकी 
तुच्छता या अवहिछा ही प्रकट होती है । ग्रन्थकत्ता आचार्येके भाव यदि 
यज्ञोपवीतके प्रति अच्छे होते, तो वे इसके बदले किसी अच्छे उपयुक्त शब्दका 
प्रयोग करते | इससे अनुमान होता है कि जब पठमचरिय ओर पंद्मपुराण लिखे 


गये थे, तब जेनधमम यज्ञेपवीतकों स्थान नहीं मिला था। 


२ यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत और 
गुजरात आदिम इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपमे अवश्य रहता, 
उसका सवंथा छोप न हो जाता । हम छोग पुराने रीति-रवाजोंकी रक्षा करनेमें 
इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बड़े भार आघातके उन्‍हें नहीं छोड़ सकते । यह 
हो सकता है कि उन रीति-रवाजोंका कुछ रूपान्तर हो जाय परन्तु सर्वथा छोप 
होना काठिन है। इससे मालूम होता है कि उत्तर भारत ओर गुजरात आदिम 

इसका प्रचार हुआ ही नहीं ओर शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भीः 


_ यहाँके छोगोंने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया । मा. 
.... अबसे लरूगभग तीन-सो वर्ष पहले आगेरेम पं० बनार्सीदासजी एक बड़े भारी 

- विद्वान्‌ हो गये हैं जिनके नाटक-सामयसार ओर बनार्सी-विछास नामक ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने * अर््ध-कथानक “ नामकी एक पद्मबद्ध आत्मकथा लिखी है 

जिसमें उनकी ५२ वर्ष तककी मुख्य मुख्य जीवन-घटनायें . लिपिबद्ध हैं। एक 
र बनारसीदासजी अपने एक मित्र ओर ससुरके साथ एक चोरोके गाँवमे पहुँच 
रक्षाका ओर कोई उपाय न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बँटकर 
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...._ माटी छीनी 





. इस उपायसे वे बच गये, चोरोंके सर्दारने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड़्ही न. 
दिया, अभ्यथना भी की और एक साथी देकर आगे तक पहुँचा दिया।..... हा 
बनारसीदासजी जैनधमंके बड़े मर्मश थे | यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, हा 
गो वे अवश्य ही जनेऊधारी होते। इससे पता चलता है कि उस समय आगे... 
आदिके जैनी जनेऊ नहीं पहिनते थे | मा न य 
...__.. 'इपुराण आदि कथाअन्योंमें जिन जिन महापुरुषोंके चरित लिखे गये हैं, ..' 
.. उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उनका यशोपवीत-संस्कार हुआ या उन्हें... 

. जनेऊ पहिनाया गया, जब कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाऑका वर्णन... 
किया गया है| कई महा पुरुषोंने अनेक प्रसंगोंपर जिनेद्धदेवकी पूजाकीहै, 
|. वहाँ अनेक वस्ञाभूषणोंका वर्णन भी किया गया है, पर जनेऊका कहीं भी. : 5 
उल्लेख नहीं है। क्‍ आज 
|... ४ बवेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें भी यशेपवीत-क्रियाका विधान नहीं है।. 
|... श्रीवर्द्धमानसूरिके * आचार-दिनकर ? नामके एक स्वेताम्बर ग्रन्थ जिनोपबीतका... 
|. वर्णन है, पर्तु वह बहुत पीछेका, बि० सें० १५०० के लगभगका, अन्य है... 
|... और संभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके आदिपुराणके अनुकरणपर ही बंनाया गयाहै। 

.. बैताम्बर समाजमें जनेऊ पहननेका रिवाज भी नहीं है | पहलेका भी कोई उछेख 





०.7 नहीं मिक्ता। 8 पक 5 
| .._ रंसारका कोई मी धर्म, सम्प्रदाय या पन्‍्थ अपने समयके और परिश्थतियोंके 

.. प्रभावसे नहीं बच सकता | उसके पड़ोसी धर्मोंका कुछ न कुछ प्रमाव उसपर. 
. अवश्य पढ़ता है। वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगसे अपना बना छेता . 
.._ है ओर इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचारोको पड़ोसी घर्म ग्रहण कर छेते हैं। .. 
. जैनधर्मकी अहिंसाका यदि अन्य वेष्णव आदि सम्प्रदायोपर प्रभाव पढ़ा है--उसे.. 














. डन्होंने समधिक रूपमें ग्रहण कर लिया है, तो यह असंभव नहीं है कि 
. भी उनके बहुतसे आचारोंको ले लिया हो, अवश्य ही जैनधर्मके मूल तत्वोंके 
... साथ सामंजस्य करके । मूल्तवोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया जाता... 
.. है, इसके समझनेके लिए. आदिपुराणका ४० वाँ पर्व देखना चाहिए जहाँ वैदिक... 
. अन्धोंके समान अम्मिकी पूजा विहित बतलाई गई है।.... गा 
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... -  नख्तोड्मेः्पविचलंदेंवताभूतममेब वा - 
... किन्लहदिव्यमूर्तज्यासम्बन्धायावनोडनलः ॥ ८८॥.. 
... ..../. ततः्पूजाज्ञतामस्य मत्वा्चैन्ति द्विजोत्तमाः। ..............  ./० 7 
.. निवाषक्षेत्रपूजावत्तत्पूजाइतो न दृष्यति ॥ ८९ ॥ पा 
व्यवहारनयापेक्षा तस्येश पूज्यता द्विजेः । हे, 
...  जनेरध्यवहायोंड्यं नयोड्चत्वेड्मजन्ममिः |, ९० ॥ हर 
..... अर्थात्‌ अभ्िमें न स्वयं कोई पवित्रता है ओर न देवपना; परन्तु अहत 
_... भगवानकी दिव्यमूर्तिकी पूजाके सम्बन्धसे वह पवित्र हो जाता है| इसलिए 
द्विजोत्तम अर्थात्‌ जैन ब्राह्मण अभिको पूजाके योग्य मानकर पूज॑ते हैं और निर्बाण- 
क्षेत्रीकी पूजाके समान इस अभ्निपूजामें कोई दोष भी नहीं है | व्यवहास्नयकी 
अपेक्षा उसकी ( अम्निकी ) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है ओर आजकछ अग्र॑ंजन्मों 
.._ या जैन ब्राह्मणोंकों यह व्यवहारनय व्यवहारम छाना चाहिए। 
... इससे साफ मातम होता है कि वेदिक धर्मकी आहवनीय, गाईपत्य और 
दाक्षिण अभियोकी पूजाका ही कुछ परिवर्तित रूपमे जैनधर्ममें स्थान दिया गया है 
। पर इसके साथ ही जैन धर्मकी मूल भावनाओंकी रक्षा कर छी गई है। उपयुक्त 
.. जछोकोंके ' अचत्वे ” ( आजकल या वर्तमान समयम ) यवहारनयोपक्षा 
शब्द ध्यान देने योग्य हैं | इनसे ध्वनित होता है कि यह अम्रिपूजा पहले नहीं 
है, परन्तु आचाये अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते हैं ओर व्यवहार 
नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। कल 
.. आचार्य सोमदेवने अपने यशास्तिलकर्म छिखा है-- 
...... यत्र सम्यक्ल्वहानिन यत्र न बतदूषणम्‌ । 
........ सवमेव हि जनानां प्रमाणं छोकिकी विधि: |... 
धियों या क्रियायें जेनोंके लिए मान्य हैं 


कप ३ 





































































अर्थात्‌ वे सभी लोकिक वि 






































|. विधाता एक अहय्य शाक्ति-विशेषको मानते हैं और वहीं ईंदबर, खुदा चामोंड 
|. आदि नामोते अमिहित होता है। हिन्दू , इंराणी, यहूदी, इंसाई आदि सभी... 


. धर्म ईशबरके डपासक हैं और इन्हींके अनुयायियोंकी संख्या सबसे अधिक है। 
जीते जागंते बचे खुचे धर्मों जैन और बोद्ध ये दो ही धर्म ऐसे हैं जो वास्तव 


_अनीश्वस्वादी हैं, अथात्‌ किसी ईश्वर विशेषके अस्तित्वकों स्वीकार नहीं करते... 


ओर इस भारतवर्षमं तो केवल जैनधर्म ही अनीख्वरवादके अस्तिसवको. 
. टिकाये हुए है । बोद्ध धर्म यहाँ नाम मात्रको, है । जो कुछ है यहँसि... हे 
.._ बाहर चीन, जपान, सयाम आदि देशॉमें है। जैन और बौद्ध धर्म इस अनीखर- 
|... वादके कारण ही ' नाधश्तिक' कहलाते हैं। यद्यपि बहुतसे विद्वानोंके मतससे जो छोग ...... 
|... परछोकको नहीं मानते हैं, वे ही “ नाश्तिक ” कहे जाने चाहिए और इस दृष्डिसि 


जैनघर्म इस नाध्तिकतासे मुक्त 


हो जाता है, परंतु नास्तिकताका प्रचलित अर्थ... 


इरवरका न मानना ही है | सर्व साधारण लोग इस शब्दको इसी अर्थमें व्यवहत 


. करते हैं, इस कारण यह कहना असंगत नहीं कि जैनधर्म अनीश्वखवादी भी. 
. हैओर नाध्तिक भीहै। | 


. परंतु हमारी समझमें यदि छोग “ नाध्तिक ? क पाननेवाला ही... 
. समझते हैं, अथवा “ नास्तिको वेदनिन्दकः ” इस वाक्यके अनुसार वेदोंकी न. 
 माननेवाल्य * नाश्तिक ! पद-वाच्य है, तो जैनोंको “ नाधितिक ! कहनेसे चिह़नेकी 
आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ इस उसी प्रकार अपना गौरव वढ़ानेवाल्ा समझना... 
. चाहिए जिस तरह वे अपने अन्य * स्वाद ” आदि सुख्य विडान्तोी . 


.._ आस्तिक है। कुछ समय पहले तो इस विषयकी चची ओर भी. जोरोंपर थी। 












... अहुतसे जैनधर्मानुयायियोंको * नास्तिक ” के समान “ अनीस्वस्वादी 
भी नापसन्द है | वे इस कलंक (१) के टीकेके रह 

रखना चाहते | इस टीकेको पोंछ डालनेका--कमसे कम फीका कर डाले पैक. 
बहुत. 


परंतद आजकलके जैनधर्मानुयायी अपनेकी “ नाए्तिक ” नहीं कहलाना....... 
. चाहते। इसे वे एक अपमानजनक शब्द समझते हैं ओर इस कारण उनके 

 आयाख्यानों और छेखोंमे इस विषयका अकसर प्रातिवाद देखा जाता है । वे बड़ी हल 
.. बडी युक्तियाँ देकर सिद्ध किया करते हैं कि जैनधर्म नास्तिक नहीं अल 


हनेते इसके न माननेवाला ही... 
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...._ सफलता भी हुई है। सर्वलाधारण लोग यह समझने लगे हैं कि जैनी भी 
...  ईवबरकों मानते हैं और मंदिरोम हमारे ही समान उसकी मूर्तियाँ भी स्थापित 
करके पूजते हैं, सिर्फ इतना अन्तर है कि वे अपने इंश्वरकी “महावीर” 'पाइवनाथ 
. £ जेमिनाथ ” * जिनदेव ' आदि नामोंसे पुकारते हैं। परंतु वास्तव जनधर्म 
अनीश्वस्वादी है और यह उसकी अस्थिमज्जागत प्रकृति है। वह न छुपायेसे 
.... छुंप सकती है और न बदलनेसे बदली जा सकता है | जब तक जैनघर्म ओर 
.. जैन-विज्ञानका आमूल परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इसमेंसे अनीश्वर- 
बाद प्रथक नहीं किया जा सकता | का हा पर पक औ 

4 . . जिन्होंने संसारके विविध धर्मोके इतिहासका अध्ययन किया है वे जानते 


.. के प्रत्येक धर्मपर उसके पड़ोसी धर्मोका, अत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी 
.. रूपमें कुछ न कुछ प्रमाव अवश्य पड़ा है ओर जिस धमके अनुयावियोकों संख्या 


5 


.....  क्षम हो जाती है अथवा जिसका प्रचार कम हो जाता है, उसपर तो दूसेरे बल्वान्‌ 
.... और देशब्यापक धर्मोका प्रमाव बहुत ही अधिक पड़ता है। उनके प्रभावोंसे 
प्रभावान्वित हुए. बिना वह रह ही नहीं सकता | जिस समय बाद्ध और जन- 
धर्मका प्रभाव देशव्यापी हो रहा था, उनके अहिंसामूलक उपदेशेकि प्रति-जन 
साधारणंका बहुत ही अधिक झकाव हो रहा था, उस समय हिन्दूधमंपर इन 
.... दोनों ही धर्मोंका बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा था और उसका फल यद्द हुआ था कि 
.... हिन्दूधरमेसे “ वैदिकी हिंसा की विधियाँ निकाल दी गई या परिवर्तित कर दी 
.... गई और दूसरी सैकड़ों बातोम संशोधन परिवत्तन किया गया। इस विषयमे 
: किसी किसी विद्वानकी तो यहाँतक सम्मति है कि वर्तमान हिन्दू धर्म प्राचीन हिन्दू 


धर्मका मूल स्वरूप नहीं किन्तु संस्कृत ( संस्कार किया हुआ ) स्वरूप हे 














न्‍ँ 




















के अंग प्रत्यंगाम बोद-जैन-धर्मोके प्रभावके चिह्न सुस्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर होते 
















“इसी ग्रकार जब जेनघमंका हास हुआ ओर हिन्दूघमका प्रभाव फिर बढ़ा, 
ये उसे भी हिन्दूधर्मके प्रभावसे प्रभावान्वित होना पड़ा। २०-२५ ड्‌ 
ओके बीच १०-१५ लाख जैनधर्मानुयायी रहें और उनपर उनका 
ह संभव नहीं । जैनधर्मने जिस प्रकार हिन्दूधमकी कुछ दिया 














इंश्वरके लिए कोई स्थान नहीं है। 


किक. ३६ 


हि 





भी नहीं | वह एक ईश्वरको भी तो नहीं मानता है | उसके यहाँ यदि ईश्वर है 


















.. बराबर इसी अनंत सेख्यामे अनंत काछूतक होते रहेंगे, क्योंकि जैनसिद्धान्तके 
... अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताको लिये हुए मुक्त हो सकता 
.. है। आज तक ऐसे अनंत आत्मा मुक्त हो चुके हैं ओर आगे भी होते रहेंगे । 
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... हेनेके पहले संसारको मुक्तिका मार्ग बतछाया था जैनधर्म तीथेकर मानता है । 





_ सब झंझ्टोम पड़नेकी जरूरत भी नहीं है। 
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् छानबीन जा रे आम आम 


: कहना पर्याप्त होगा कि हिन्दूधर्मके प्रभावसे जैनोने अपने अनीश्वस्वादपर ऐसा... 
.. मुल्म्मा चढ़ा दिया है, कि वह साधारण दृष्टिस देखनेवालोंकों इश्वववाद जैसा ही... 
. प्रतीत होता है । केवल विशेषज्ञ ही यह जान सकते हें कि जैनधर्ममें बस्हुत! | 


ईश्वर शब्दके वास्तविक अथ हैं, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, शक्तिशाढी, स्वामी, 
|... अधिकारी, कतृत्ववान्‌ आदि | इह छोकमे जो दजो स्वतंत्र सम्राट या महाराजाकां 
है, वही परलोकर्म इंश्वर या परमेश्वरका है। परंतु जैनधम इहलोक या परछोकमे इस || 
. प्रकारके किसी सत्ताधीशको माननेसे सर्वथा इंकार करता है | उसका ईश्वर किसी... 
साम्राज्यका स्वेच्छाचारी शासक तो कया होगा, किसी प्रंजातंत्र देशका ग्रेसीडेण्ट |. 


मतानुसार इतने इंश्वर हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती और आगे मीबे 


ये मुक्त जीव ही जैनधर्मके ईश्वर हैं | इन्हीमेंसे कुछ मुक्तात्माओँकों जिन्होंने मुक्त 


....  जैनधर्मके ये मुक्तात्मा या ईइ्वर संसारस कोई सम्बन्ध नहीं रखते | न सृष्टि... 
संचालन कार्यमें उनका कोई हाथ है, न वे किसीका भला बुरा कर सकते हैं, 
|. न किसीपर कभी प्रसन्न होते हैं ओर न अप्रसन्न। न उनके पास कोई ऐसी 
.._ सांसोरिक वस्तु है जिसे ऐश्वर्य, वैभव या अधिकारके नामसे पुकारा जा सके |... 
न ये किसीका न्याय करते हैं, ओर न किसीके अपराधोकी जाँच | जैनसिद्धान्तके हा, 
अनुसार जीव स्वयं ही सुख-दुख पाते हैं। ऐसी दाम मुक्तात्मा इंश्वरॉंकी इन... 


गरज यह है कि जेनधर्ममें माने. हुए. मुक्तात्माओंका उस इंश्वस्त्वसे कोई ६ रा 
4 सम्बन्ध नहीं है जिसे कि सर्वेसाधारण लोग संसारके कर्ता हता विधाता ईइवर्म 
 कव्पना किया करते हैं| उस इंश्वरत्वका तो उल्टा जनघर्मके तकं-अन्योमें खूब. 
_ जोरोंके साथ खण्डन किया गया है ओर इस तरहकी प्रबल युक्तियोंक साथ किया... 
गया है कि उसे पढ़कर बड़ेसे बढ़े ईंश्वस्वादियोंकी भी श्रद्धा डगमगाने छगती 
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है | उक्त अन्थोंके अध्ययनंस यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है कि 
जैनधर्म वास्तवमें अनीश्बखवादी ही है, इश्वरवादी नहीं।...... 
इस ईब्वरके न माननेका जैनधमंके मूल सिद्धान्तोंसि इतना घनिष्ठ और अवि- 
च्छेद्य सम्बन्ध है कि यदि यह निकाछ दिया जाय, और दूसरे घर्मोंके समान 
एक सृष्टिकतों इंइबर मान लिया जाय, तो जन विज्ञानकों सारी हो इमारत घरा- 
.... शायी हो जाय | ऐसी दशामें जैनधरमेंसे “ अनीश्वरवाद _ का सवंथा अछूग 
_... किया जाना तो असमव था, अधिकसे अधिक उसका गहरा रंग कुछ फोका 
.... किया जा सकता था ओर अन्य इंब्वस्वादियोंके प्रभावनें यही किया। जनोंने अपने 
.. मूल अनीश्वरवादको सिद्धान्त-अन्थोम तो सुरक्षित रकक्‍्खा, परन्तु उसके बाहरी रूपमे 
यथासाध्य परिवतन कर डाछा |. /्/््र्र््ः& 
......_- एक बात ओर है । सर्वसाधारण लोग गहरी सेद्धान्तिक बातोंको नहीं समझते | 
..... घधमके असली तक्‍्तोंसे वे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। तत्त्वोंके समझने समझनिका 
र बहुश्र॒त धर्मगुरुआपर ही प्रायः न्यस्त रहता है। वे स्वयं जो घर्मकी ऊपरी 
बातोंको क्रियाकाण्ड आदिको ही धर्म समझते ओर मानते हैं। ऐसी दशामें यह 
संभव नहीं कि जैनधर्मके सर्वताधारण उपासक-वे उपासक कि जिनके आसपास 
क्‍ उनसे सेकड़ों गुणें ईश्वरको मानने-पूजनेवाले अजैन रहते हैं, बिना इश्वरके रह 
...... जायें। जैनधर्ममें चाहे ईश्वर हो या न हो, पर उनका काम इंश्वरके बिना केसे पे 
चलता £ अतएव उनके लिए अनीश्वरवादी होते हुए भी जनधमने इंश्वर्वादको 
उतना के दे दिया जितना कि मूल सिद्धान्तोंकी रक्षा करते हुए दिया जा 
सकता है । 







































। छाकबीन ०. पा एम हा पुहड 











..._ £ स्वामी, जैसे बने तेंसे तारों, मेरी करनी कछु न विचारो | 
. यह इंश्वस्वाद नहीं तो और क्या है |. 


. पौरागिक लेखकौने इस विषयकी ओर और भी अधिक ध्यान दिया है।.... 


उन्होंने अपनी कवि-सुलभ कब्पनाओंसे जेनधमके उपासकॉके लिए प्रायः वे सभी 


. मानतायें सुलूम कर देनेका प्रयत्न किया है जो अन्य ईश्वस्वादियोंमें प्रचलित... 
 हैं। वे कहते हैं कि भगवान ऋषमेदव संध्टिकर्ता ब्रह्मा है क्योंकि उन्होंने... 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णोकी उत्पन्न किया था, उनके मुखसे चतुरनुयोगरूप चार... | 


..॑. वेद उतसन्न हुए। वे सृष्टिके :रक्षक थे, इसलिए, विष्णु कहलछाये, विष्णुके समान 
. उनके भी सहख्त॒ नाम हैं, वे कल्याणके करनेवाले हैं अतएव शेकर भी हैं । इस] 


 प्रकारकी ओर मी सेकड़ो बात॑ हैं | है 
. और जैनधर्मके वर्तमान अनुयायियोंपर तो ईश्वर्वादका रंग बेतरह चढ़ा हुआ 


 है।डनमें १०० मेंसे छगभग ९० मनुष्य ऐसे होंगे जो औरोंके सम्मान जिन भगवा-...| 
_नको ही सुख-दुख देनेवाले समझते हैं, उन्हींका नाम जपा करते हैं, उन्हींकी सोगन्ध 


खाते हैं और कहते हैं कि हमारा अमुक काम थिद्ध हो जायगा तोहम 


. भगवानका अमुक उत्सव करेंगे | शिखरजी या गिरनारजीकी यात्रा करेंगे, अथवा... 


... मन्दिर बनवा देंगे। गरज यह कि ये लोग पूरें ईश्वरवादी बन रहे हैं। अन्तर... 
.. केवल यही है कि इनके भगवान श्रीकृष्ण, रामचन््, शिव आदि न होकर... 


.. ऋषभदेव, पाश्वनाथ आदि हैं। यह सब उनके पड़ोसके धर्मोंका ही प्रभाव है पा 5 पा 
.. गरज यह कि वर्तमान जैनधर्मपर जो कुछ इंश्वरवादकी छाया दिखाई देती 
है वह स्वयं उसकी अपनी वस्तु नहीं है, किन्तु दूसरोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई हैं।: की 


.._वास्तवमें जैनधर्म अनीश्वरवादी है ओर घर्मोके इतिहासमें यही उसकी सबसे बड़ी... 


.. विशेषता तथा महत्ता है। गतानुगतिकताके प्रवाहमें न बहकर, युक्ति और प्रमा- 


से असिद्ध इंश्वरकी माननेसे स्पष्ट इंकार कर देना कोइ साधारण बात नहीं । 




















परिशिष्ट 
... [ लेखोंके छप चुकनेपर कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जो यहाँ क्रमशः दे दी... हा 
._ जाता हैं। ] मा की कक हद कपल 
. लोकविभाग ओर तिलोयपण्णात्ति (प० १-२२) 
१--नागहस्ति ओर आयमंक्षु गुणघरके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे... 
आचार्य इन्द्रनानदने अपने श्रुतावतारके १५२-५४ पद्मोंमें स्पष्ट छखा है कि 
- शुणधर आचायने अपने कषाय-प्राभतको नागहस्ति ओर आयमंक्षुके लिए पद्धह 
महा अधिकारोंम विभाजित करके व्याख्यान किया | अर्थात्‌ उनके कथनानुसार | रा 
नागहस्ति ओर आयमंक्षुका गुणघर आचार्यसे साक्षात्‌ परिचय था और यतिवृषभ 
उनके साक्षात्‌ शिष्य थे | परन्तु जयधवला टीकामें एक जगह बतलाया है कि 
नागहस्ति ओर आयमंक्षुके गुणयर आचार्यसे साक्षात्‌म नहीं किन्तु परम्परासे 
.. कषाय-प्रामतका ज्ञान प्राप्त हुआ। अतएव यह उसका उलछेख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है-- 8 पा 
४ वड़ुमाणजिणिंद णिव्वाणं गदे पुणो ६८३ एत्तिएस वासेसु अइकंतेसु एदम्हि 
भरहखेत्ते सब्बे आइरिया सब्वेसिमंगपुच्वाणमेगदेसधारया जादा | तदो अगपुव्बाण- 
मैगदेसों चेब आइसियिपरंपराए आगंतृण गुणहराईरियं संपत्त । पुणो तेण 



































२ नन्दिखूजमें आये मंगु ओर नागहस्तिका उल्लेख 
....._भणगं करण झरः|ं पमावर्ग णाणदंसणगुणाणं । 
..... वेंदामे अज्जमंगु सुयसागरपारगं घीर ॥ २८ ॥ 
...॑._ णा्ंमि दंसणंमि अ तवविणए णिच्काल्म॒ज्जुत्त | 
.._ अज्ज णंदिल्खमणं सिरसा वंदे पसन्नमण || २९ ॥ 
वड़ुठ वायगवंसी जसवंतों अज्जणागहत्थीणं | 
वागरणकरणमंगिय कम्मपयडीपहाआणं || ३० ॥ 





. इन गाथाओंमें आर्य मंगु, नन्दिकक्षमण और आर्य नागहस्तिकों नमस्कार | 
किया गया है। मंगु और मंक्षु एक ही हैं । ये गाथायें पं० फूछचन्द्रजी शास्त्रीन गा पल 


तलाश करके भजनेकी कृपा की है । 82338 
.. ३ लोकविभागका उल्लेख तिछोयपण्णतिम 


ही लखम यह बतलाया गया है कि कुन्दकुन्दके ननियमसारम छोक-विभागका जो. है हे 

. डछेख है वह सर्वनन्दि मुनिके शा० सं० ३८० में लिखे हुए. लोयविभाग नामक... 

.म्राकृत अन्थका होना चाहिए ओर इसलिए नियमसारके कर्ता श० सं० रेटण्के 

.. _ बादके जान पढ़ते हैं। उक्त लेखके छप चुकनेपर पं० जुगछकिशोरजी मुख्ताके..... 

..  श्रीकुन्दकुन्द ओर यतिवुषभ्म पूर्ववर्ती कोन ! ” शीर्षक लेखपर मेरी दृष्टि... 

का | ० गई उससे उन्हाने. बतलाया है कि यतिवृषभकी तिलोयपण्णात्तिमें भी छोक-... 
|. विभागका दो जगह उल्लेख किया गया है--......््र्््र्र्ऱ््ः़ 


है उ 


... जलसिहरे विक्‍्खेंभो जलणिहिणो जोयणा दससहस्सा । 
.... एवं संगाइणिए छोयबिभाए विणिद्दिद्ठ | अ० ४ 
.._. लोयविणिच्छयगंथे लोयविभागा्मि सब्वसिद्धाणं | 


... ओगाहणपरिमाणं भणिदं किंचण चरिमदेहसमों || अ० ९ 


.. इससे भी यही मालूम होता है कि यतिदृषभके सामने लोकविभाग गन्थ मौजूद... 
था और संभवत वह सर्वनन्दिका ही होगा। झूँकि यतिब्रषमका समय श० सं० 


.. ४०० के लगभग है, इस लिए वे अपनेसे छगमंग २० वर्ष पहलेके अन्थका _ 
.. उछेख अवश्य कर सकते हैं।इंसी तरह यदि कुन्दकुन्द भी यतिदृषभके 
.. समकालीन हों जिसकी कि संभावना बतलाई गई है तो उनका भी अमिप्राय 
















. झक्त छोकविभागसे ही हो सकता है। लोकविभागमें चतुर्गंतजीव-भेदोँकां या . 


_ तियेंचों ओर देवोंके चोदह और चार भेदों र भेदोंका विस्तार नहीं है, यह कहना भी 































जैनसाहित्य ओर इतिहास 








ह पा । 


विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही तिर्यक्छेकविभाग है ओर 
चतुर्विध देवोंका वर्णन भी है । का आम, 

८ लोयाबिभागेसु णादव्वे ” पाठपर जो यह आपत्ति. का गई है कि वह बहु- 
बचनान्त पद है, इसलिए. किसी छोकविभाग नामक एक ग्न्थकाडड सके | पे 
नहीं हो सकता, सो इसका एक समाधान यह है। सकता है कि पाठकों 'लोय- 
_विभागे सुणादव्ब _ इस प्रकार पढ़ना चाहिए । “सु को “णादव्व॑ के साथ 
मिला देनेसे एकबचनान्त “ छोयविभांग ही रह जायगा आर अवदा क्रिया 
सुणादव्व॑( सुज्ञातव्य ) हो जायगी। पद्मप्रमन भी शायद इसी लिए उसका 
अर 'लछोक-विभागामिषानपरमागमे ” किया है।...|||+ र्झ्र की 
.. ऐसा मादम होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा होंगा। सिंह ०» 

सूरिने उसका संक्षेप किया है। व्याख्यास्थामि समासेन पदसे वे इस बाउका उड़ ॥ 

करते हैं। इसके सिवाय आगे “शास्त्रस्य संग्रहस्त्विद' से भी यहां ध्वानत होता हैं - . 
ः. संग्रहका भी एक अर्थ संक्षेप होता है । जैसे गोम्मट्संग्गहसुत्त आदि इतर 
.. यदि संस्कृत लोकविभांगम तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तार नहीं है, तो इससे यह. 

औ तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थम रहा होगा, सस्झतम 

संक्षेप करनेके कारण नहीं लिखा गया । कै 

४---लोक-विभागकें अध्यायोंके नाम कुछ गछत छप गये हैं। आठवा 


० चु ४ 


अध्याय अधोलोक, नवा मध्यल्ाक्र व्यन्तलोक, दसवो स्वगर्लोक आर ग्यारहव 
मोक्ष है। ला 









































यापनीय साहित्यकी खोज ( ४० ४९-६० 
बिजयोदया टीकांके ए० २ पर नीचे लिखी गाथा उद्धृत का गई हे 
धम्मो मंगलमुक्किंक अहिंसा संजमो तवो |... 
देवा वि तें नमस्संति जह्स घम्मे सया मणो |... 


सबसे पहली गाथा है। इससे भी निश्चित होता है | 
























... गुहिलवंशी राजा शक्तिकुमार मालूम होता है। एक प्रतिमें ' संतिभूपाले ' (शान्ति- 
|... भूपालः ) पाठ भी है| म० म० ओझाजीके अनुसार इस राजाका एक शिलालेख... 





महणराजप्ररुतीनां पुरुदेवस्थ भगवतः शिष्याणां जिर्वागगमनागम प्रतीतमेव । ”” 


यह भद्दणराज आदिकी अन्तमुहतमें निर्वाण-प्राप्तिकी कथा भी दिगम्बर साहित्य | रे 


क्‍ नहीं मिलती । 


[० 


३--मेदज या मेतार्य मुनिकी कथा, पीछेसे माइम हुआ कि दरिषेणक्त 


कथाकोशम है, यद्यपि उसमें ओर ब्वेताम्बर कथा बहुत कुछ मिन्नता है। 


४--४० ४२ की दूसरी टिप्पणी कहींकी कहीं छप गई है। असलसें वह 


४ अनेक भूमिदानादि किये गये थे |” इस वाक़्यकी टिप्पणी है । 


आचाये आंमतगांति ( १७२--१८२ ) 


डित गोविन्द्रायजी काव्यतीर्थके छेख ( जैनमित्र, १३ नवम्बर १९४१ ) से... 


|... मालूम हुआ कि आचार्य अमितगतिने अपना पंचसंग्रह जिस मसूतिकापुर्स 


बनाया था वह घारतस सात कांस दूर बगढ़ाक पासका “ मसीद विलादा / नामक । है 2 
गाँव है। हि द हा 


जबुदीवपण्णाति (२५१-२६१) हि 
बारा नगर या बारां (कोटा) का राजा जो 'सत्ति भूपाल लिखा है वह मेवाडका 


|... समयके दो लेख ओर भी मिल हैं, परन्तु उनमेंसे संबत्‌के अंश जाते रहे हैं| पिछले 
*ब दो लेख जैनमन्दिरोग मिले हैं| बारां उस समय मेवाड़के ही अन्तर्गत था | यदि 


हिलवंशीय या शक्तिकुमारके समयमें जंबुदीबपण्णत्तिकी स्वना हुईं हो, तो 
पद्मनन्दिका समय विक्रमको ग्यारहवों शताब्द मानना चाहिए 


... पत्मचरित ओर पउ्मचरिय ( २७२-२९२) 
.... १--डद्योतनसूरिने श० से० ७०० में बनाई हुई अपनी “ कुबलयम 

.._ कथा ' में पठमचरियके कर्ता विमल्सूरिके ' हरिवंशपुराण ” नामक अन्थका भी 
....// £ देखो, राजपूतानेका इतिहास हि० भा०, पृ० ४३३-३७ 





































५७७... जैनसाहित्य और इतिहास 








उल्लेख किया है और उन्होंने उन्हें हरिवंशका पहला उत्पादक बतलछाया है... 
अर्थात्‌ हरिवंश-कथापर भी शायद सबस पहला ग्रन्थ विमलसूरिका ही था---... थे थे 
बुहयणसहस्सदइ॒यं हरिवंसुप्पत्तिकारय पढम । मद दि 
......  वंदामि वंदियं पि हु हरिवेस चेव विमलूपय | ३८ 
। हा .. अर्थात्‌ मैं हजारों पंडितोंके प्यारे, हरिवंशोसत्तिकारक, पहले, वंदनीय और 
... विमलपद, हरिवंशकी बन्दना करता हूँ। इसमें जो विशेषण दिये गये हैं, वे 
हरिवंश और विमल-पद ( विमछ-सूरिके चरण अथवा विमल हूँ पद जिसके 
ऐसा ग्रन्थ ) दोनोंपर घटित होते हैं। क्‍ हा यह, द 
विमलसूरिका यह हरिवंश अमी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है | इसके प्राप्त 
.. झ्लेनेपर जिनसेनके हरिवंशका मूल क्या है, इसपर बहुत कुछ प्रकाश पड़नेकी 
-. संभावना है | संभव है पद्मपुराणके समान यह भी विमलसूरिक हारेबशका छाया 
लेकर ही बनाया गया हो । रे 
२-.इस लेखमें (५० २८५) में हमने लिखा है कि “ अभी अभी एक 
विद्वानस मालूम हुआ है कि खेताग्बर सम्प्रदायके भी एक प्राचीन अन्‍्थम म०. 
महावीरको अविवाहित बतलाया है।” सो वह प्राचीन ग्रन्थ आवश्यक-निर्युक्ति... 
है | उसमें लिखा है--- हल 
बार अरिट्िनेमिं पास मा्ठि व वासुपुज च । 
एए मुत्तुण जिणे अवसेसा आसि रायाणों || २२१ ॥ 
यकुलेसु वि जाया विसुद्धवंससु खत्तिअकुलेसु । 
णु ये इत्यिआमिसेआं कुमाखासंमि पव्वइ्या॥ २२२ ॥ 
८ णयइत्थिआमिसेआ * पदकी टिप्पणीमें लिखा है---“ ख्त्री-पाणिग्रहण- 
अर्थात्‌ महावीर, अरिश्नेमि, पार्थ, मल्ि, और _ 
वासुपूज्य ये पाँच तीर्थंकर ऐसे हुए, हैं कि न इनका स्त्री-पाणिग्रहण हुआ और न 
ज्यामिष्रेक | ये क्षत्रियराजकुछोसन्न थे ओर कुमारावस्थाम ही प्रत्रजित हो गये थ। 
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इनका भी नाम अमभिमानमेरु या अभिमानांक है। परन्तु उद्योतनसूरिने अपनी 


ऊवल्यमाद्यम आभमानाइू, पराक्रमाडु, ओर साहसाह् नामके तीन पूर्ववर्ती ः ग 
कवियांका उल्लेख किया है, अतएव संभव है कि हेमचन्द्रका अमिप्राय इनमैंसे.. 


. पहले अभिमानांकसे ही हो--- 


अण्णे वि महाकइणो गरुअकहाबंधरचितियमईआ | कह 
अभिमाण-परकम-साहसांक वि णएवि इंतेमि | रेड. 


वनवासी और चत्यवासी सम्प्रदाय (३ 9-३१६५९ ) 


.. मकरासे भी पहलेका एक शिल्लेख सॉँचीमें मिला |... गुप्त संत ९३... 
. ( वि० सं० ४६८-६९ ) की भाद्रपद चतुर्थीका है | इसमें ऊूच्दानके पुत्र आम- 
_ रकार दवद्वारा दिये गये इंस्वर्वासक गॉव और २५ दौीनारोंके दानका उल्लेख... 


.._ है । यह दान काकनाबोटके विहारमें नित्य पाँच जैनमिक्षुओंके मोजनके लिए... 


|... और रत्नगृहम दीपक जछानेके लिए. दिया गया था | यह आमरकारदेव चन्द्रगुत्त 


..._( द्वि०) के यहाँ किसी सैनिक पदपर नियुक्त था 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय (ए० ४४०-४५१) 
पाटनके भंडारकी ज्ञानार्णवकी प्रति जिन सहखकीर्तिके लिए १० केशरीके पुत्र. 


... वीसलने लिखी थी, ऐसा जान पड़ता है कि उन्हीं सहस्लकीतिंका उछेख खंभातके .. 
.. . चिन्तामणि-पाश्चनाथके मन्दिर्के शिलालेखमें किया गया है | उक्त शिलालेख 


.._ वि० सं० १३५२ का है | लेखकी दाहिनी ओरकी ११ पंक्तियोंका प्रारंभिक 


._ अंश खंंडित हो गया है | इसलिए, पूरे लेखका भावार्थ समझमें नहीं आता; फिर. 
... भी इतना मादम होता है कि उक्त मन्दिस्का निर्माण वि० से० श्२६५ में 


. हुआ था, और जीणोंद्धार वि० से० १३५२ में जिसके उपलक्ष्यमें उक्त लेख 


१ कौपसे इल्स्क्रष्शन्स इंडिकेरम, जिल्द ३, ए० २९ और भारतके प्राचीन राजवंश 
द्वि० भा० पृ० २८३ के के पा जा 
२ देखो, मुनि जिनविजयजीद्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, लेख नं० ४४५ 
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-. डस्कीर्ण किया गया। उस समय ग़ुरुपदपर यशःकीर्ति गुरु विराजमान्‌ थे।ये 
सहखकीर्विके शिष्य या प्रशिष्य होंगे। सहलकीतिका उल्लँड उका। लेखके..... 
ज्लौथे आयी छन्दके उत्तरा्धमें इस प्रकार किया गया है “ दिनोदय स चक्रे.... 
गुरुगगनाभ्युदितः सहखकीर्तिः / परत इसका पू्राषि नडे हैं गया है। चौथे... 
पद्मके इस उत्तराधके बाद ही यह वावय दिया हुआ है“ संबत्‌ श्श्द५ वर्ष... 
.._ ज्येष्ठ बदि ७ सोम सजय (ति)। _ ऐसा जांन पड़ता हैकियह ११६५ नहीं 
.. किन्तु १२९५ है और प्रतिलिपि करनेवालेनें भूलसे दोके अंकका एक पढ़े लय. 
. हो। यदि १२६५ ही ठीक हो तो उस समय से० १९८४ में शानागव्ा प्रति 
. जिन सहरखकीर्तिको मेट की गई थी वे यही हे सकते हा 
. इसी लेखम हुंकारवशज अथांतू हुमड़ जातिके सांगग, विंहपुर्बंशन अथीत्‌..... 
नरसिंहपुरा जातिके जयता और महाभव्य प्रह्मदन इन वन श्रावकोंका भी 
उलेख है जो मालवेस, सपादलक्ष ( सवाल्ख )से और चित्रकूट ( चित्तोड़ ) 
से आये थे, साथ ही शांमदेव नामके साधु (साहू) भी अपने भाई आमाके साथ 


आये थे-- _ हे क्‍ 
द अन्नागमत्माल्वदेशतो&मी सपादलक्षादथ चित्रकूदात्‌ 2 
आभानुजेनिव सम 6 साधुय शाभदवा बविदितोडथ जेन। | ३१ 280 कट रु 


. हमने द॒पुरीको मालवेका नखर होनेका जो अनुमान किया है, उसकी भी 
इस उलछेखसे पुष्टि होती है। क्योंकि इसम उक्त श्रावक्राक माल्वे आदिसे खंभा- 


आनेकी बात लिखी है । हपुरीमं जाहिणीने जो प्रति छिखवाई थी वह इन 
के साथ आ सकती है और उसकी दूसरी प्रति सहलकीतिके लिए बाड़ मे 
लिखी जा सकती है । सहखकीर्ति खंभात और गंडिलके आसपास [वडा: करते 
वीसलने पूर्वोक्त प्रति वि० से० १२८४ में लिखी थीं और वह ल्ख 
वैके शिष्य यशःकीर्तिके समयका उससे ६८ वर्ष बादका है।._ 
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